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पता-गीताप्रेंस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीहरिः 
.नग्र निवेदन 

वंशीविंभूषितकराप्नवनीरदामात्पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 

पूर्णन्दुसुन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रांत्कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेष बन्धुआ्व सखा त्वमेष | 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 

मूक करोति वाचाल पहुं लह्ष्यते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द्माधवम्‌ ॥ 

परम आदरणीय श्रीसम्प्रदायप्रव्तक पूज्यपाद भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यकृत 
श्रीमद्भगवद्वीताका भाष्य जगतमें विख्यात है | भक्तिमार्गमं चलनेवालोंके लिये यह 
खास कामकी चीज है । इसी कारण प्रायः भक्तिपक्षके टीकाकारोंने अधिकांशर्में 
इसका अनुकरण किया है | आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीशहूरा- 
चार्यका अद्वंतरिद्वान्त इस भाव्यकरे लेखनकालमें भलीमाँति प्रचलित था । आपने 
इस भाष्यका निर्माण किस उद्देश्यसे किया ?--आचार्यने इस विषयपर भाण्यमें 
कुछ नहीं लिखा है । 

भाष्यके आरम्ममें आचार्यने भगवान्‌ विष्णुके खरूपका बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया है | दूसरे अध्यायके बारहवें इछोकमें प्रचलित अद्वेतवादका यानी 
मायावादका और बिम्बबादका श्रुति-स्मृतियोंके प्रमाणसहित सुन्दर युक्तियोंद्ार 
खण्डन किया है। इनके सिद्धान्तमें कर्मोके झंझटसे अछग रहकर मन और 
इन्द्रियोंके संयमपूर्वक आत्माको जड़ ग्रकृतिपते सर्वथा विलक्षण, चेतन, निर्विकार, 
असड़ और समानाकार समझकर उसका निरन्तर चिन्तन करते रहना ही 
ज्ञनयोग है (गीता ३। ४ ); इसीका गीतामें ज्ञाननिष्ठा, अकर्म, संन्यास, 
सांख्ययोग, कर्मसंन्यास आदि नामोंसे वर्णन हुआ है--( गीता ३ | 9, ८; ५॥ 
२, ४ )। तथा नित्य-नेमित्तिक कर्मोको मोक्षके साधन समझकर आक्मझ्ञनपूर्वक 
भगवान्‌की आराधनाके रूपमें करना और उत्तके लिये शरीर धारण करना 
आवश्यक होनेके कारण शरीरनिर्वाहके लिये एवं यज्ञादि कम्मोंकी पूर्तिके लिये...म्ी 
द्रब्योपार्जनादि वर्णाश्रमके अन्यान्य शाब्रसम्मत कर्म करते रहना और उम्रके 


( ४) 


छाव-साय आत्माके यथार्थ खरूपका भी अनुभव करते रहना, यह कर्मयोग है, 
(गीता अध्याय ३. 9 और ५ के आरभम्ममें इसका स्पष्ट वर्णन है ); इसमें 
काम्यकर्म और निषिद्ध कर्मोंका खरूपसे भी त्याग है | ग्रकृतिस्थ पुरुषके लिये 
कह सुगम है (५। २, ८ ) क्योंकि ग्रक्ृतिके गुणोंसे ओतग्रोत होनेके कारण 
उसके लिये कर्म नियत है अर्थात्‌ वह कर्मोंसे व्यात्त है ( ३। ८ )। अतः 
मनुष्य सर्वया कमोंका त्याग नहीं कर सकता (३। ५) । 


आत्मचिन्तनरूप सांख्ययोग कठिन है क्योंकि वह पूर्वाभ्यस्त नहीं है, उसमें 
श्रमादका भी ढर हैं क्योंकि बुद्धिमान्‌ प्रयलशील मनुष्यके मनको भी इन्द्रियाँ 
विचलित कर. देती हैं (२। ६० ) हत्यादि | दूसरे अध्यायमें जो स्थितप्रज्ञ 
$₹ुपके लक्षण हैं, उसे आप ज्ञाननिष्ठाका वर्णन मानते हैं (२। ५९ )। 
इस नित्य आत्मशञनपूर्वक असड्गभावसे क्मोंमें स्थितिको ही बआाह्मी स्थिति कहते 
हैं(२।७२)। 

इनके सिद्धान्तमें कर्मगोग और ज्ञानयोग दोनों ही आत्माके यथार्थ खरूपके 
झनमें हेतु हैं और आत्मखरूपका यथार्थ ज्ञान पस्रह्म परमेश्वर्की भक्तिका अड्ढ 
है (३। १ )। इस सिद्धान्तकी पुष्टि गीतामें जो अक्षभूतयोगीको परा मक्ति प्राप्त 
होनेका वर्णन है ( १८ । ५४ ), उससे की गयी है | 

इनके मतमें कर्मोका अ्रक्ृतिमें निक्षेप करके कर्तापनका त्याग करना 
५ ३ २७ और ५। ८, ९, १० आदि ) तथा परमात्मामें कर्म समर्षण करके 
अपनेको कर्ता न समझना--दोनों ही कर्मयोगके अन्तर्गत हैं | 


सोकमान्य वाढुगड्ाघर तितकका जो यह सिद्वान्त है कि गीतामें आत्म- 
छरूपका जो वर्णन हैं वह कर्मोके साथ ज्ञानकी आवश्यकता समझकर उसके 
लिये किया गया है तथा ज्ञानयोग भी परमात्माकी प्राप्तिता साधन है, यह गीता 
मानती हैं परन्तु उसका गीतामें वर्णन नहीं है---यह भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यके 
श्रष्यका ही असर ग्रतीत होता है । 
.. आचायके सिद्धान्तमें बारहवें अध्यायके तीसरे-चौथे श्छोकोंमें बतायी हुई 


छनन्‍्फक्रोपासना पख्रह्मकी उपासना नहीं है; वह अत्यक्‌ चेतनके शुद्ध आममखरूपका 
कित्तन ही है । और बारहवें अध्यायमें वर्णित “अद्वेश! आदि सहुण निष्कामभावसे 


(५) 


कर्म करनेवाले कर्मयोगीके लिये उपादेय माने गंये हैं । और इनको वे आत्मनिष्ठ 
योगीके क्षण मानते हैं ( १२। १३ से १९ ) 

तेरहवें अध्यायमें जो ज्ञेयतत्तका वर्णन है (१३। १२ से १८ ) इसे 
भी आप आत्माके ही शुद्ध खरूपका वर्णन मानते हैं, पख्रह्मका नहीं | 

वर्तमान अद्वेतसिद्धान्तका खण्डन आपने तेरहवें अध्यायके दूसरे इलोकके 
भाष्यमें भी विस्तारपूर्वक किया है, वहाँ इन्होंने अपने विशिशद्वेत सिद्धान्तका 
प्रतिपादन भी बड़ी युक्ति और श्रुति-स्मृतियोंके प्रमाणोंद्ारा बिस्तारपूर्वक सिद्ध 
किया है । 

पंद्रहवें अध्यायके पुरुषोत्तम-तत्त्वके वर्णन्म आप क्षर पुरुषका अथे 
प्रकृतिस्थ पुरुष यानी बद्ध जीव, अक्षर पुरुषका अर्थ मुक्त पुरुष और पुरुषोचमक्छ 
अथ॑ पस्नह् परमेश्वर मानते हैं । 

गीता-परीक्षा-समितिने श्रीरामानुजमाष्यके अध्ययनको अपने पाठ्यक्रमर्म 
रखा है, इस कारण परीक्षार्थित्रेकी उसके ज्ञानी आवश्यकता समझी गयी; 
इसके सिवा और भी गीतापर खास-खास भाष्योंका मत जाननेकी इच्छाबाले 
पाठकोंको इसकी आवश्यकता थी एवं संस्कृतमाषा न जाननेके कारण हरेक 
जिज्ञाुके लिये भगवान्‌ श्रीरामानुजका भाव भ्राय: दुष्प्राप्य ही था; क्योंकि हिन्दी- 
भाषामें इसका कोई सरल अनुवाद स्वंसुल्भ नहीं था। अतः इसके एक 
ऐसे अनुवादकी आवश्यकता ग्रतीत हुई, जिससे गीताग्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक 
सुगमतासे आचार्यका मत जान सकें । 


यह देखकर अपने प्रेमी मित्रोंकी प्रेरणासे तथा पूज्यपाद मेरे ज्येष्ठ भ्रातम 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी आज्ञा पाकर अपनेमें योग्यताका स्वेया अमाब 
समझते हुए भी मैं इस कार्यमें प्रदत्त हो गया । 

गत विक्रम-संवत्‌ १९९० कार्तिक मासमें मैंने अपने व्यापारके कामसे समव 
निकालकर अनुवादका कार्य आरम्भ करके उसे फाल्गुन मासतक समाप्त कर दिया था | 
इसके बाद बहुत बार इसके प्रकाशनकी बात चलती रही, परन्तु अपनी अल्पब्वतावी 
ओर देखकर किसी अच्छे विद्वान्‌ और आचार्य सम्प्रदायके ज्ञाता प्रतिष्ठित पुरुषस्े 
इसका संशोधन करवाये बिना छपानेका मेरा साहस नहीं हुआ | गत संबद 
२००२ में जब में खर्गाश्रमके सत्संगमें गया था तब श्रीरामानुजसम्पदावके 


( ६) 


झुप्रतिष्ठित आचार्य पुष्करराजमन्दिरके अधिष्ठाता पूज्यपाद श्रीवीर्ाधवाचार्यजीने 
अपना अमृन्‍्य समय देकर इसका संशोवनं करवा देनेकी कृपा कर दी। उसके 
बाद दृन्दावननिवासी श्रीसम्प्रदायके वेदान्ताचार्य श्रीचक्रपाणिजी महाराज भी 
उसी समय खर्गाश्रम पधारे । आपने भी वहाँ रहकर ग्रायः एक महीनेतक अपना 
अमूल्य समय देकर इसका मरीभौाँति निरीक्षण करनेकी दया कर दी और जहाँ- 
तहाँ उसके कठिन स्थलोंको सरल बना देनेमें काफी सहायता अ्रदान की । इसके 
लिये मैं दोनों पूज्यपाद महोदयोंका हृदयसे कतज्ञ हूँ, उन्हींकी कृपासे आज यह ु 
पाठकोंको मुद्वितरूपमें मिल रहा है | 

इसकी छपाईका काम संवत्‌ २००२ में आरम्भ हो गया था, परन्तु 
कागजपर कंट्रोंड होनेके कारण ग्रेसमें अवकाश नहीं मिला, इसलिये छठे 
अध्यायतक छपकर बंद हो गया। अब किसी तरह अवकाश निकालकर 
प्रकाशनका प्रयत्न किया गया | 

इसकी भाषाको सुन्दर और सरल बनानेमें पूज्य भाईजी श्रीहनुमानग्रसादजी 
पोद्दार और पूज्य पण्डितजी श्रीरामनारायणदत्तजी शाख्रीने भी काफी सहयोग 
दिया है | उन लेगेंकी कपासे ही आज यह इस रूपमें आपलोगेंके सम्मुख 
प्रस्तुत किया जा सका है । 

. उपर्युक्त बिद्जनोंके सहयोगसे अपनी अल्पबुद्धि और तुच्छ शक्तिके 
अनुरूप मेने सरल हिन्दी-भाषामें आचार्यका भाव ज्यों-का-त्यों रखनेकी यथासाध्य 
चेष्ट की है तथापि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस कार्यमें पूर्णतया 
सफल हो गया हूँ । एक तो यह परम तात्तिक विषय, दूसरे आचार्यकी बड़े- 
बड़े समासोंसे युक्त कठिन संस्कृत, जिसका समझना बड़े-बड़े विद्ानोंके लिये भी 
गीतासम्बन्धी विपयका अध्ययन कम होनेके कारण कठिन हो जाया करता है; 
मेरे-जेसा साधारण मलुष्य भूछ कर बैठे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? तथापि 
जो डुछ भगवावकी दया, ग्ररणा और उन्हींसे मिली हुई बुद्धिशक्तिति हो सका 
है, आपके सामने हैं | 

विधयकी कठिनताके कारण कहीं-कहीं वाक्य-रचनामें कुछ शेयिल्य आ 
सकता हैं, इसके लिये सहृदय पाठक क्षमा करें । ऐसे ग्रन्थके अनुवादमें किन- 
किन कटिनाइयोंका सामना करना पड़ता है और अपनी खतन्त्रता छोड़कर 


(७) 
पराधीनताके किन-किन नियमोंमें कैसे बैँध जाना पडता है, इसका अनुभव 
उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंको हो सकता है जो कंभी इस ग्रकारका 
कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमक्ृपासे ही मुझ्न-सरीखे व्यक्तिको आचार्यक्रत भाष्यके 
कुछ मननका सुअवसर मिला, यह मेरे लियेबड़े ही सौमाग्यकी बात है । श्रद्धेय 
विद्वन्मण्डछी और गीताप्रेमी महानुभावोंसे प्रार्थना है कि वे इस बालकके प्रयासको 
स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ-कहीं अज्ञानवश या प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे 
बतलानेकी अवश्य कृपा करें, जिसप्ते मुझे अपनी भूलोंको सुवारनेका अवसर 
मिले और आगामी संस्करणमें उसका सुधार करनेकी चेश् की जा सके | 


एक बात यह भी है कि अनुतद कितना ही छुन्दर क्यों न हो, जो 

, आनन्द और खारस्य मूल प्रन्थ्में होता है, वह अनुवादमें नहीं आ सकता। 

इसी विचारते इसमें मूल भाष्य भी साथ रक्‍्खा गया - है | गीताके इछोकोंका - 
शब्दार्थ समझनेके लिये भाष्यके सिद्धान्तकी रक्षा करते हुए मूल इलोकोंका 

अनुवाद भी सरल हिन्दी-भाषामें स्लोकोंके नीचे अलग दे दिया है। साधारण 

संस्कृत जाननेवाले भी आचार्यके मूल लेखको सहज ही समझ सकें, इस 

विचारसे भाव्यके पद अछग-अलछग करके और वाक्योंके भी छोटे-छोटे भाग करके 

लिखे गये हैं | व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी ब्रुटि जान 

पढ़े तो विद्वान्‌ महोदयगण क्षमा करें । 


जहाँ शात्रार्थका प्रकरण है, वहाँ पू्रपक्षके स्थानपर “शह्ढ? शब्द अधिक लिख 
दिया गया है और उत्तरपक्षकों समझनेके लिये “उत्तर--ऐसा शब्द अधिक लिख 
दिया गया है। सम्भवतः इसप्े पाठकोंकों सुविधा मिलेगी | ह 


भाष्यमें जो मूल रछोकके पद या शब्द आये हैं, वे दूसरे दाहपोमं और 
ग्रन्थोंके प्रमाणरूपसे आये हुए वाक्य एवं पद दूसरे ही ठाइपोमे दिये गये हैं । 
मूल इलोकोंके आगे-पीछेके शब्दोंका अखय करनेकी जहाँ-कहीं भाष्यकारने 
प्रेण। की है, उसके अनुसार अर्थ कर दिया गया है किन्तु उस ग्रेरणाके 
शब्दोंका अर्थ सत्र जगह नहीं किया जा सका है। क्‍योंकि वेसा करनेसे 
विषयको समझनेमें कठिनता आ जाती थी । 


(४८) 

आचार्यने मूठ श्छोकोंके समस्त पदोंका जो विग्रह दिखाया है उसे प्राय: 
उसी प्रकार हिन्दीमें दिखानेका ध्यान रक्‍्खा गया है; परन्तु जहाँ भाषाकी शैली 
बिगड़नेका ढंग आ गया, वहाँ केवल उस विम्रहके अनुरूप अर्थ ही कर दिया 
गया है, विग्रह नहीं दिखाया गया है। पाठकगण मेरी असुविधाकी ओर देखकर 
क्षमा करें | 

आचार्यने जो श्रुति-स्मृति, पुराण, इतिहासोंके प्रमाण उद्धृत किये हैं वे 
किस ग्रन्योके और किस ख्लके हैं यह भी मूल भाष्यमें ही कोष्ठकके अंदर 
दिखलनेकी चेश की गयी है । 

अनुवादमें पर्याय बतानेके लिये कहीं “अर्थात्‌? कहीं भ्यानी? और कहीं (--) 
डैससे काम लिया गया है। समासके पदोंका सम्बन्ध दिखलानेके लिये (-) इस 
चिहसे काम लिया गया है । 

विनीत 
दरिक्ष्णदास गोयन्दका 


++-७3०%$-$२--- 


॥ 3» श्रीपरमात्मने नमः ॥- 


श्रीमद्धगवद्गीता 


श्रीमद्गगवद्रामानुजाचार्यकृत भाष्य 
और 


उसका हिन्दी-भाषानुवाद 


<॑+-__-_<(सु फीकी >> 


प्रथम पटक 


>+-<क०_्डक कक 


पहला अध्याय 


यत्दाग्भोरुह ध्यानविभ्वस्ताशेपकत्मपः | 

वस्‍्तुताइप्यातो5ए यामुनेय नमामि तम्‌ ॥ 
जिनके चरण-कमलोॉका चिन्तन-करनेसे समस्त पापोंका नाश हो जानेके 
कारण मैं वास्तविक तत्त्वको प्राप्त हुआ हूँ, उन श्रीयाप्रुनाचार्यकों प्रणाम करता हूँ। 


हरि। 3? श्रियः पति! निखिल- 
हेयप्रत्यनीककल्याणेकतान:,स्वेतर- 
समस्तवस्तुपिलक्षणानन्तन्ाना- 
नन्देकसरूप', . स्वामाविकानव- 
पिकातिशयज्ञानवलैश्वय॑वीयंशक्ति- 
तेजःप्रभृत्यसंस्येयकल्याणगुणगण- 
महोदधिः, खामिमतानुरूपेकरूपा- 
चिन्त्यदिव्यादुतनित्यनिरवच्निर- 
तिशयोज्ज्वल्यसोगन्ध्यसोन्दयंसौ- 
कुमार्य लावण्ययोवनाधनन्तगुणनि- 


हरिः 3० जो श्रीलक्ष्मीजीके पति 
सम्पूर्ण हेय गुणगणोंसे रहित, एकतान 
कल्याणमय एवं अपनेसे अतिरिक्त समस्त 
वस्तुओंसे विलक्षण एकमात्र अनन्त 
ज्ञानानन्‍द-खरूप हैं, जो खाभाविक 
असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वय, वीय॑, 
दक्ति और तेज प्रश्नति असंस्य कल्याणमय 
गुण-समूहोंके महान्‌ समुद्र हैं; जिनका 
दिव्य श्रीविग्रह खेच्छानुरूप सदा एकरस 
अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल 
निरतिशय औन्‍ज्ज्वल्य, सौगन्ध्य, सौन्दर्य, 
सौकुमाय, छावण्य और यौवन आदि 


धिदिव्यरूप), खोचितविविधविचि- | अनन्त गुणोंका भण्डार है; जो अपने 


१० श्रीमद्भगवद्गीता 
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त्रानन्ताअर्यनित्यनिरवद्यापरिमित- ही योग्य विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय 
स्पापेकरेंशो नित्य निरमछ अपरिमित दिव्य आमूषणोंसे 
दिव्यमूषण:, खा # | युक्त हैं; जो अपने ही अनुरूप अचिन्त्य 


शक्तियुक्त नित्य निर्मल निरतिशय 
कल्याणमय असंख्य दिव्य आयुधोंसे 
सम्पन्न हैं; जो अपने मनके अनुरूप 
नित्य निशरध खरूपभूत श्रीविग्रह 
तथा गुण, वेभव, ऐश्वरर्य, शीछ 
आदि सीमारहित अतिशय असंरूय 


चिन्त्यशक्तिनित्यनिखद्यनिरतिशय- 
कल्याणदिव्यायुध), स्वाभिमतानु- 
: रूपनित्यनिरतरद्यस्ररूपरूपगुण विभ- 
वैश्वयेशीलाधनवधिकातिशयासंस्ये- 


यकल्याणगुणगणश्रीवकमः, खसंक- | कल्याणगुण-गण-सम्पन्ना श्रीलक्ष्मीजीके 
विधायिखवरूपसि प्रिंयतम हैं; जिनके श्रीयुगल-चरणोंकी 
ल्पानुविधायिखरूपखितिग्रवृत्तिमे स्तगितय-उती जत कै सकती - 


नुसार खरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदोंसे 
सम्पन्न, पूर्ण दास-भावयुक्त अनन्य प्रेमी 
नित्य निर्मल निरतिशय ज्ञान, क्रिया, 
ऐश्वर्य आदि अनन्त गुणसमूहोंसे 
युक्त अनेकों पार्षद-- निरन्तर किया 
करते हैं; जिनका खरूप और खभाव 
मन-बचनसे अतीत है; अपने ही योग्य 
विविध विचित्र अनन्त भोग्य, भोग-पदार्थ 


दाशेषशेपतेकरतिरूपनित्यनिसद्यनि 
रतिशयज्ञानक्रियेश्याचनन्तगुणग- 

णापरिमितस्रिमिः अनवरतामिष्ुत- 
चरणयुगलः, वाद्यनसापरिच्छेध्रख- 
रूपस्वभावः, स्वोचितविविधविचित्रा 


ननन्‍्तमोग्यभोगोपकरणभोगयान- हल 

और भोग: सुसमृद्ध, अनन्त 
समृद्धानन्ताथयोनन्‍्तमहाविभवान- | आश्चर्य, अनन्त महावैमव और अनन्त 
लनित्यनिखधादर विस्तारयुक्त नित्य निर्मल क्षयरहिंत परम 

न्तपरिमाणनित्यनिरवद्याक्षरपरमव्यो - हर | 
| व्योम जिनका निवास-स्थान है; विविध 
मनिलय;, विविधविचित्रानन्तभोग्य- विचित्र अनन्त भोग्य और भोक्तवर्गसे 
मोक्तवर्गपरिपूर्णनिखिलजगढुद्यवि- परे निखिल जगतका उद्भव, पालन 
और संहार जिनकी लीला है; वे परबल्म 


मवलयलील:, पर ब्रह्म पुरुषोत्तमो | पुरुषोत्तम प्रकृति और पुरुष दोनोंसे उत्तम) 


श्रीरामानुजमभाष्य अध्याय १ 


नारायणो.. ब्रह्मादिखावरान्तम्‌ 
अखिल जगत सृद्षा स्वेन रूपेण 
अवखितः, 
' ध्यानाराधनाचगोचरः अपि अपा- 


ब्रह्मादिदेवमनुष्याणां 


रकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदायमहो- 
दि), खमेव रूप तत्तत्सजातीय- 
संथान॑ खखभावम्‌ अजहदू एव कुर्वन्‌ 


तेप तेषु लोकेषु अवतीय अवतीर्य तै :तैः 


आराधित;, तत्तदिशलुरूप घम थेका- 
ममोक्षाख्यं फल प्रयच्छनू, भूमा- 
राबतारणापदेशेन असदादीनाम्अपि 
: समाश्रयणीयलवाय अवतीय्य उच्यों 
सकलमनुजनयनविषयतां गत, परा- 
वरनिखिलजनमनोनयनहारिदिव्यचे- 
शितानि कुरंतू, पूतनाशकटयप्रला- 
जुनारिश्प्रठघधेनुककालियकेशिकु- 
वलयापीडचा्ूरमुश्कितोसलकंसा- 
दीन निहत्य अनवधिकदयासौहार्दा- 
नुरागगमावलोकनालापामतेः विश्वम्‌ 
आप्याययन्‌ निरतिशयप्ौन्दर्यसौशी- 


कर 


नारायण ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
समस्त जगतको रचकर अपने 
अचिन्त्य खहूपमें स्थित हैं, अतः वे 
ब्रह्मादि देवता तथा मनुष्योके द्वारा ध्यान 
और आराधनाके विषय नहीं हैं, तथापि 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य और 
औदार्यके महान्‌ समुद्र होनेके कारण 
अपने खभावकों न. छोड़ते हुए ही वे 
उन-उन देव-मनुष्योंके सनातीय खरूपमें 
अपनेको ही प्रकट करते -हुए उन-उन 
लोकोंमें पुनः-पुन: अवतार ले-ढेकर 
उन उन देव-मनुष्योंके द्वारा आराधित 
होते हैं और उन-उनकी इच्छाके अनुरूप 
धर्म-अर्थ-काम एवं मोक्षरूप फल प्रदान 
करते हैं | वे ही भगवान्‌ भूमिका भार 
हरण करनेके बहाने हम-जसे जीबोंको 
भी शरण देनेके लिये भूमिपर अवतीर्ण 
होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रगोचर हुए | 
तदनन्तर छोटे-बड़े सभी मणनुष्षोंके 
मन और नयनोंको हरण करनेवाली दिव्य 
ली करते हुए उन्होंने पूतना, शकठ, 
यमलाजुन, अरि४, प्रलम्ब, घेनुकाहुर, 
कालिय, केशी, कुबलयापीड, चाणूर, 
मुश्कि, तोसछ और कंस आदिका वध 
करके उनका उद्धार किया; अपरिसीम 
दया, सौहाद और अलुरागसे भरे हुए 
दर्शन-भाषणरूप अम्रृतसे . विश्वको तृप्त . 
करते हुए निरतिशय  सौन्दर्यः और 
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स्थादिगुणगणाविष्कारेण अक्र्रमा- 
लाकारादीन परममागवतान्‌ कृत्वा 
पाण्डुतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन पर- 
मपुरुषार्थलक्षणमोधंसाघनतया वेदा- 
न्तोदितं खविषयं ज्ञानक्मोनुग्रहीत॑ 
शण्तशिएट्र अवतारयामास । 

तत्र पाण्डवानां कुरूणां च युद्ध 
प्रार्धे स भगवान्‌ पुरुषोत्तम: 
सर्वेश्वरेधरों जगदुपक्ृतिमरत्य॑ आ- 
श्रितवात्सल्यविवशः पार्थ रथिनम्‌ 
आत्मानं च सारधि सर्वेलोकसाक्षिकं 
चकार | 


एवम्‌ अजुनस्थ उत्कर्ष ज्ञात्वा 


. श्रीमद्गभगवद्गीता 


सौशील्यादि गुणसमूहोंकों प्रकट करके 
अक्रूर, मालकार आदिको परम भक्त 
बनाया एवं पाण्डुपुन्न अजुनको युद्धके 
लिये प्रोत्साहित करनेके बहाने परम- 
पुरुषार्थ मोक्षके साधनरूपसे वेदान्तमें 
वर्णित ज्ञान-कर्मके द्वारा साध्य 
खबिषयक भक्तियोगको प्रकट किया। 


वहाँ ( कुरुक्षेत्रमे ) जब कौरव और 
पाण्डवोंमें युद्धकी तेयारी हो चुकी थी, 
तब जगत्‌का उपकार करनेके लिये 
मलुष्यरूप धारण करनेवाले, सम्पूर्ण 
ईश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द्रने.._ शरणागत-बत्सछतासे 
विवश होकर सब छोगेंके सामने अर्जुन- 
को रथी बनाया और खयं सारथि बने | 


इस प्रकार अजुनकी उत्कृष्टता 


अपि सवोत्मना अन्धो इंतराष्ट्र। | जानकर भी सब प्रकारसे अन्चे धृतराष्ट्रन 
सुयोधनविजयबुभुत्सया. संजय | दुर्योधनका विजय-संवाद सुननेकी इच्छा- 
पप्नच्छ । से संजयसे पूछ... 
धृतराष्ट्र उवाच 
धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समबेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश/्बेव किमकुबेत संजय ॥ १॥ 


घृतराष्ट्र बोढे-सज्ञय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे एकत्रित मेरे 


और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १॥ 
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संजय उवाच 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायमुपसंगम्य राजा वचनमब्रबीत्‌ ॥ २॥ 
पर्येतां पाण्डुपुन्नाणामाचार्य महती चमूम | 
व्यूढां द्वुपदपुत्रेण तब शिष्येण घीमता॥ रे ॥ 
संजयने कद्ा--उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहाकारसे खड़ी हुई पाण्डवों- 
की सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके समीप जाकर कहा--॥| २॥ आचार्य ! पाण्डु- 
पुत्रोंकी इस महान्‌ सेनाको आप देखिये, जो कि आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य 
धृष्टघुन्नद्वारा व्यूहाकारमें खड़ी की गयी है ॥ ३ ॥ 
अन्न शुरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश् द्ुपदश्ध॒ महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्रेकितानः.. काशिराजश्च॒ वीयवबान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ दीब्यश्र - नरपुड्ृवाः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमोजाश्॒ वीयवान्‌ । 
सौभद्रो द्रोपदेयाश्व सर्व एबं महारथा; ॥ ६ ॥ 


इस सेनामें भीम और अ्जुनके समान ही युद्धकुशअछ महाधनुर्वर शूरवीर 
हैं-..युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृश्केतु, चेकितान, वीय॑वान्‌ काशिराज, 
पुरुजित, कुन्तिमोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ 
उत्तमीजा, सुभद्वापत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके ( पाँचों ) पृत्र---ये सभी 
महारथी हैं ॥ ४--६ ॥ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका सम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


श्४ श्रीबद्वगबद्गीता 


अबकी समर 0, 


भवान्मीष्मश्र॒ कर्णश्र कृपथ समितिंजयः । 

अखत्थामा विकर्णश्र सोमदत्तिसत्थव च॥ ८ ॥ 

अन्ये च बहवः शूरा मर्दर्य त्यक्तजीविताः । 

नानाशख्रप्रहदणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ £ ॥ 

द्विजोत्तम ! अब आप हमारी सेनाके भी जो विशिष्ट ( योद्धा ) हैं, उनको 

जान छीजिये। जो मेरी सेनाके नायक हैं, उनको मैं आपकी जानकारीके लिये 
बतलाता हूँ || ७ ॥ आप खयं, भीष्म, कर्ण, रणविजयी क्ृपाचायं, अश्त्यामा, 
विकर्ण और वैसे ही सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा ॥८॥ ( इनके अतिरिक्त ) ओर भी 
बहुत-से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये जीवन समर्पण कर दिया है। ये सभी 
विविध शत्ात्ंसे सुसज्जित और युद्ध-कछामें प्रवीण हैं || ९ ॥ 

अपयोप्त॑ तदस्माक॑ बल. भीष्माभिरक्षितम्‌ । 

पयाप्त॑ त्विदमेतेषां बल. मीमामिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 

अयनेषुच सर्वेषु यथामागमव्खिताः । 

भीकमेवामिरक्षन्तु भवन्‍्तः सबे एवं हि॥११॥ 

ह तथापि भीषद्वारा छुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त ( पाण्डबोंपर विजय प्राप्त 

करनेंम॑ असमर्थ ) है । परन्तु भीमके द्वारा सुरक्षित इन पाण्डबोंकी यह सेना 
परयाप्त + हमपर विजय पानेमें समथ ) है ॥ १० ॥ ( इसलिये ) सभी मोचोंपर 
अपने-अपने खानपर डटे हुए आपलोग सब-के-सब भीष्मपितामहकी ही 
रक्षा करें ॥ ११॥ 

तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृडः पितामहः । 

सिंहनाद॑ विनयोज्चेः शहं दृष्मी प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 

ततः शह्लाश्न॒भेय॑श्र॒ पणवानकगोमुखाः । 


सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोउभवत्‌ ॥ १ ३॥ 
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किन मदद सकल मल अल पदक शक शंख पद पक आम आय आर की 


( इस प्रकार खित्नचित्त ) उस दुर्योधनके मनमें हर्ष उत्पन्न क्रनेके छिये 
कुरुकुल॒बृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने सिंहके समान ऊँचे खरसे गरजकर शह्ल 
बजाया || १२ ॥ फिर ( सारी सेनामें ) एक ही साथ बहुतसे शंह्व, नगारे, ढोल, 
मृदंग और रणसिंहे बज उठे, उनका वह शब्द बहुत ही ऊँचा हुआ ॥ १३॥ 

ततः चवेतेहंयर्युक्ते महति स्वन्दने खितो। 
माधवः पाण्डवश्ेव दिव्यो शह्नो प्रदष्मतुः ॥ १४॥ 
पाहजन्यं हृषीकेशों देवदत्त धनंजयः 
-पौण्डं. दष्मी महाशहुं भीमकमो वृकोदरः ॥ १५॥ 
तदनन्तर खेत घोड़ोंसे युक्त महान्‌ रथपर विराजमान श्रीकृष्णचन्द्र और 
अजजुन दोनोंने ( अपने ) दिव्य शह्लोंकों बजाया || १४ ॥ हृषीकेश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने (अपने) पाश्चजन्य नामक शह्ढको, पनञ्नय अर्जुनने देवदत्त नामक शह्लु- 
को तथा भयानक कर्म करनेवाले भीमसेनने पौण्डू नामक महाशब्वको बजाया ॥१०॥ 

अनन्तबिजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुछ; सहदेवश्च॒ सुधोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 

कार्यश्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुम्नो. विराट्य. सात्यकिश्रापपाजितः ॥ १७॥ 

दुपदो द्रोपदेयाथ सर्वशः पृथिवीप्ते । 
सोभद्रश्व महाबाहुः शह्लुन्दष्पुः एथकपृथक ॥ १८॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय एवं नकुछ तथा संहदेवने ( ऋमते ) 
सुघोष और मणिपुष्पक नामक शह्लः बजाये ॥ १६ ॥ प्रृथ्वीपते ! इनके अतिरिक्त 
महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी,घृष्टधयुम्न, विराट, (किसीसे भी) न जीते 


जानेवाले सात्यकि, राजा द्रुपद, द्वौपदीके ( पाँचों ) पुत्र तथा सुभद्वापुत्र महाबाहु 
अभिमन्यु---इन सबने भी सब ओरसे अल्ग-अछग शह्ठु बजाये ॥ १७-१८ ॥ 


१६ 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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स॒थघोषो धातराष्ट्राणां 


हृदयानि व्यदारयत । 


नमश्र पृथिवीं चेब तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 


वह भयंकर शब्द आकाश और प्रृथ्वीको पूर्णहूपसे प्रतिध्यचनित करता हुआ 
घृतराष्ट्-पुत्रेके हृदयोंको विद्रीण करने छगा ॥ १९ ॥ 


दुर्योधनः स्वयमेव भीमामिरक्षितं 
. पाण्डवानां बलम्र आत्मीयं च 
मीष्मामिरक्षितं बढम अवलोक्य 
आत्मविजये तय बलख पर्याप्तताम्‌ 
आत्मीयय बलस तह्िजये 
चापयप्तिताम्‌ आचार्याय निवेध 
अन्तरे विषण्णः अभ्वत्‌ | तख 
विपादम्‌- आलोक्‍्य भीष्मः तख 
हप॑जनपितुं मिंहनाद शह्नाध्मान॑ 
च कृता शहमेरीनिनादेः च 
विजयामिशंसिनं घोष च अकारयत्‌ । 
ततः त॑ घोषम्‌ आकर्प्पं सर्वेश्वरेथर! 
पार्थंसारयी रथी च॑ पाष्डतनयः 
त्रेलोक्यविजयोपकरणभूते . महति 
खन्‍्दने खितो त्रेलोक्यं कम्पयन्तो 


इसपर अपने पुत्रोंका विजय चाहने- 
वाले धघृतराष्ट्ले संजयने इस प्रकार 
कहा--दुर्योधन ख्यं ही पाण्डवोंकी 
सेनाको भीमसे सुरक्षित और अपनी 
सेनाको भीष्मसे सुरक्षित देखकर, 
धपाण्डबोंकी सेना हमछोगोंपर विजय 
पानेके लिये पर्याप्त ( समर्थ ) है और 
अपनी सेना उनपर विजय पानेके लिये 
पर्याप्त (समर्थ ) नहीं है! यह बात 
आचार्य द्वोणले निवेदन करके 
वह मनमें खिन्न हो गया । उसके 
विषादको देखकर पितामह भी+मने उस 
( दुर्योधन ) के हृदयमें हष उत्पन्न करने- 
के लिये सिंहके समान गरजकर और 
शह्लुध्वनि करके शह्व-भेरी आदि वाधोंके 
द्वारा विजयसूचक शब्द कखाया। फिर 
उस शब्दको छुनकर तीनों छोकोंको 
जीतनेके साधनरूप महान्‌ रथपर आरूढ़ 
हुए पर्थतारथि सर्वेश्वरेशवर श्रीकृष्ण और 
महारथी पाण्जुपुत्र अजुन---इन दोनोंने भी 
त्रिकोकीको प्रकम्पित करते हुए श्रीसम्पन्न 


श्रीराम हुवा! अध्याय १ १७ 
श्रीमत्पाआजन्यदेवदत्तो दिव्यो श्ठी | पाश्चजन्य और देवदच नामक दिव्य 
प्रदातु: । ततो बुगिददशोक्ा तट: | श्लोक चजावा। फिर युविष्िि, भीमसेन 
रे हक हि श्थईू थक | आदिने भी अपने-अपने शझ्झलोंको अल्ग- 
83" सदा स दुर्योधनप्रहु भवसुत्राणां निम्न | (रा बजाया | वद्द भयानक शब्द 
हृदयानि बिभेद | अब एवं नष्ट आपके दुर्योधन आदि सभी पुत्रोंके 
कुरूणां बलम हति पथात्तंराष्ट्र हृटयोंको विदीर्ण करने लगा | वे सब 
मेनिरे | एवं तद्विजयाभिकाड्विणे | आपके पुत्र समझने छगे कि बस, कोरवी 
घृतराष्ट्रायसंजयःअकथयत| १- १९॥ सेना अभी नष्ट हो जायगी ॥ १-१९ ॥ 


अथ व्यवस्थितान्दष्टा धातराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृतते शखसंपाते धनुरुगम्यपाण्डबः ॥ २०॥ 
हषीकेश॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथ खथापय मेउच्युत ॥ २१॥ 
याबदेतान्निरीक्षेफह॑ योदूधुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमैये सह योडबव्यमस्मिन्रणसमुय्यमे ॥ २ २॥ 
पृथ्वीपते | इसके अनन्तर, ठीक शल्लपातकी तैयारीके समय युद्धके ढिये 
घुसजित धृतराष्रपक्षीय योद्धाओंको देखकर वानरकी ध्वजावाले अजुनने धनुष 
उठाकर हषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ये वचन कहे-- अच्युत ! आप मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे मैं युद्धकी इच्छासे 
सज-धजकर खड़े हुए इन योद्धाओंकों अच्छी तरद्द देख सकूँ कि इस रणक्षेत्रमें 
मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है || २०-२२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेफण य॒एते5न्र समागताः । 
धातेराष्ट्र्य. दुर्बृढेयुड्े. प्रियचिकीर्षवः ॥ २३॥ 
युद्धमें घृतराष्ट्रके दुबुंद्धि पुत्र दुर्योधनका हित चाइनेवाले जो ये सब लोग 
यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करनेवालोंको मैं देख हूँ || २३ ॥ 
गी० रा० भा० ३--- 
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संजय उवाच 


एवमुक्ती हषीकेशो 


गुडाकैशेन भारत | 


सेनयोरुमयोम॑ध्ये. स्थापयित्वा रथोत्तमम ॥ २४॥ 
मीष्द्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम | 


उवाच पार्थ पर्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 

संजय बोले--भारत ( घृतराष्ट्र ) | निद्राविनयी अर्जुनके इस प्रकार कददनेपर, 

इन्द्रियोंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्म-द्रोणादिके सामने तथा अन्य समस्त 

राजाओंके देखते-देखते ही उस उत्तम रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करके 
ऐसे कह्ा--पार्थ ! इन एकत्र हुए कुरुवंशियोंकों व्‌ देख || २४-२५ | 


अथ युयुत्यत्‌ु अवखितान्‌ 
धातराष्ट्रान्‌ भीषाद्रोणप्रगुान्‌ दृष्ठ 
लड्ादहनवानरध्वजः पाण्डतनयों 
ज्ञानशक्तिबलेश्रयंवीयतेजसां निधि 
स्वसंकल्पकृतजगदुद्यबिमवलयलील॑ 
हपीकेश परापरनिखिलजनान्तर्वाद्य- 
स्वकरणानां.. सर्वप्रकारकनियमने 
अवखितं समाश्रितवात्सस्य- 
विवशतया स्वसारथ्ये अवशित 
उरत्न्‌ यथावद्‌ अवेश्षितुं तदी 
पषणक्षमे खाने रथ॑ थापय इति 
अचोदयतू। 


फिर, युद्धकी इच्छासे प्रस्तुत ध्रतराष्ट्र- 
पक्षीय भीष्मद्रोणादिको देखकर-जिसके 
रथकी ध्वजापर रक्कादहनकारी श्री- 
हनूमानूजी विराजमान हैं, उस पाण्डुपुत्र 
अजुनने ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य 
और तेजके भण्डार, अपने संकल्पमात्रमे 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और हुयरूप 
लीढा करनेवाले, छोटे-बड़े समस्त 
मनुष्योंके आन्तरिक और बाह्य समस्त 
करणोंका सब प्रकारसे नियमन करनेमें 
प्रवृत्त रहनेवाले तथा शरणागतक्‍त्सल्ताके 
विवश होकर अपने सारथिके आसनपर 
विराजित हषीकेश श्रीक्ृष्णचन्द्रस कहा 
कि “इन युद्धकी इच्छावालोंको मलीभाँति 
देखनेके लिये उनको देखनेके योग्य 
स्थानमें मेरे रथको खड़ा कीजिये- 
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सच तेन चोदितः तत्क्षणादु। उस अजुनके द्वारा ग्रेरित श्रीकृष्णने 
भीषमद्रोणादीनां फ्ो 5 | भीष्म-द्रोण आदिके तथा सभी राजाओंके 

8 दीनां सर्वेषाय | ते देखते उसी क्षण अ्जुनकी ग्रेरणाके 
एव महीक्षितां पश्यतां यथाचोदितस्‌ | अलुसार ( रथको दोनों सेनाओंके बीचमें 
० विजय- |“? कर दिया । आपके पुत्रोंकी 
न यह । ही भवदीयानां विजय- विजयस्थिति इस प्रकारंकी है, ये सब 
खितिः इति च अवोचत्‌॥२०-२५॥ | बातें भी संजयने कहीं || २०-२५॥ 


तत्रापदयत्स्थितान्पाथ: पितनथ पितामहान्‌ । 
आचायोन्मातुलान्धातुम्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्रशुरान्पुहदश्रैव सेनयोरुमयोरपि । 
तान्समंक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
कृपया परयाविष्टोी . विषीदन्निद्मब्रबीत्‌ । 


वहाँ उन दोनों सेनाओंमें अर्जुनने युद्धके लिये छुस॒ज्जित होकर स्थित पिता 
(ताऊ-चाचा), पितामह, आचार, मामा, भाई पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और घुह्ददों को 
देखा । उन सब बन्बु-बान्धवोंको खड़ा देखकर वह्द कुम्तीपुत्र अर्जुन परम करुणासे 
भर गया और विषाद करता हुआ इस प्रकार कहने छगा ॥ २६-२८ ॥ 


अर्जुन उवाच 
दुष्देम खजन॑ कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 
वेषथुश्च॒ शरीरे मे रोमहष॑श्च॒ जायते ॥ २६॥ 
गाण्डीव॑ ख्ंसते हस्तात््वक्चैव परिदहाते । 
न॒च शक्तोम्यव्थातुं श्रमतीव च मे मनः॥ ३० ॥ 
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कि, ज़ी शक अल अल पक शक शमी शमी शी पक कद वेद पक पी पल पर अंश सी री दी ओर बी सी | 


निमित्तानि च पर्यामि विपरोतामि कैदॉव । 


न॒च श्रेयोहनुपपयामि हत्वा खजमभाहवे ॥ २३१॥ 


अजुन बोछा--श्रीकृष्ण ! युद्धकी इच्छासे समुपस्थित इसखजन-समुदायको देख- 
कर मेरे सारे अंगशिथिल हुए जा रहे हैं; मुख सूखा जा रह्दा है, मेरे शरीरमें कम्प हो 
रहा है, रोएँ खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथसे गाण्डीव धनुष फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा 
जल रही है । मैं खड़ा रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन चक्‍्कर-सा खा रह्दा 
है । केशव ! मैं सारे रक्षणोंकों भी विपरीत ही देख रहा हूँ । और युद्धमें स्वजन- 
सप्ुदायको मारकर मैं किसी प्रकार भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ ॥| २८-३१ ॥ 


न काइस्ले विजय॑ कृष्ण न च राज्यं खुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा ॥ ३२॥ 

येषामर्थे काक्नितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमे;बख्थिता युद्धे प्राणारत्यक्त्वा धनानिच ॥ ३३ ॥ 

आचायोः पितरः पुत्रास्तथेब च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्रा: श्याला: संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

एतान्न हन्तुमिच्छामि ब्नतोषपि मधुसूदन । 

दर हेतो कि 

अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ २५॥ 
श्रीकृष्ण | मैं न विजय चाइता हूँ और न राज्य या सुखोंको दी | गोविन्द ! 
इमें राज्य, भोग अथवा जीवनसे भी क्या प्रयेजन है ? || ३ २ ॥ हमें जिनके लिये राज्य, 
भोग ओर छुखोंकी आवश्यकता है वे ही ये गुरुजन, पितामह, पिता ( ताऊ-चाचा ), 
पुत्र, पौत्र, मामा, ख़बर, साले तथा अन्यान्य सम्बन्धरीगण प्राण और घनका परित्याग 
करके युद्धमें सज-धजकर खड़े हैं| ३३-३४ || मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानेपर 


भी अथवा तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर 
पथ्वीके लिये तो कहना दी क्या हैं॥ ३५ || 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ? २१ 


निहत्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनांदन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिन'.... ॥१६॥ 
तस्मान्नाहो बयं हन्तुं धातंराष्ट्रान्खवान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथ॑ं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 


जनादन ! इन धृतराष्ट्रपक्षीय छोगोंको मारकर द्वमें क्‍या छाभ होगा ? 
( बल्कि ) इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप हो छगेगा | ३६ ।॥| इसलिये 
भृतराष्ट्रपक्षीय अपने बान्धवोंको मारना हमारे लिये उचित नहीं है । क्योंकि 
माधव ! हम अपने कुटुम्बको मारकर केसे छुखी होंगे / || ३७ ॥ 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्गतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कर्थ न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्ृतं. दोष॑. प्रपश्यद्धिजनादेन ॥ ३६॥ 


यत्षपि जिनका चित्त छोमके कारण भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये छोग कुछनाश- 
जनित दोषको और मित्र-द्रोहसे उत्पन्न पापको नहीं देख रहे हैं ॥३८॥ परल्तु 
जनादन ! हमछोगेंको, जो कि कुलनाशजन्य दोषको भलीभाँति समझते हैं, इस 
पापसे बचनेका उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिये ? | ३९ ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमोः सनातनाः । 
धममें नष्टे कुलं कृत्लमधर्मोएमिभवत्युत ॥ ४०॥ 
अधमोमिभवात्क्ृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः | 
सत्रीपु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 
संकरो नरकायेब कुलम्नानां कुल्स्स च। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४ २॥ 
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दोपरैतेः. कुछन्नानां. वर्णसंकरकारकीः । 
उत्साचन्ते जातिधमोंः कुलधमोश्र शाश्रताः॥ 8१३॥ 
उत्सन्नकुलधमोणां. मनुष्याणां जनाद॑न । 
नरकेईनियतं_ वासो.. भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४ ४ ॥ 
कुछका नाश होनेपर सनातन कुल-परम्परागत धर्म नष्ट हो जाते हैं और 
धर्मका नाश हो जानेपर फिर अधर्म समस्त कुलठको सब ओरसे दबा लेता है ॥४०॥. 
श्रीकृष्ण ! अधर्मके छा जानेपर कुछकी ब्षियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं । 
वार्षणेय ! ब्रियेके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न हो जाता है ॥9१॥ वह 
वर्णतंकर कुल्धातियोंकों और कुलको नरकमें डालनेवाछा होता है | अतः 
उनके कुछमें पिण्ण और जलदानकी क्रिया ( श्राद्धतर्पण ) छुप्त हो जानेके कारण 
उनके पितरोंका पतन हो जाता है ॥४२॥ कुल्धातियोंके इंन वर्णसंकरजनित 
दोषोंके कारण सनातन कुछ-चर्म और जाति-धर्म सर्बथा न&-भ्रष्ट हो जाते 
हैं ॥2३॥ जनाद॑न ! जिनके कुछ-धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योंका अवश्य ही 
नरकमें निवास द्वोता है; ऐसा हमने सुना है ॥9४॥ 


अहो बत महत्पापं॑ कु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यबुखलोभेन हन्तुं खजनमुद्यताः ॥ ४ १॥ 
अहो ! बड़े शोककी बात है कि हमदोगोंने बड़े भारी पाप करनेका 
निश्वय कर लिया है। जो कि राज्य और छुखके लोभसे अपने ही कुठुम्बको 
मारनेके लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमशर्त्र शखस्त्रपाणयः । 
घातराष्ट्रा रणे हन्युर्तन्मे क्षेमतरं भबेत ॥ ४ ६॥ 


यदि मुझ न सामना करनेवाले और शत्ररहितको ये शब्रधारी. धृतराष्ट्रक 
पुत्र रणमें मार डालें तो वह मेरे लिये अधिक कल्याणकर होगा ॥ १६ ॥ 
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ल्सनप, 


एव्मुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपरंथ उपाविशत | 
विसृज्य सशरं चापं . शोकसंविभ्मानसः ॥ ४७॥ 
खंजय बोले-रणाड्ृणमें इस प्रकार कहकर शोकमें निम्न मनवात्म 
अर्जुन बाणसह्दित धनुषका परित्याग करके रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥४७॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगव्टीतासूपनिषत्सु अक्मव्धियां . 
योगशाल्रे श्रीक्षष्णाजुनसंवादेउर्जुनबिषादयोगों 
नाम ग्रथमोज्ष्यायः ॥ ? ॥ 


स॒तु पार्थों महामनाः परम-| वह मह्दामना परमदयात्ु, परम- 
कारुणिको दीप॑बन्धु; परमधार्मिकः | बन्धुस्नेही, परमधार्मिक अर्जुन अपने 
सम्रात॒को भवद्निः अतिषोरे मारणैः |“ लपदित यधपि आपलोगेके द्वार 
जतुगृहादिभि लाक्षागृदह्द आदि अनेक अत्यन्त घोर 

; असक्रदृवश्चितः अपि | 


मृत्युजनक उपायोंसे बार-बार धोखा खा 
परमपुरुषसहायः अपि हनिष्यमाणान्‌ चुका है, और परमपुरुष ( भगवान्‌ 


भवदीयान्‌_ विलोक्य बन्धुख्तेहेन | श्रीकृष्ण ) की सहायता भी उसे प्राप्त 
परमया च॑ कृपया धर्माधर्ममयेन | तथापि आपके पुत्रोंके मारे जानेका 
च अतिमात्रस्विन्नसबंगात्रः सर्वथा | संग देखकर बच्धुस्नेह, परमक्रपा 

| रोन्‍्खामि . इति और धर्माधर्मके भयसे उसके सारे अंग 
अहं न योत्ख इति उक्त्वा | पसीनेसे भर गये और थे किसी तरह 
बन्धुविश्लेषजनितशोकसंविप्रमानसः | भी युद्ध नहीं करूँगा? ऐसा कहकर वह 
सशरं चाप॑ विसृज्य रथोपस्थे उपा- | ( भावी ) बन्धुवियोगननित शोकसे 
विशत्‌ ॥ २६--४७॥ खित्मन हो बाणोंसह्वित धनुषको छोड़ 


जाचार्य... | ** पेपर बैठ गया ॥२६--४७॥ 
इति श्रीमद्गगवद्धामानुजाच 7. | इसप्रकार भ्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउुजावार्य- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये द्वारा राषित गीता-माष्यके हिन्दी-बाषा- 
प्रथमोह्यायः ॥ १॥ . बवादका पहला अध्याय समाप्त हुआ॥!॥ 
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उम 
दूसरा अध्याय 
संजय उवाच 
त॑ तथा. उ्शाह्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
क्षीदन्तमिदं॑ वाक्यमुवाच मघुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोले--इस प्रकार करणसे ओतप्रोत, आँसूभरे व्याकुछ नेत्रोंबाले, 


तथा अत्यन्त विषादयुक्त उस अ्जुनसे भगवान्‌ मघुसूदनने यह बात कही ॥१॥ 
श्रीमगवानुवाच 


कुतरत्वा कश्मलभिदं॑ _विषमे समुपस्थितम । 
अनायेजुष्टमखग्येमकीर्तिकर मजुन ॥ २॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोले-अजुन ! इस असमयमें ( संकटके समय ) यह अनार 
पुरुषोंद्वारा सेवित, परछोकबिरोधी और अकीति फेछानेबाला शोक तुझे कहाँसे प्राप्त 
हो गया ॥ २॥ 
छन्यं मा स्म॒ गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपयते । 
छ्ुद्ं हृदयदोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
पार्य | त्‌ नपुंसकता न ग्रहण कर; यह तुझे शोभा नहीं देती, परन्‍्तप ! 
हृदयकी तुच्छ दुबंडताको त्याग कर व्‌ ( युद्धके ढिये ) खड़ा हो जा ॥३॥ 
एवम्‌ उपबिष्टे पार्थे कुतः! अयम्‌ | अज्ुनके इस प्रकार रथपर बेठ 
अखाने सपत्यितः शोक इति आदि- | से मई लेगा अवससका शोक 
प्यतम इस विषमस्थे शोक अविदवत्से- थ्रक्षेप करते हुए अत ओशचाने 
वित॑ परलोकविरोधिनम्‌ अकीतति- | यह कद्दा कि अज्ञानियोंके द्वारा सेवित, 
करम्‌ अतिक्षुद्रं हृदयदोबेल्यकुतं | "रटोकबिरोधी, अकीतिकारक, हृदयकी 


दुबंडतासे उत्पन्न अत्यन्त क्षुद्व इस 
परित्यज्य युद्धाय उत्तिष्ठ इति श्री- जसामयिक शोकको छोड़कर त्‌ युद्धके 
भगवान्‌ उवाच॥ १--३ ॥ ढिये खड़ा द्वो जा ॥ १-३ ॥ 
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अर्जुन उवाच 
कथ॑ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुमिः प्रतियोत्यामि पूजाहोबरिसृदन ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्ता हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्‍तुं भैक्ष्य्मपीह लोके । 
हत्वार्थंकामांसुु.. गुरूनिहैव 
भुझ़्ीय. भोगान्रुधिरप्रदिग्धान ॥ ९ ॥ 
अजजुन कहने रमा--मधुसूदन ! अरिसूदन ! पूजाके योग्य इन पितामद्द 
भीष्म और आचार्य द्वोणका, मैं युद्धमें बाणोंके द्वारा किस प्रकार सामना 
कर सकूँगा ! ॥ ४ ॥ ( मैं तो समझता हूँ कि ) इन मद्दानुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर इस छोकमें भीखका अन्न खाना ही अच्छा है; क्योंकि इन अर्थकामी 
गुरुजनोंको मारकर यहाँ उनके रुषिरसे सने हुए भोगोंको ही तो भोगना है ॥५॥ 
पुनरपि पार्थः ल्लेहकारुण्यधर्मा-| स्नेद, करुणा और धमोधर्मके मयसे 


हक है हिततमय व्याकु अजुन भगवान्‌के द्वारा कथित 
पममयाइटा भगरहुक 832! अत्यन्त हितकर उपदेशको न समझकर 


अजानन इृदसू उवाच | पुन; इस प्रकार कददने छगा--- 
भीष्मद्रोणादिकान्‌ बहुमन्तव्यान्‌ | परम सम्मानास्पद भीष्म-दोण आदि 


गुरूनू कथम्र॒ अहं हनिष्यामि गुरुजनोंको में कैसे तो मारूँगा और 
कथन्तरां.भोगेष्वतिमात्रसक्तान्‌ | केसे में उन भोगेंमें अत्यन्त 


एवं | सिफ युर जनोंको मारकर उनके द्वारा 
तान हलवा तेः अुज्यमानान्‌ तान एव | हाय उन्ही से रत 


मोमान्‌ तद॒घिरिण उपसिच्य तेषु | सचकर उन्हीं आसनोंपर बैठकर 
आसनेषु उपविश्य अुज्लीय ॥४-५॥ | भोगूँग !॥ ४-५ ॥ 
“*# कटे ६३४०--- 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता 
न चैतदिदः कतरज्नो गरीयी 
यहा जंयेम यदि वा नो जयेयुः । 
. यानेव हत्वा. न. जिजीविषाम- 
स्तेधबस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदोषोपहतखभावः 
पृच्ठामि ता धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्यान्निश्ितं ब्रृहि तन्‍्मे 
शिष्यस्तेहहं शाधिमां त्वां प्रपन्मम्‌ ॥ ७ ॥ 
न हि प्रप्यामि ममापनुयाद्‌ 
यच्छोकम॒च्छोषणमिन्द्रियणाम्‌ । 
अवाष्य भूमावसपत्रमृद 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
हमें तो यह भी माद्ठम नहीं है कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है अथवा 
हम जीनतेंगे या वे हमें जीतेंगे | जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे 
ही श्रृतराष्ट्रपु्र हमारे सामने डठ्कर खड़े हैं || ६ ॥ ( इन्हें देखकर ) करुणाके 
दोषसे मेरा खभाव दब गया है, और मेरा चित्त धर्मके विषयमें मोहित हो गया 
है । अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, (कृपया) मेरे ढिये जो कल्याणका निश्चित साधन 
हो, वह मुझे बतलाइये | मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न मुझ्न दीनको शिक्षा 
दीजिये ॥ ७ ॥ क्योंकि पृथ्वीका सब ओरसे समृद्ध निष्कण्ठक राज्य पाकर 
अथवा देवताओंका आधिपत्य मिडनेपर भी मैं उस उपायको नहीं देख रहा हूँ, 
जो इन्द्रियोंको खुखानेवाले मेरे शोककों दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
एवंयुट्रम आरम्य निवृत्तव्यापा- |. यदि कट्ढी कि इस प्रकार युद्धका 


आरम्भ करके उससे हठ जानेपेर तुम- 
रा भवता धातराष्ट्रा। असह्य हन्यु। | छोगेंको इतराष्ट्रके पुत्र बढ्यूर्वक मार 
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इति चेत्‌, अस्तु, तद्घलब्धविजयात्‌ | अंलेंगे तो ऐसा भले ही हो; क्योंकि 
. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन 
अधर्म्याद्‌ असाक॑ घमाधमों अजान- | गुरुजनेंके वधसे प्राप्त द्ोनेवाले अधर्म- 
6 युक्त विजयकी अपेक्षा, उन धर्माधर्मका 
ह्विः तेः हननम्‌ एवं गरीयः इति में | शान न रखनेवाले लोगेकि द्वारा हम- 
लोगोंका मारा जाना ही श्रेष्ठ है। इतना 
कद्कर, “मेरे लिये जो निश्चित कल्याण- 
कारक साधन हो, बह आपके शरणागत 
मुझ शिष्यसे कहिये |? ऐसी ग्रार्थना करतां 
शिष्याय मे ब्रृहि इति अतिमात्रकृपणो | डैँआ अर्जुन अत्यन्त दीन होकर मगवान्‌- 
के श्रीचरण-कमलोंके आश्रित हो 

भगवत्पादाम्बुजम्‌ उपससार.।६-८। । | गया ॥ ६-८ ॥ 


अतिभाति इति उकत्वा यत मद्यं श्रेय 


इति निश्चितं तत्‌ शरणागताय तव 


संजय उवाच 

एबमुक्ला हृषीकेशं॑ गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दम्ुक्त्वा तूष्णी बभूब हु ॥ ९ ॥ 

तम॒वाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये.. विषीदन्‍्तमिदं_ वचः ॥१ ०॥ 
संजय बोले-राजन्‌ ! निद्राविजयी अर्जुन हृषीकेश भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे 
इस ग्रकार कहकर फिर गोविन्दसे ( स्पष्ट ) यह कहकर कि 'मैं युद्ध नहीं 
करूंगा! चुप हो गया ॥ ९॥ तब धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यमें विषाद 
करते हुए उस अजुनसे हषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने परिद्ठास करते हुए-से यह 

वचन कहे ॥ १० ॥ 

एवम्‌ अस्थाने समुपसितस्लेहका- | इस प्रकार असमयमें उत्पन्न स्नेह 
अग्रकृतिं गत और करुणाके कारण जो अपने खभावसे 
रुण्याम्याम् अग्रकृतिं गतं श्षत्रियाणां बिचल्ति हो गया है, क्षत्रियोंके डिये 


युद्धं परम धमेम्‌ अपि अधम मन्वानं | युद्ध परमधर्म होनेपर भी जो उसको 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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धबुहृत्सया च शरणागतं पार्थम्‌ 
उदय आत्मयाशह्ड॒दा८ नं 
युद्धय. फलाभिसन्धिरहितस 


खघरमंय  आत्मयाधाशथ्यग्राप्त्यु- 
पायताहनेन च बिना अख 
मोहों न श्ञाम्यति इति मत्वा 
भगवता परमपुरुषेण अध्यात्मशास्रा- 
वतरणं क्ृतम्‌ । तदुक्तम्‌ “अस्थाने 
स्तेहकारुण्पधर्माधमधियाकुलम्‌ | पार 
प्रपन्‍नमुद्धश्य झाज्रावतरण कृतम्‌ ॥? 
( गीतार्थसंत्रह ५ ) इति ॥ 

तमर्‌ एवं देहात्मनोः याधात्म्या- 
ज्ञाननिमित्तशोकाविष्ट देहातिरिक्ता- 
त्मज्ञाननिमित्तं च धर्म भाषमाणं 
परस्परं विरुद्गगुणान्वितम्‌ उभयोः 
सेनयोः युद्वाय उद्यक्तयोः मध्ये अक- 
सात्‌ निरुधोगं पाथेम आहलोक्‍्य 
परमपुरुष; ग्रहसन्‌ इव इृद्मू उयाच। 
परिहासवाक्यं वदन्‌ इब आत्मपरम्‌ 
जात्मयाथात्म्यक्तआप्युवाय जत- 


अधर्म मान रहा है और जो पर्मको 
समझनेकी हष्छासे भगवानके शरणागत 
हो गया है, उस अर्जुनको निमित्त बनाकर 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समझकर 
कि, आत्मखरूपके यथाथ ज्ञानके बिना 
और फछाभिसन्धिरह्तित स्वधर्मरूप युद्ध 
आह्माके ययाय॑ ज्ञानका उपाय है-इस बात- 
को समझे बिना, इसका मोह शान्त नहीं 
होगा, अध्यात्मशात्रका वर्णन आरम्भ 
किया | कट्दा भी गया है कि 'असभयमे 
स्नेह, करुणा और धर्माधमके भयसे 
व्याकुल होकर शरणमें भाये हुए 


अजुनके लिये गीताशासत्रका उपदेश 
आरम्म किया गया ।' 


इस प्रकार जो शरीर और आत्माके 
खरूपका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण 
शोकमें निमग्न हो रहा है, और साथ ही 
शरीरसे आत्माकों अछग समझना ही 
जिसका हेतु है-ऐसे धर्मका भी वर्णन 
कर रद्द है । उस परस्पर-विरुद्ध गुणोंसे 
युक्त अर्जुनको युद्धके ढिये प्रस्तुत दोनों 
सेनाओंके बीचमें अकस्मात्‌ निश्वेष्ट 
देखकर परम पुरुष श्रीकृष्ण हँसते हुए-से 
इस प्रकार बोले । अर्थात्‌ परिद्ठात वचन 
कहते हुए-से उन्होंने आत्मा और 
परमात्माके यथा खवरूपका तथा उसकी 
प्राप्तेकि उपायहूप कर्मबोग, ज्ञानयोग 
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“न त्वेवाहं जातु नासम्‌” (गीता ९।? २) | और भक्तियोगका बोध करानेवाल्े “न 

इत्यारम्य 'जहं ला सर्वप्रापेम्यों सोक्ष- | त्वेबाहं जातु नासम! यहाँसे लेकर 'अबं 

यिष्याभि मा झुत्रः / (गीता 7८|६ $) | त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा. 

इस्येतदन्तम्‌ उवाच हत्यथे॥ ९-१० | शुच” यहाँतकके प्रसंगको कहा ।९-१ ०। 
---> 00-4८ 

श्रीमगवानुवाच 


अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्र॒ नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥१ १॥ 


ओभगवान बोले--जिनके लिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तू 
शोक कर रहा है तथा पण्डितोंकी-सी बातें भी बना रहा है | ( किन्तु ) पण्डित- 
लोग मरणशीर शरीरोंके लिये और अवबिनाशी आत्माओंके लिये भी शोक नहीं 
किया करते ॥ ११॥ 


अशोच्यान्‌ ग्रति अनुशोचसि 
5पप्रतन्ति पितरों होषां लुप्तगिण्डोदक- 
क्रिया: ।” ( गीता ? । ५१ ) इत्या- 


दिकान्‌ देहात्मखमावप्रज्ञानिमित्त- 
वादान्‌ च भाषसे । देहात्मलभाव- 
ज्ञानवतां न अतन्र किंचित्‌ शोक- 
निमित्तम्‌ अस्ति | गतासून देहान्‌ 
अगतासून्‌ू आत्मनश्र प्रति तयो; 
खमावयाथात्म्यविदों न शोचन्ति | 


जिनके लिये शोक करना उचित 
नहीं, उनके लिये तू शोक करता है 
और साथ ही 'पिण्ड और जलूकी 
क्रिया लुप्त दोनेके कारण इनके पिठ- 
गण नरकमें पड़ते हैं” इत्यादि शरीर 
और आत्माके स्वभाव-श्ञानसे सम्बन्धित 
बातें भी कर रहा हैं। परन्तु शरीर 
और आत्माका स्वभाव जाननेकालोंके 
लिये यहाँ शोकका तनिक भी कारण 
नहीं दे । उन दोनोंके स्वभावको 
यथार्थरूपसे जाननेवाले पुरुष 'गतातु' 
--मरणशील शरीरोंके लिये और 
“अगतादुः---अविनाशी . आत्माओंके 


अतः लि विश्रतिषिद्धम्‌ इृदस्‌ |ल्यि भी शोक नहीं करते । परत ठुझमें 
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उपलम्यते, यद्‌ 'एतानू हनिष्यामि' | ये परस्पर-विरोधी भाव ग्राप्त हो. रहे हैं, 


इति अनुशोचन यज्व देहातिरिक्ता- 
त्मज्ञानकृतं धर्माधमंभाषणम्‌ | अतो 
देहखमाव॑ च न जानासि, तदतिरि- 
क्तम्‌ आत्तमान॑ च नित्यम्‌, तदआप्त्यु- 
पायभृतत॑ युद्धादिक॑ धर्म च। इदं 
च युद्ध फटाभिसन्धिरहितम्‌ आत्म- 
यायात्म्यावाप्त्युपायभूतम्‌। आत्मा 
हि न जन्माधीनसद्भावो न मरणा- 
_घीनविनाशश्च; तख जन्ममरणयोः 
अभावात्‌ अतः स न शोकखानम। 
देहः तु अचेतनः परिणामखभावः, 
तस्य उत्पत्तिबिनाशयोगः खामा- 
बिक, इति सोधपि न शोकस्थानम्‌ 
इति अभिप्रायः ॥ ११॥ 


प्रथमं तावदू आत्मनां खमाब॑ 
धृणु-- 


जो कि “मैं इनको मारूँगा? इस प्रकार 
तू शोक कर रहा है और साथ ही 
शरीरसे अछग आत्माके ज्ञनज़नित 


.| धर्माधमंका वर्णन कर रहा है । इससे 


( यद्द सिद्ध होता हैकि)तूनतो 
देहके स्वभावकी जानता है, न उससे 
भिन्न नित्य आत्माको, और न उसकी 
प्राप्तिके उपायरूप युद्वादि धमंकों ही । 
वस्तुतः यही युद्ध यदि फलामिसन्धि- 
रहित हीकर कियाजाय तो आत्माके यथार्थ- 
रूपकी प्राप्तेिका साधन होता है। 
अमिप्राय यह है कि न तो आत्माकी सत्ता 
जन्माधीन है और न उसका 
अभाव द्वी मरणात्रीन है; क्योंकि 
आत्माके जन्ममरण हैं ही नहीं; 
इसढिये वह शोकका विषय नहीं है | 
तथा शरीर जड है, वह स्वभावसे ही 
परिणामी ( परिवतंनशील ) है. और 
उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना भी 
स्वाभाविक है; अतएव वह भी शोकका 


विषय नहीं है ॥ ११ ॥ 


अब ( उन दोनोमेंसे ) पहले 
आत्माओंका खमाव छुन--- 


न तबाह जातु नासं न त्व॑ नेमे जनाधिपाः 


न चेव 


न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥१ २॥ 
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क्योंकि न तो यह बात है कि मैं पहले कमी.नहीं .था या.त्‌ नहीं था 
अथवा ये राजाछोग नहीं थे, और न यही है कि हमछोग सब-के-सब अबसे पीछे 


( भविष्यमें ) नहीं रहेंगे | १२ ॥ 

अहं सर्वेश्वरः तावदू अतो व्तें- 
मानात्‌ पूर्वसिन्‌ अनादों काढे 
:न नासम्‌ अपि तु आसम्‌ । लवन्युखाः 
चएते ईशितव्या क्षेत्रज्ञा न नासन्‌ 
अपि त्वासन्‌। अहं च यूयं च 
सर्वे बयमत: परम अस्ाहू अनन्तरे 
काले न चेब न भविष्याम: अपि तु 
मविष्याम एवं।.. 


यथा अहं सर्वेश्वरः परमात्मा 
नित्य इति न अत्र संशय, 
तथेंव भवन्तः श्षेत्रज्ञा आत्मानः 
अपि नित्या एवं इति मन्तव्या; | 


एवं भगवतः सर्वेश्वराद्‌ आत्मनां 


परस्परं च भेदः पारमार्थिक, इति 
भगवता एवं उत्तम इति प्रतीयते। 
अज्ञानमोहित॑ प्रति तब्निवृत्तये 
पारमार्थिकनित्यत्वोपदेशसमये . 
रे “अहम! त्व्म्‌' श्मे! “स्व! यम! 
. इति ज््यपदेशात्‌ |... 


मैं सर्वेध्र इस वर्तमान समयसे 
पूर्ष अनादि कालमें नहीं. था-- 
ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य था। 
मेरे शासनमें रहनेवाले तेरे सहित ये 
सभी क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) पहले नहीं थे, 
ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य थे। मैं और 
तुमकोग अर्थात्‌ हृमछोग सभी इसके 
बाद भविष्यकालमें नहीं रहेंगे, ऐसा 
नहीं, किन्तु अवश्य रहेंगे । ह 

जिस प्रकार मैं सर्वेश्वर परमात्मा 
नित्य हूँ-- इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, 
उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रन्ञ आत्मागण 
भी निस्सन्देह नित्य हो, ऐसा समझना 
चाहिये | 

इस ग्रकार जीवोंका भगवान्‌ सर्वेश्वर 
परमात्मासे, और ( जीवोंका ) परस्परमें 
भी भेद यथार्थ है, यह खय॑ भगवानने 
ही कद्दा है--ऐसा प्रतीत होता है । 
क्योंकि अज्ञानमोहित अजुनके प्रति उस 
अज्ञानकी निवृत्तिके लिये पारमार्थिक 
नित्यताका उपदेश करते समय «मैं? 
( अद्दम्‌ ), तुम ( त्वम्‌ ), ये ( इमे )| 
सब ( सर्वे ) और इमलेग ( वबयम ) 
इन परदोंका प्रयोग किया गया है । 
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“7 अपाधिकात्ममेदवादे हि आत्म- उपाधिकृत आत्म-मेद मान लेनेपर 


मेदख अतान्िकत्वेन त्चोपदेश- 
समय्रे मेदनिर्देशो न संगच्छते । 


मगवदुक्तात्ममेदः खाभाविकः, 
इति श्रुतविः अपि आह--“नित्यो 
नित्यानां चेतनश्वेतनानागेकी बहूनां 
यो विदषाति कामान्‌ !! ( श्वेता० 
$ ।? १ ) इति। नित्यानां बहनां 
चेतनानां य एकः चेतनो नित्य 
स॒ कामान्‌ विदधाति इत्यर्थः । 
अन्ञानकृतमेदद॒ष्टिवादे तु परम- 
पुरुष परमार्थदृष्टेः निर्विशेषकूट- 
सनित्यचेतन्यात्मय.थात्म्यसाक्षा- 
त्कारातु निवृत्ताज्ञानतत्कायतया 
अज्ञानकृतभेददर्शन॑ तन्मूलोपदेशा- 
दिव्यवह/ व न संगच्छस्ते | 

अथ परमपुरुषय अधिगतादैत- 
जशञनस्य बाधितानुबृत्तिरुपम्‌ हद भेद- 
ज्ञानं दग्धपटादिवत्‌ न बन्धकम्‌ इति 
उच्येत, न एतद्‌ उपपचते; मरीचिका- 


आत्माओोका भेद वात्तिक नहीं ठह्वरता, 
इसलिये तत्वज्ञानका उपदेश करते 
समय भेदका उपदेश करना छुसज्गत 
नहीं है । 

भगवानके द्वारा उपदिष्ट यह आत्म- 
मेद खाभात्रिक है, यही बात श्रुति भी 
कहती है--'नित्यो नित्यानां चेतनश्रेत- 
नातामेकों बहूनां यो विवृधाति कामान' 
अर्थात्‌ बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंका 
जो एक नित्य चेतन आत्मा है, वह 
उनकी कामनाओंको पूर्ण कंऑ्ता है। 
आत्म-मेद-्दरष्टको अज्ञानजनित मानने- 
बाढोंके मतमें ( जो दोष आता है, 
उसे बतलाते हैं--.) परमार्थदृ्टिसे युक्त 
परम पुरुषको निर्विशेष कूटस्थ नित्य 
चैतन्य आत्माके ययार्थ खरूपका 
साक्षात्कार होनेके कारण उनमें अज्ञान 
और उसके कार्यका अभाव है, अतएत्र 
उनके द्वारा अज्ञानजनित भेद-दर्शन 
ओर तजनित उपदेशादिके व्यवद्वार 
नहीं बन सकते । 

यदि यह कही जाय कि जिनको 
अद्वेतज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे परम पुरुष 
श्रीकृष्णका बाधितानुबृत्तिरप यह भेद- 
ज्ञान दग्ध वल्ञ'आदिकी भाँति उनके लिये 
बन्धनकारक नहीं होता, तो यह क्टना 
भी नहीं बन सकता; क्योंकि मृग- 
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जलब्लानादिक॑ हि बाधितम्‌ अजु- 
वर्तमानम्‌ अपि न जलाहरणादि- 
प्रवृत्तिहेतुः । एवम्‌ अत्र अपि अद्दैत- 
ज्ञानेन बाधित भेदज्ञानम्‌ अलुबर्त- 
मानम्‌ अपि मिथ्यार्थविषयत्वनिश्र- 
यात्‌ न उपदेशादियप्रवृत्तिहेतुः 
भवति । न च ईश्वरख पूर्वम्‌ अज्ञय 
शास्राधिगततच्ज्ञानतया बाधिता- 
नुवृत्ति; शक्यते वक्तुमू; “यः सर्वज्ञः 
स्वंबित्‌? (सु० 3० १ | ?९) 'परात्य 
ग्रक्तिविंपिधेव 
ज्ञानबलाकिया व | (श्वेता० ६।८) 


*बेदाहं 


श्रूयतें स्वाभाविकी 
समतीतानि. वर्तमानानि 
चा्जुन | भविष्याणि च्‌ भूवानि मां 
तु वेद न कश्वन॒॥” ( गीता७। २६ ) 
इति श्रुतिस्मृतिविरोधात्‌ । 

कि च परमपुरुषथ हृदानीन्तन- 
गुरुपरम्पप च अद्वितीयात्म- 
खरूपनिश्रये. सति अनुव्तमाने 


गी० रा० भा० ३०- 


रे रे 
तृष्णादिमें होनेवाला जलकज्ञान ( वास्तविक 
ज्ञानके द्वारा ) बाधित हो जानेके 
बाद वह पूर्ववत्‌ दीखता रहंनेपर भी जल 
भरनेके लिये प्रव्नत्त करनेवाढा नहीं 
होता । इसी प्रकार यहाँ भी अद्दैतज्ञान- 
से बाधित किया हुआ भेदज्ञान कथन- 
मात्रके लिये रहनेपर भी उसका मिथ्यात्व 
निश्चित दो जानेके कारण वह उपदेशादि- 
की प्रव्ृत्तिका कारण नहीं बन सकता | 
इसके अतिरिक्त, यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे- 
सेवे शात्रद्वारा तत्ज्ञानको प्राप्त हुए और 
उनमें बाधितानुद्गृत्ति द्वेतभाव रहा; क्योंकि 
ऐसा कहनेसे “जो सर्वक्ष है, सर्वेवित है' 


“इस परमेश्वरकी शान, बल तथा क्िया- 
रूप साभाविक पराशक्ति विविध 
प्रकारकी ही खुनी जाती है।! “और 
है अजुन ! मैं भूत, वतेमान और 
भविष्यमें होनेवाले समस्त प्राणियो- 
को जानता हूँ, मुझको कोई नहीं 
जानता! इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे 
विरोध भाता है। 


इसके अतिरिक्त उन ( भेदवादको 
अज्ञानजनित माननेवार्कों ) को यद्द भी 
बतलाना चाहिये कि परम पुरुष और 
अबतककी गुरुपरम्पपा---ये सब 


ना 


३४ ्रनक्वणप+लता 
अपि मेदलज्ञाने 


अद्ितीय आत्मखरूपका निश्चय हो जाने- 
के उपरान्त कल्पित भेदज्ञानके रहने- 


रूपप्ू॒ अद्वितीयम्‌ आत्मज्ञान॑ | पर भी अपने निश्चयके अनुसार अद्वितीय 
आत्मज्ञाकका उपदेश किसके श्रति 

कस्मे उपदिश्वति इति वक्तव्यम्‌ । | करते हैं ? 
अतिबिम्बवसतीयमा- भय: यदि कह्दा जाय कि प्रतिबिम्बकी भाँति 
प्रतीत ह्ोनेवाले अर्जुनादिके प्रति करते हैं, 


अजुनादिम्यः इति चेत, न एतदू 
उपपचते; न हि अनुन्मत्तः कोषपि 
मणिक्च५४/६॥कि, प्रतीयमानेषु 
खतत्मश्रविषिम्१५, तेषां स्वात्मनः 
अनन्पत्व॑ जाननू तेभ्यः कमपि 
अथग््‌ उपदिशति । 


बाधितानुबृत्ति: अपि तैः 
न शकयते वक्‍तुम; बाधकेन अद्वि- 
तीयात्मज्ञनेन आत्मव्यतिरिक्तमेद- 


तो यह नहीं बन सकता; क्योंकि कोई भी 
मनुष्य, जो उन्मत्त नहीं हो गया है, 
मणि, तलवार या दर्पण आदियमें दीखने- 
वाले प्रतिबिम्बोंकी अपना और उनका 
अभेद जानता हुआ किसी प्रकारका भी 
उपदेश नहीं करता | 

वे ( अद्वैतवादी ) इस प्रसड्डमें 
बाधितानुबृत्ति भी सिद्ध नहीं कर सकते, 
क्योंकि ( भेदज्ञानके ) बाधक अद्वितीय 
आत्मज्ञानके द्वारा आत्मातिरिक्त अन्य 
भेदज्ञानके कारणरूप भज्ञानादिका 
अभाव हो चुका है। दृश्दोषसे दो 
चन्द्रमा दीखने आदिमें तो चन्द्रमाकी 
एकताका ज्ञान दह्वो जानेपर भी दो 
चन्द्रमा दीखनेके वास्तविक कारण 
तिमिरादि ( चक्षुदोष ) का नाश न होनेसे 
बाधितानुइृत्तिका होना उचित है | तथा 
यह भी ठीक है कि दो चन्द्रमाका दिखायी 
देना आदि बैसा ही रहनेपर भी प्रबक 
प्रमाणसे बाधित हो जानेके कारण बह कुछ 


जानकारणस अन्नानादे: विनश्लात। 
दिचन्द्ज्ञानादों तु चन्द्रैकलज्ञानेन 
पारमार्थिकतिमिरादिदोषख हि चन्द्र- 
ज्ञानहेतोः अविनश्लादू बाधिता- 
सुदृत्ति; युक्ता | अजुवर्तमानम्‌ अपि 
अबलप्रमाणबाधितित्वेन अकिंचि- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 
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त्करमू । इृह तु मेदज्ञानसय सबिष्‌- | कर नहीं सकता । परन्तु यहाँ ( अद्वैल- 


यरय सकारणस्य अपारमार्थिकत्वेन 
वस्तुयाथात्म्यज्ञानविनष्टचात्‌ू न 
कर्थचिद॒ अपि बाधितालुइृत्ति 
संभवति । अतः सर्वेश्वरस इृदानी- 
न्तनगुरुपरम्पराया। च तक्तन्नानम््‌ 
असिचेद्‌ मेददर्शन 
संभव; । मेददशनमस्ति इति चेद्‌, 
अज्ञानस तड्भेतोीः खितत्वेन अज्ञ- 
त्वाद्‌ एवं सुतराम्‌ उपदेशो न 
संभवति | 

कि च गुरो। अद्वितीयात्म- 
विज्ञानाद एव ब्रह्माज्ञानय सकायेस 
विनश्त्वात्‌ श्षिष्यं प्रति उपदेशों 
निष्प्रयोजनः । गुरु; तज्ज्ानं च 
कल्पितम्‌ इति चेत्‌, शिष्यतज्ज्ञान- 
योः अपि कल्पित्वात्‌॒तद॒पि 
अनिवत्तंकम्‌ । कल्पितत्वेषपि पूर्व- 
विरोधित्वेन निवत्तकम्‌ इति चेत, 


ज्ञानके विषयमें ) तो विषय और 
कारणसहित भेदज्ञान मिथ्या है, 
अतः वस्‍्तुके यथार्थ ज्ञानसे उसका 
समूल . विनाश हो जाता है, ऐसी 
खितिमें बाधितानुबृत्ति किसी प्रकार 
भी सम्भव नहीं है | इसलिये ( अद्गेत- 
सिद्धान्तके अनुसार ) यदि सर्वेश्वरको 
और अबतककी गुरुपरम्पराको तत्त्व- 
ज्ञान है तत्र तो भेददर्शन और उसका 
कार्य उपदेशादि असंभव है | यदि कहा: 
जाय कि ( उनमें ) भेददर्शन रहता है. 
तो फिर भज्ञान और उसका कारण 
वर्तमान रहनेसे वे अज्ञानी सिद्ध होते 
हैं, इसलिये भी उनके द्वारा ( यह ) 
उपदेश कदापि संभव नहीं | 


इसके छिवा, गुरुको अद्वितीय भात्म- 
ज्ञान हो जानेसे ही ब्रह्मके अजश्ञानका 
कार्यस॒हित अत्यन्त अभाव हो जानेके 
कारण शिष्यकों उपदेश देना व्यर्थ 
है। यदि कह्ट।| जाय कि गुरु और उसका 
ज्ञान भी कल्पित ही है तो फिर शिष्य 
और उसका ज्ञान भी कल्पित है; अतः' 
वह भी अज्ञानका निवर्तक नहीं होगा। 
यदि कहो कि कल्पित होनेपर भी वह 
अन्नानका विरोधी है, इसल्यि उसका 
निवर्तक होता है, तो आचार्यके ज्ञानमें' 


३६ श्रीमद्धगवद्वीता . 
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ज्ञानेषपि समानम्‌ इति | भी बैसी ही शक्ति विधमान है; अतः 
कक वही समस्त अज्ञानका निवर्तक हो जाता 


बाद एवं निवर्तक इति उप- | है, फिर उपदेश तो व्यर्थ ही हुआ । 
रह एव निवतेके भगत, ह अतएव जिनका ऊपर खण्डन किया जा 


» इति चुका है उन असमीचीनवादों ( असंगत 
देशानपेक्यम्‌ एव इति छत सिद्धान्तों ) से हमारा कोई प्रयोजन 


असमीचीनवादेः निरस्तेः ॥१२॥ | नहीं है ॥१२॥ 


++-्क-क 


देहिनोस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरग्राप्ति्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 
इस (वर्तमान) शरीरमें जैसे जीवात्माको कुमार, युवा और बृद्धावस्थाकी प्राप्ति 
होती है, वेंसे ही ररीरान्तरकी प्राप्ति" भी हो जाती है ) | इस बातको समझनेवाला 
घेर्यवान्‌ पुरुष ( ऐसा ) शोक नहीं करता ( कि आत्मा नष्ट होता है )॥ १३॥ 
एकसिन्‌ देंहे वर्तमानस एक दशरीरमें वर्तमान जीवात्मा जब 
हू" , | कुमार-अवस्थाकों छोड़कर यौवनादि 
कौमारावस्यां विहाय योवनाथवस्था- अवजाजोको बात होता है, ते जोर 
प्राप्तों आत्मनः खिरबुद्धथा यथा 


( जैसा पहलेथा वैसा ही ) स्थिर है, इस 
शोचति बुद्धिकि कारण जेसे बुद्धिमान पुरुष यह 

आत्मा नष्ट इति न शोचति, देहाद शोक नहीं करता कि “आत्मा नष्ट हो 

देहान्तरग्राप्तो अपि तथा एवं खिर 

आत्मा इति बुद्धिमान न शोचति | 


गया? वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीर- 
की ग्राप्तिमें भी आत्मा ( ज्यों-काज्यों ही ) 

अत आत्मनां नित्यत्वाद्‌ आत्मानों 

न शोकजानस्‌ । 


स्थिर है, ऐसा जाननेवाला पुरुष शोक 
नहीं करता | अतएब आत्मा नित्य हैं, 
इसलिये ये शोकके विषय नहीं हैं। 
: एतावद|अन्न कतंव्यम् आत्मनां 
कर्मोके अधीन होनेके कारण उन- 
नित्यानाम्‌ एव अनादिकमंवच्यतया उन कर्मोके अनुसार शरीरोंसे सम्बन्धित 
दचत्कमोचितदेहसंस्पृशटनां. तैरेव | हैं, उनका इतना ही कर्तव्य है कि वे 


जीवात्माजो कि निश्यहोतेहुए भी अनादि 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २ ३७ 
देहे! बन्धनिवृत्तये शास्रीय॑ सववर्णो- | बन्धनकी निवृत्तिके लिये उन्हीं शरीरों- 
चित॑ युद्धादिकए्‌ अनमिसंहितफल के द्वारा खबर्णोचित शाल्लीय युद्धादि 

 आर्यनाम अवरजी येत या इक्दिय: कर्म फलामिसन्धिरह्चित होकर' वरंबे 
हर मिश्र शी कर रहें और इन्द्रिय एवं विषयोंके संयोग, जे 
हे ह तंग | तष्णादिजनित सुख-दुःख देनेवाले 
प्रयुक्तसुखदु:खदा भवन्ति, ते तु | हैं, उनको अनिवार्य मानकर जबतक 
यावच्छाल्लीयकर्मसमाप्ति धन्तव्या | शाल्लीय कर्मकी समाप्ति हो, तबतक 
इति ॥ १३॥ सह्दन करते रहें ॥१३॥ 

इमम्‌ अर्थम्‌ अनन्तरम एव | यही ( उपर्युक्त ) अमिप्राय अगछे 
आह-- छोकमें कहते हैं--- । 


मान्रास्पशोस्तु कोन्तेय. शीतोष्णछुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षत्ब ॥ भारत ॥१४॥ 


कुन्तीपुत्र | ये विषय और इन्द्रियेंके संयोग सर्दी-गरमीरूप सुख-दुःख देनेवाले, 
उत्पत्ति-विनाशशीक और अनित्य हैं; अतः भारत ! तू इनको सहन कर ॥१४॥ 


शब्दस्पशरूपरसगन्धाः साश्रया | रद, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- 
ये पाँचों विषय अपने अधिष्ठानोंसद्वित 


तम्मात्राकायंत्वात्‌ मात्रा इतिउच्यन्ते। | उन्‍्मात्राओंके कार्य हैं, अतः इनको 
भ्षात्रा! कहते हैं । श्रोत्रादि इन्द्रियोंके 
श्रोत्रादिभि; तेषां स्पर्शा; शीतोष्ण- | साथ उन विषयोंके संयोग शीत, उष्ण; 
मृदु, कठोर आदिके रूपमें सुख-दुःसमों- 
मृदुपरुषादिरूपसुखदु:खदा भवन्ति। | को देनेवाले होते हैं । यहाँ शीत-उष्ण 
शब्द उपलक्षणके लिये हैं| (अतः इनसे 
शीतोष्णशब्दः प्रदर्शनार्थ, तान्‌ | शह्रपातादिद्वारा होनेवाडे सभी प्रकारके 
सुख-दुःखोंको प्रहण करना चाहिये )4 
भैयेंग यावद्ुद्धादिध्ाल्लीयकर्मसमा्ति ' उन विषय और इन्द्रियोंके संवोगेंको तू 
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तितिक्षत | ते च आगमापायित्वाद्‌ द युद्वादि शाल्बीय कर्मोंकी समाप्तिपर्यन्त पैय॑- 
है पूवंक सहन करता रद्द | वे आगमापायी 

घेयंवर्ता क्षन्तुं योग्याः | अतित्या: च | होनेके कारणवैर्यशील पुरुषेके द्वारासइन 
बन्धरेतरकता पे (उपेक्षा) करने योग्य हैं | तथा ये अनित्य 

एते बस्परेत'क्ापरे सति, भी हैं, तात्पर्य यह कि बन्धनके हेतुभूत 


अछटापायित्वेव अपि निवर्तन्ते | कमोंका नाश होनेपर नष्ट हो जाते हैं और 


न्वकीकनन 


आगमापाथी (उत्पत्ति-विनाशशीछ) होनेसे 
इत्यर्थः ॥। १४॥ भी इनका नाश होना खाभाविक है | १४। 
--++०>->46क5३$%--%-- चाहिये 
तत्कान्तिः किमर्थां ? इत्यत । उनको क्यों सहन करना थे 
सो बतढाते हैं--- 


आह-.- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीर॑ सो5म्तत्वाय. कल्पते ॥१५॥ 
पुरुषश्रेष्ठ अजुन | दुःख-सुखको समान समशनेवाले जिस थैय॑युक्त पुरुषको 
ये ( विषय और इन्द्रियोंके संयोग ) व्यथित नहीं कर सकते वही अमृतत्वका 
पात्र होता है ॥ १५॥ 
य॑ पुरुष पैयेयुक्तम्‌ अवर्जनीय-| अनिवार्य दुःखको सुखके समान 
हु समझनेवाले तथा मोक्षका साधन मानकर 
इस उुसपत्मन्यमानम्‌ अद्तत्व-। .  शिसन्धिरहित खबर्णोचित युद्धादि 
साधनतया खबर्णोचितं युद्धादि- | कर्मोंको करनेवाले जिस बैय॑वान्‌ पुरुषको 
( अनमिसंहितफल इुर्वाण उन कर्मोका अनुष्ठान करते समय होने- 
कम अनमि इुवाणं तदन्त- का रंहपावाहिल कोमछ-कठोर स्पर्श 
पता: शर्णहएक्णक्ल्स्ण्हा | नहीं कर सकते, वह्दी अमृतत्व 
बा 2520 प्राप्त कर 5 सकता है, तात्पर्य यह 
तुम-जैसा दु:ख-सहन न कर सकने- 
साधयति, न त्वाच्शो दुःखासहिष्णु | वाल नहीं ग्रातकर सकता | अतः आत्मा 


पल अ नित्य होनेके कारण यहाँ इतना ही ( इन 
इत्यथं: | अतः आत्मनां नित्यत्वाद्‌ सबको सदन करना ही ) तुम्हारा कर्तव्य 


एताबदू अत्र कर्तव्यम्‌ हत्यर्थः ।१५। | है, यह अमिप्राय है ॥१५॥ 
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यत्त आत्मनां नित्यत्वं देहानां 
खामाविक॑नाशित्व॑ व शोकानि- 
मित्तम्‌ उक्तम्‌ “गतावूनगतासूंश्व 
नाउग्मोचन्ति पण्डिताः (गीता २। १) 
इति; तदू उपपादयितुस्‌ आरमते-- 


३६ 

“गतासूनगतासंश्ध नानुशोचन्ति 
पण्डिता/ इस रलोकमें आत्माओंके 
नित्य्व और दरीरोंके खाभाविक 
बिनाशित्वकोी जो शोकनिबृत्तिका उपाय 
बताया गया है, उसीका उपपादन 
करनेके लिये अगला प्रसंग आरम्म किया 
जाता है-- 


नासतो बिद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 


उभयोरपि 


दृष्टोन्तरत्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ॥१६॥ 


असवका ( शरीरका ) भाव नहीं है और सत॒का ( आत्माका ) 
अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका यह निर्णय तज्ञानियोंद्वारा प्रत्यक्ष 


किया गया है ॥ १६॥ 
असतो देहस्यसदूभावों नविधते सतः 


च्‌ आत्मनो न असदुभावः | उभयोः 


देहात्मनो! उपलम्यमानयो: यथोप- 
लब्धि तत््वदशिमि: अन्तो दृष्ट: | 


निर्णयान्तवात्‌ निरूपणस् 
निर्णय इह अन्तशब्देन उच्यते। 
देहस्य अचिद्वस्तुनोः असचम्‌ एव 
स्वरूपम्‌, आत्मन; चेतनस्थ सचम््‌ 
एवं स्वरूपम; इति निर्णयो दृष्ट 


: इत्यथ) । 


असतका--देहका सद्भाव ( होना- 
पन ) नहीं है और सत्‌--आत्माका 
असद्भाव (न ह्वोनापन ) नहीं है। 
जाननेमें आनेवाले देह और आत्मा--- 
इन दोनोंका यद्द अन्त---निर्णय यथार्थ 
ज्ञनसम्पन तत्त्तदर्शियोंके द्वारा देखा 
गया है। 

निरूपणका अन्त निर्णयमें द्ोता है, 
इसढिये यहाँ निर्णयको “अन्त” शब्दसे 
कहा गया है । अमिप्राय यह कि देह- 
का--अचित्‌ ( जड ) वस्तुका असत्ता 
ही खरूप है और आत्माका--चेतनका 
सत्ता ही खरूप है, यह निर्णय देखा 
गया है। . 


छु० 


निह्त्ह्ाल हि असचम, 
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बिनाशी ( एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्थामें बदल जानेवाले ) खभावका 


अविनाश्स्ममावश्ष सचस्‌ । यथा | ( श्र /असत्ता” है, और अविनाशी 


उक्त॑ भगवता पराशरेण-- 
गतस्मान विज्ञानमतेधत्ति किंचित 


कतचित्कदाचिदादिज वस्तुजातम्‌ ।* 
(बि० पृु० २ । १२ । ४२ ) 
सडद्स्‍घाव एवं भवतों मयोक्तो 
ज्ान॑ यथा. सत्यमतत्यमन्यत्‌ः 
(बि० पु० ९ । १९। ४५ ) 
धअनाशी परमार्थश्र प्राज्ेसभ्युपगम्यते | 
तत्तु नाश न पंदेहो वाशिद्रव्योपपादि- 
तम्‌ ॥” (पि०पु० ९१५२४ ) यत्तु 
काटान्तरेणापि नानयां संज्ञामपैति वे । 
पर्रिणामादिलंभूतां_तद्वस्तु नृपष तच 
किम ॥! (बि० पु० २।१३॥ 
१०० ) हति | 
अन्रापि 'अन्तवन्त इसमे देहाः? 
(गीता? | १८) “अधिनाशि तु तद्विद्धि! 
(गीता २। १७ ) इति उच्यते। 
तदेव सचासचबव्यपदेशहेतुः इति 
गम्यते । अन्न तु सत्कार्यवादस 
असब्भतत्वाव्‌ न तत्परोष्यं छोकः । 


# यहाँ शान! शब्द आत्माका वाचक है; क्योंकि आत्मा ही शञानखरूप है। 


( सदा एकरूप रहनेवाले ) खभावका 
नाम सत्ता” है । जेसा कि भगवान्‌ 
पराशरजीने कहा हे--इसलिये दे 
द्व्जि | विज्ञानसे अतिरिक्त कहीं, 
कभी, कोई भी वस्तु नहीं है।” “इस 
प्रकार मैंने तुमसे सद्भाव ( परमार्थ ) 
का वर्णन किया। केवल 'शान%' ही सत्य 
है, उससे भिन्न सब कुछ असत्य है।, 
ज्ञानी पुरुषोंने यही स्वीकार किया 
है कि परमार्थवस्तु अविनाशी है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जो 
नादवान, वस्तुसे उत्पादित है, वह 
तो नाशवान ही है। "हे राजन ! 
जो वस्तु कालान्तरमे भी कभी 
परिणाम आदिके कारण होनेवाली 
किसी अन्य खंशाकों नहीं प्राप्त 
होती, वही सद्‌ वस्तु है, राजन ! 
वह वस्तु कया है( शानखरूप आत्मा) 

यहाँ ( गीताशाञ्रमें ) भी कहा है- 
'येखब शरीर अन्तवाले हैं?“अविनाशी 
तो उसको खमझना चाहिये” ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कथन 
भी सत्व और असत्त्का रुक्षण 
करनेके लिये ही है । क्योंकि 
यहाँ सस्कार्यवाद सिद्ध नहीं हो सकता 
इसलिये यद्द रलोक सत्कायवाद-सम्बन्धी 
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देह्दात्मखभावाज्ञानमोहितसय 
तन्मोहान्यये.. हि. उमयोः 
नाशित्वानाशित्वरूपस्वभावविवेक 
एव वक्तव्य: | 


से एवं “गतायूनगतापुंथ 
नाइशोचन्ति! ( २।११ ) इति 
प्रस्तुत । से एवं अभिनात्रि 
तु वद्गिद्री (२।२१७ ) “अन्तवन्त 
इमे देहा। ( ९। १८ ) हत्यनन्तरम्‌ 
उपपाधते; अतो यथोक्त एवं 
अथेः ॥ १६॥ 


आत्मनः तु अधिनाशित्व॑ कथम्‌ 
उपपद्यते इति अब्र आह-- 


नहीं है । देह और आत्माके खभावको 
न जाननेके कारण मोहित हुए मलुष्यके 
प्रति उसका मोह मिठानेके लिये उन दोनों 
( देद्द और आत्मा ) के क्रमसे नाशित्व और 
अविनाशित्वहप खभावका विवेचन कर 
देना ही इस छोकका अभिवप्राय- है । 
यही विषय“गताखुनगतासूश्य नाजु- 
शोचन्ति! इस छोकमें प्रस्तुत किया 
गया है और “अबिनाशि तु तद्विद्धि! 
“अन्तवन्त- इसमे देहाः” इन भगले इलोकों- 
में इसी विषयका प्रतिपादन किया 
जाता है। अतः इस छोकका अर्थ जेसा 
किया गया है, वही ठीक है ॥ १६ ॥ 


आत्माका अविनाशित्व केसे पिद्ध 


। होता है, इस विषयमें यहाँ कड्ठते हैं-..- 


अविनाशि तु तद्विडि येन स्ेमिद॑ ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यायय न कश्चित्कठ॑महेति ॥१७॥ 
जिससे यह सम्पूर्ण (जडबर्ग) व्याप्त है, उस (चेतन आत्मतत्त्व) को त्‌ अविनाशी 
जान। इस अबिनाशीका नाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है।। १७॥ 


तद्‌ आत्मतत्तम्त्‌ अविनाशि इति 


विद्धि, येन आत्मतस्वेन चेतनेन | 


तद्व्यतिरिक्तम्‌ इृदम अचेतनतत्ं 
सर्वे तत॑ व्याप्तम्‌ । व्यापकत्वेन 
निरतिश्षयव्॒क्माद आत्मनो 
विनाशानहंस्थ॒तदृव्यतिरिक्ो न 


जिस चेतन आत्मतत्त्वके द्वारा, 
उससे भिन्न यह समस्त अचेतन (जड़ ) 
तत्त्व व्याप्त है, उस आत्मतत्त्तको तू 
अविनाशी समझ ॥। व्यापक होनेके 
कारण भव्यन्त सूक्ष्म होनेसे जो नाश 
होने योग्य नहीं है, उस आत्मतत्तका, 
उससे मिन्न क्षन्य कोई भी पदार्थ 


श्रीनचणघंप्तता 
+ययधिक: » आम >कीक4 ०+तिक-+००री-+०करपे-५२कमिक-++-कविक- ०कविक-+सतिक+ २७ ३-०२०कमिक, >-कविक- ९-कीक >करिक ९९० 


कश्चित्‌ पदार्थों विनाश कतुंम्‌ अति, | विनाश नहीं कर सकता; क्योंकि 
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तद्व्याप्यतया तसात्‌ स्थूलवात । 
नाशक॑ हि शर्स्रं जलाभ्रिवास्वादिक 
ताश्यं व्याप्य शिथिलीकरोति । 
मुद्ररादयः अपि हि वेगवत्संयोगेन 
वायुम्‌ उत्पाध तदृद्वारेण नाशयन्ति; 


जडपदार्थ उससे स्थूछ होनेके कारण 
उस ( आत्मतत्त्व ) के व्याप्य हैं | श्र, 
जल, अप्लि, वायु आदि जितने भी नाशक 
पदार्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता 
है, उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल-...- 
नष्ट करते हैं । मुहर आदि भी वेगयुक्त 
संयोगसे वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही 
उसका नाश करते हैं; ( परन्तु आत्मतत्तव 
इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते ) 


अत आत्मतल्वम्‌ अविनाशि ॥१७।॥ | अतएव आत्मतत्त अविनाशी है ॥१७॥ 


७० ७ 


देहानां तु विनाशित्म एव 
स्वभाव हइत्याह-- 


देहोंका खभाव ही नष्ट होना है, 
यह बात कहते हैं--.. 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनाशिनो$प्रमेयय तस्मायुध्यलख. भारत ॥१८॥ 
ररीरधारी नित्य आत्माके ये ( कर्मानुसार प्राप्त द्वोनेवाले ) शरीर अन्तवाले 
हैं और आत्मा अप्रमेय है, अतः अबिनाशी है, इसलिये भारत ! त्‌ ( शोक त्याग- 


कर ) युद्ध कर॥ १८ ॥ 
<दिह उपचये! इति उपचयरूपा 


इमे देहा अन्तवन्तः विनाशखमावाः, 
उपचयात्मका हि घटादय; अन्तवन्तो 
दृष्टा; । नित्पस्य शरीरिण: कर्मफल- 
भोगार्थतया भूतसंघातरुपा देहाः 


“देह? शब्द 'द्हि उपचये! इस 
धातुसे बनता है; अतः उपचय अर्थात्‌ 
अनेक अवयवोंके संघातरूप ये सत्र 
देह अन्तवान्‌---विनाशशील हैं; क्योंकि 
अवयवोंके संघातरूप सभी घठादि पदार्थ 
अन्तबान्‌ देखे गये हैं । नित्य आत्माको 
कर्मफल भुगतानेके ढिये उत्पन्न भूत- 
संधातरूप ये शरीर, जो 'पुण्यकमसे पुरुष 
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पुण्य पुण्येन! ( ब० उ०९४। 
५ ) इत्यादिशास्त्रै! उक्ताः कर्मा- 
वसानविनाशिनः । आत्मा तु 
अविनाशी, कुतः अप्रमेयत्वात । 
न हि आत्मा प्रमेयतया उपलम्यते, 
अपि तु ग्रमावृतया | तथा च॑ 
वक्ष्यते--एतद्ो वेत्ति त॑ ग्राहुः क्षेत्रन्न 


इति तद्ठिदः ॥ ( गीता ११। १) 
इति। 

न च अनेकोपचयात्मक आत्मा 
उपलम्यते । सर्वत्र देहे अहम हद 
जानामि इति देहाद अन्यय 
. प्रमातृतया एकरूपेण उपलब्धेः । 
न च देद्ादे! इव प्रदेशभेदे 


प्रमातु! आकारमेद उपलमभ्यते, अत 
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पुण्यात्मा होता अथोत्‌ पवित्र 
शरीर धारण करता है”! हत्यादि 
शाल्रोंमें बतछाये गये हैं, कर्मोंकी 
समाप्तेके साथ-साथ नष्ट होने- 
बाले हैं | परन्तु आत्मा अबिनाशी है, 
क्योंकि वह अगप्रमेय ( किसी माप-तौल या 
गणनासे परिमाणमें न आनेवाला ) 
है । आत्मा ( शरीरादिकी भाँति ) प्रमेय- 
रूपसे उपरूब्ध नहीं होता, बल्कि प्रमाता- 
रूपसे होता है। यह बात गीतामें भी 
कहेंगे कि--'जो इसको जानता है 
उसको ज्ञानीजन क्षेत्रश कहते हैं ।” 

आत्मा अनेक अवयवबोके समुदायरूप- 
में उपलब्ध नहीं होता । सारे शरीरमें 
'मैं इसको जानता हूँ? इस प्रकार शरीरसे 
भिन्न आत्माकी ग्रमाताभावसे एकरूपमें 
ही उपलब्धि होती है। तथा देह आदिकी 
भाँति देशमेदमें प्रमाता आत्माका आकार- 
भेद नहीं प्राप्त होता; अतः एकरूप होने, 


एकरूपत्वेत अनुपचयात्मकत्वात्‌ | अनेक अवयबोंका समुदाय न होने एवं 


ग्रमाठुखाद व्यापकत्वात्‌ च आत्मा 
नित्यः । देह! तु उपचयात्मकलात्‌ 
शरीरिणः. कर्मफलभोगार्थत्वाद्‌ 
अनेकरूपलाद व्याप्यलात्‌ च 
विनाशी । तस्माद्‌ देहस्य विनाश- 
खमावत्वाद्‌ आत्मनों नित्यखभाव- 


त्वात्‌ च उमो अपि न शोकखानम्र्‌ 


प्रमाता और व्यापक इहोनेके कारण 
आत्मा नित्य है | देह अनेक अबयवबोंका 
समुदाय, आत्माको कर्मफल भुगतानेके 
लिये उत्पन्न---भनेक रूप और व्याप्य 
होनेके कारण बिनाशशीर है | अतएव 
देहका खभाव विनाशी और आत्माका 
खभाव नित्य होनेके कारण दोनों ही 
शोकके विषय नहीं हैं, इसलिये 
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इति भरस्रपातादिपरुपस्पर्शान्‌ अबजे- 


द शख्रपातादि अनिवार्य कठोर स्पर्शोको, 


जो कि अपनेको और दूसरोंको प्राप्त 


नीयान्‌ खगताब्‌ अन्यगतांश पैयेंण | होनेवाले हैं, वैयेके साथ सहन करता 


सोदवा अम्ृतत्वग्राप्तये अनभिसंहित- 


हुआ (तू) अमृतत्व (मोक्ष ) की 
प्राप्तिक लिये फलामिसन्धिरहित युद्ध- 


फल युद्वास्यं कम आरमख ॥१८॥ | रूप कर्मका आरम्भ कर ॥ १८॥ 


य एन॑ वेत्ति हन्तारं यरचेनं मन्‍्यते हतम्‌ । 
उभर तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 


इस आत्माको जो मारनेवाढा जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता 
है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा 


जाता है ॥ १९॥ 
एनम्‌ उक्तखमावश्‌ आत्मान॑ प्रति- 


हन्तारं हननहेतुकम्‌ अपि यो मन्यते 
यः च एन॑ केन अपि हेतुना हृत॑ मन्यते 
उभौ तौ न विजानीत: । उक्तेः हेतुमिः 
अस्थ नित्यतवाद्‌ एवं अयं हनन- 
हेतु; न भवति; अत एवं च अयम््‌ 
आत्मा न हन्यते । हन्तिधातुः 
अपि आत्मकमेकः/शरीरवियोगकरण- 
वाची | न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि 
तह्मणों ने हन्तव्यः ( क॒० स्मृ० 
८। २ ) हत्यादीनि अपि शाल्राणि 
अविषिजादपवियोगकरणबिषयाणि 
॥१९॥ 


इस उपयुक्त खभाववाले आत्माको 
जो पुरुष मारनेवाला---किसीको मारनेमें 
हेतु समझता है, और जो इस ( आत्मा ) 
को किसी भी हेतुसे मरा समझता है, वे 
दोनों ही नहीं जानते । पहले बतलाये 
हुए कारणोंसे यह आत्मा नित्य है; 
अतएव यद्ट किसीको मारनेमें हेतु नहीं 
होता और इसीलिये यह (किसीसे)मारा 
भी नहीं जाता। यद्यपि यहाँ 'हन्‌ घातु- 
का कर्म आत्मा है, तथापि उसका अर्थ 
शरीरसे आत्माका वियोग करना दी है 
(आत्माको नष्ट करना नहीं)। “खमस्त 
प्राणियोंकी दिखाले बचन। चाहिये! 
ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है? इत्यादि 
शास्रवाक्य भी अविहित शरीर-वियोग 
करनेका ही प्रतिषेष करनेवाले हैं।|१९॥ 
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उक्तेः एवं हेतुमिः नित्यलादू 


उपयुक्त कारणोंसे दी आत्मा नित्य 


अपरिणामित्वाद्‌ आत्मनो जन्‍्म- | जोर परिणामरद्वित होनेके कारण 


मरणादयः सर्व एवं अचेतनदेहधर्मा 
न सन्ति, हति उच्यते-- 


उसमें अचेतन ( जड ) देहके जन्म- 
मरणादि समस्त धर्म नहीं हैं, यह बात 
कहते हैं-.. 


न जायते प्रियते वा कदाचि- 
नज्ञायं भूखा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्रतो5यं पुराणों 


न हन्यते 


हन्यमाने. शरीरे ॥२०॥ 


यह ( आत्मा ) न कभी जन्मता है और न मरता ही है । तथा न यद्द होकर 
फिर न होनेबवाला ही है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुराण है; अतः 
शरीरके मारे जानेपर भी यह मारा नहीं जाता || २० | 


तत्र॒ न जायते प्रियत इति व्ते- 
मानतया सर्वेषु देहेषु सवें! अनुभूय- 
माने जन्ममरणे कदाचिद्‌ अपि 
आत्मानं न स्पृशतः । नायं॑ सूत्वा 


भविता वा न भूयः अय॑ कस्पादों 
भूत्वा भूय/ कल्पान्ते च न भविता 


इति न। केषुचित्‌ प्रजापतिप्रभृति- 
देहेष आगमेन उपलब्यमान॑ 


कल्पादो जनन॑ कस्पान्ते च मरणम्‌ 
हैं, वे भी आत्माका स्पर्श नहीं करते । 


आत्मान॑ न स्पृश्ञति इत्यथेः । 


'आक्षा जन्मता और मरता नहीं? 
इसका अभिप्राय यह है कि व्तेमान 
साधारण दृष्टिसे सब शरीरोंमें सबके 
अनुभवमें आनेवाले जन्म और मृत्यु 
कभी किसी भी समय आत्षमाका स्पर्श 
नहीं करते । “यह आत्मा ह्वोकर फिर 
नहीं दोनेवाठा है? सो नहीं यानी पयह 
कल्पके आरम्ममें उत्पन्न होकर फिर 
कल्पके अन्तमें नहीं रहेगा! यह बात नहीं 
है | अभिप्राय यह्द कि किन्हीं प्रजापति 
आदिके शरीरेंमें कल्पके आरस्ममें 
होनेवाले जन्म और कल्पके अन्तमें . 
होनेवाले मरण, जो शाल्लोमें पाये जाते 


8६ श्रीमद्भगवद्गीता 
अतः सर्वदेहगत आत्मा अजः अतएव ( चींटीसे लेकर ६2338 
कह, _ | सभी देहोंमें स्थित आत्मा अजन्मा है; 
अत एव निलयः शा: अकृतिवद्वि इसढिये नित्य और शाश्वत है, प्रकृतिकी 
भद्सततपरिणामे! अपि न अन्वीयते। | भोंति निरन्तर होनेवाले अविशद 2 
४ ला ५, | चितसूक्ष्म) परिणाम भी इसमें नहीं होते । 
अतः पुराणः पुरातन। अपि नव इसीटिये वह पुराण-सुरातन होनेपर 
सवंदा अपूर्ववद्‌ अनुभाव्य इत्यर्थ: | | भी नवीन है--सर्वदा हक भाँति 
; ही अनुभवमें आनेवाढा है। अतएव 
जे 0 इतने अप गे कस शरीरके मारे जानेपर भी यद्द आत्मा 
अयम आत्मा ॥ २०॥ मारा नहीं जाता ॥२०॥ 


बेदाविनाशिन॑ नित्यं ये एनमजमब्ययम्‌ । 
कंथं स पुरुषः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
जो इस आत्माकों अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह 
परुष केसे, किसको मरबाता है और कैसे, किसको मारता है ॥ २१ ॥ 
एवम्‌ अधिनाशित्वेन अजत्वेन | इस प्रकार जो पुरुष इस आत्माको 
व्ययानहेत्वेन च नित्यम्‌ एनम्‌ | जन्मरह्वित, बिनाशरह्वित और व्ययर्वित 
आत्मान॑ यः पुरुषों वेद स पुरुषों होनेके कारण नित्य जान! तहै, वह देवता, 


मनुष्य, तियक्‌ और स्थावर शरीरोंमें स्थित 
देवमलुध्यतियक्थावरशरीरावजितेषु आत्माओंमेंसे किसी भी आत्माको कैसे ५ 


आत्मसु कम अपि आत्मान॑ क्य | मत्वा सकता दै, अथवा कैसे किसीको 
वातयति क॑ वा कर्थ हन्ति; कथ॑ | मारसकता है! तात्पयये यह कि कैसे किसी- 
नाशयति कथ॑ वा तत्मयोजको | की नाश कर सकता है, अथवा कैसे इस 
भवति इत्पर्थ; । एतान्‌ आत्मनो कायके लिये किसी दूसरेका नियोजक हो 


हे सकता है ? अभिप्राय यह कि इन 
घातयाप्ति हन्मि इति अनुशाचनम्‌ आत्माओंको “मैं मरवाता हूँ और मारता हूँ? 


अत्मसरूपयाथात्म्याज्ञानमूलमू | इस प्रकारका शोक आत्मखरूपका यथार्थ 
एव इत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ शान न होनेके कारण दी द्वोता है ॥२१॥ 


+<७- १६६०... 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 8७ 


(८ फ- >सहीया4 <रीषतत-तारियक- “५रीयन 2 के लन्कौिश- १पकॉकिंसन३-करिए-- १२/ै१%००-स- +वक- १नलिक-राहीलि/- वतन २> उमा तलरीतथन किक, १०कामीक- ७्ाविकिलक, 


यद्यपि नित्यानाम आत्मनां| अधि नित्य आत्माओंका शरीरोंसे 
शरीरविश्ेषमात्र॑ क्रियते, तथापि | किगोगमात्र ही किया जाता है, तथापि 


रमणीय भोगोंके साधन शरीरेंका नाश 
रमणीयभोगसापनेषु शरीरेए नश्यत्स | 4, उनसे वियोग होनारूप शोकका 


तद्वियोगरूप॑ शोकनिमित्तम्‌ अखि [कारण तो प्रत्यक्ष है ही; इसपर 
एवं, हति अत आह-- कहते हैं--- 


ज्खीीक- 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय 


नवानि ग्ृहाति नरोउपराणि । 
. तथा दारीराणि विहाय जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


जैसे मनुष्य पुराने वल्नोंका त्याग करके दूसरे नये बच्चोंको ग्रहण कर छेता 
है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने शरीरोंका परित्याग करके अन्य नवीन शरीरों- 
को ग्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


धमयुद्धे शरीर॑ त्यजतां त्यक्त- धर्मयुद्धमें शरीर त्याग करनेवालोंको 


शरीराद अधिकतरकल्याणशरीर- | छोड़े हुए शरीरकी (विविध भोगयुक्त 

नृपशरीरकी ) अपेक्षा अधिकतर कल्याण- 

ग्रहणं शास्राद्‌ अवगम्यते शति || मय ( दिव्य देवादिका ) शरीर मिलता 

जीर्णानि वासांसि _विहाय नवानि है, ऐसा शाक्षसे जाना जाता है। 

ः अतएव पुराने वरनोंको व्यागकर नवीन 

कल्याणानि वासांसि ग्ृह्ृताम्‌ इव | उत्तम वत्र धारण करनेवार्कनोकी भाँति 

हपनि यह ( शरीरोंका परिवततन तो ) यहाँ 

मित्तम्‌ एवं अत्र उपलम्यते हर्षदा ही निमित्त जान पड़ता 
॥ २२॥ है ॥ २२॥ 


झेल 4. 


8८ श्रीमद्गगवद्गीता 
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८ दियेन | “अविनाशि तु तद्िद्धि येन स्चे- 
पुनरपि “अक्निणि हु तद्विदि बेन हाई तल हंस कपडे वेलेखब 


सर्वामिदं ततम्‌ ।” (गीता ९१७) इति बुए भात्माके अविनाशीपनकों छुख- 
पूर्वोक्तम्‌ अविनाशित्वं सुखग्रहणाय | पूर्वक॑ ग्रहण करनेके छिये पुनः स्पष्ट- 
व्यज्लयन्‌ द्रदयति-- रूपसे वर्णन करते हुए दृढ़ करते हैं-- 


नेन॑ हिन्दन्ति शर्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चेन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२ ३॥ 
अच्छेद्योउयमदाह्मोउयमक्लेदोइशोष्य एव च। 


नित्यः सबंगतः स्थाणुरचलो।यं सनातनः ॥२४॥ 
इस आत्माको शत्नर काट नहीं सकते, अग्नि इसे जछा नहीं सकता, 
जल इसे गल। नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता ॥ २३ ॥ क्योंकि यह 
अच्छेब, अदाह्म, अक्लेब् और अशोष्य है एवं नित्य, सर्वव्यापी, थ्विरस्वभाव, 
अचल और सनातन है ॥ २४ ॥ 


शख्राग्न्यम्बुवायव/छेदनदहनक्ेद्‌- शत्र, अग्नि, जल और वायु इस 
नशोषणानि आत्मान॑ प्रति क॒तुँ न | आक्माको काठ, जछा, गछा और छुखा 
शक्नवन्ति | स्वंगतत्वाद्‌ आत्मनः बे सकते; है आत्मा सर्वव्यापी 

तर एवं सब तत्त्वोमे व्यापक खभाववाला 
स्वेतचव्यापक्खभावतया सर्वेभ्यः होनेसे सब तस्वोंसे सूक्ष्म है; इसलिये 
तस्वेम्यः सह्मत्वात अल तेः [वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते तथा 
व्याप्त्यनहलवाद व्याप्यकर्तव्यत्वात्‌ | काटना, जलाना, गढाना और खुखाना 
च छेदनदहनझेदनशोषणानाम । | आप्त होकर ही किया जाता है। 


अतएब य 
अत आत्मा नित्य: स्थाणु: अचल: अय॑ | * प्मा नित्य, स्थाणु, 
अचल और सनातन--स्थिर खभाव है, 


सनातन: स्थिरखमावः अग्रकम्प्य किसीसे भी विचल्ित नहीं किया जा 
पृरातनः च ॥| २३-२४ ॥ सकनेवाछा और पुरातन है ॥२३-२४॥ 


२००७०. 
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अव्यक्तोधयमचिन्त्योउयमविकार्यो पयम॒च्यते. । 
तस्मादेव॑ विदित्वेन॑ नानुशोचितुमहेसि ॥२१५॥ 


तथा यद्द अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार कहलाता है; अतएव इसे ऐसा 
जानकर तुझे ( इसके लिये ) शोक नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


छेदनादियोग्यानि वस्तूनि येः। 


अमाणेः व्यज्यन्ते ते! अबम आत्मा 
न व्यज्यते इति अव्यक्त:। अतः 
छेद्यादिविजातीयः । अचिन्यः च 
सर्वेवस्तुविजातीयत्वेन तत्ततखभाव- 
युक्ततया चिन्तयितुम्‌ अपि न अहं; । 


अतः च॒ अविकार्य: विकारानहः । 
तस्माद्‌ उक्तलक्षणम्‌ एनम्‌ आत्मान॑ 
विदित्या त॒त्कृतें न अनुशोचितुम्‌ 
अरहंसि ॥ २५॥ 


काटने आदिके योग्य कसतुएँ जिन 
प्रमाणोंसे व्यक्ष की जा सकठी ढें, उन 
प्रमाणोंसे यह आत्मा व्यक्त नह्हीं किया जा 
सकता; इसलिये आत्मा अव्यक्त है। 
अतः जिन बस्तुओंकी काटा-जछाया 
आदि जा सकता है, उनका यह 
विजातीय ( उनसे सर्वथा मिन्न ) है । 
और समस्त वस्तुओंसे बिजातीय द्वोनेके 
कारण उन-उन वस्तुओंके खभावसे युक्त 
मानकर इसका चिन्तन भी नहीं किया 
जा सकता । अतः यद्द अचिन्त्य है तथा 
इसीलिये यह अविकारी है---विकारके 
योग्य नहीं है । अतएव उक्त लक्षणोंवाले 
इस आत्माको जानकर तुझे इसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ 


अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्‍्यसे मतम्‌ । 
तथापि त्व॑ महाबाहो नैवं शोचितुमहंसि ॥२ ४६॥ 


महाबाह्दो: | यदि तू इसे सदा जन्मने और सदा मरनेवाछम ( शरीर ) ही 
माने, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है ॥ २६ ॥ 


प्‌० श्रीमद्भगवद्गीता 
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अय नित्यजातं नित्यमृतं देहमू | यदि सदा जन्मने और मरनेवाले 
एवं एनम्‌ आत्मानं मनुषे न देहा- | ररीरको ही तू आत्मा माने, आत्माको 


तिरिक्तम्‌ उक्तरुक्षणं तथापि एवम्‌ शरीरसे मित्र उपर्युक्त रक्षणोंवाला न माने 
अतिमात्र॑ शोचितुं न अर्हसि । परि- तो भी तुझे इस प्रकार अतिमात्रामें शोक 

करना उचित नहीं है; क्थोंकि परिवर्तन- 
गामखभावस देहस्य उत्पत्तिबिना- | शी शरीरकी उत्पत्ति ओर विज 


शयोः अवर्जनीयलात्‌ ॥ २६॥ | अनिवार्य है ॥ २६ ॥ 
----*_जिकु-...त> 


जातस्य हि श्रुवो म्ृत्युप्र॑ंव जन्म म्ृतस्य च। 
तक्मादपरिहायेंथें. न त्व॑ शोचितुमहैसि ॥२७॥ 
क्योंकि जन्मे हुएकी भृत्यु निश्चिंत है और मरे हुएका जन्म निश्चित हैं; 


अतएव इस अनिवार्य ( अवश्यम्भावी ) परिणामके लिये तुझे शोक नहीं करना 
चाहिये ॥ २७ ॥| 


उत्पन्न बिनाशों धुव: अवर्ज-| उत्पन्न वस्तुका विनाश निश्चित-- 
नीय उपल्भ्यते । तथा विनष्टस्य | अनिवार्य देखा जाता है | इसी प्रकार 


अपि जन्म अवजनीयम्र्‌ । नष्ट वस्तुका जन्म भी अनिवार्य है। 
के ऊैथस्‌ इंद्सू उपलम्धते विनष्टय | ,५-नह वस्तुकी उत्पत्ति ( अनिवार्य) 
त्पत्तिः इति | है, यह केसे सिद्ध होता है 


पेत एवं उल््ुपलब्धे। | उ०-सत॒की ही .उत्पत्ति देखी 
असतः च्‌ अनुपलब्धेः | उत्पत्ति- | जाती है, असतकी नहीं देखी 
विनाशादयः  सतो द्रव्य |॥ती । उत्पत्ति और विनाश-ये 
अवस्थाविशेषा: । तम्तुप्रभृतीनि | सेदे दज्यके अवस्थाबिशेष 


है। तन्तु ( सूत्र ) आदि द्रव्य सत्‌ 
द्ृव्याणि सन्ति एवं रचनाविशेष- रहते हुए ही रचनाविशेषसे युक्त होकर 


युक्तानि पटादीनि उच्यन्ते। | पट (वच्र ) आदि नामोंसे कहे जाते हैं। 
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उ्रविदृत-रित 


असत्कार्यवादिना अपि एतावदू 
एवं उपलम्यते | न हि तत्र तन्तु- 
संखा न विशेषातिरेकेण द्र॒व्यान्तरं 
प्रतीयते । 


कारकव्यापारनामान्तरभजन- 


व्यवहारविशेषाणाम्‌ एतावता एव 


उपपत्ते,, न च॒ द्रव्यान्तरकत्पना 
युक्ता । अत उत्पत्तिविनाशादयः 
सतो द्रव्यस्य अवश्याविशेषाः । 


उत्पत्त्याख्याम्‌ अवस्थाम्‌ उपया- 
तस्थ॒द्रव्यय तद्विरोध्यवस्थान्तर- 
प्राप्ति विनाश इति उच्यते। 
मदृन्यसय पिण्डत्वघटत्वकपालत्व- 
चूणत्वादिवत्‌ परिणामिद्रव्यस 
परिणामपरम्परा अवजेनीया । तत्र 
पूर्वावशस्यद्रव्यय॒उत्तराबखा- 
प्राप्ति: विनाश: सा एवं तदवख्थ् 
उत्पत्ति: । एवम्‌ उत्पत्तिविनाशा- 
ख्यपरिणामपरम्पपा परिणामिनो 
द्रव्य अपरिहाया इति न तत्र 
शोचितुम्‌ अहसि ॥ २७ ॥ 


५१ 


अप्तत्काय॑वादी भी ( तो) यही मानते 
हैं; क्योंकि उस बल्॒में सृत्रोंकी विशेष- 
रूपसे स्थापनाके अतिरिक्त अन्य कोई 
द्रव्य नहीं दिखलायी देता । 

ऐसा माननेसे ही कर्ताके व्यापारकी, 
वस्तुके नामान्तर-धारणकी और व्यवद्दार- 
भेदकी सफलता होती है, इसश्यि 
द्रव्यान्‍्तरकी कल्पना उचित नहीं 
है। अतः यह सिद्ध है कि उत्पत्ति 
और बिनाश आदि सत द्रब्यके ही 
अवस्थाविदेष हैं । 


उत्पत्ति नामक अबवस्थाको प्राप्त द्न्य- 
का उससे विरोधी दूसरी अवस्थाको 
प्राप्त होना ही विनाश कहलाता है | 


मिट्टीरूप द्रव्यकों पिण्डत्व, घटत्व, 
कपाछ्ल और चूत प्राप्त होनेकी भाँति 
प्रत्येक परिणामी द्रव्यक्ी परिणाम-परम्परा 
अनिवार्य है । वहाँ केवल पूर्वावस्थारमें 
स्थित दृब्यका दूसरी अवस्थाकों प्राप्त 
होना ही उसका नाश है; और वही 
उस दूसरी अबस्थाको प्राप्त द्रव्यकी 
उत्पत्ति है| इस प्रकार परिवर्तनशीर 
द्रव्यकी यह, उत्पत्ति-विनाशरूप परिणाम- 
परम्परा अनिवार्य है; अतः उसके 
विषयमें तुसे शोक करना उचित नहीं 
है ॥२७॥ 


नननन “नानक ्क न नननतागएए 


प्‌ रे ु श्रीमद्भगवद्गीतो | थ हं किए लन्क 
8 ये एयज्लाविरोष्य - | सतत वस्तुको पूर्वावस्थाविरोधी दूसरी 
| पर हे अंजी। अवस्थाकी आ्राप्ति देखकर जो थोड़ा शोक 
वखान्तरपरासिदशनेन ये: अल्पी- हुआ करता है, वद्द भी मनुष्य आदि 
यात्‌ श्ञोकः सोडपि मनुष्यादिभूतेषु | प्राणियेंके लिये नहीं बन सकता, यह 
न संभवति इत्याह-- कहते हैं 7 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 


भारत ! इन मलुष्यादि शरीरोंकी आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है और 
निधन यानी मरणके बादकी अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है, केवल मनुष्यत्वादि मध्यकी 
यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है; फिर इनके विषयमें चिन्ता कैसी ? ॥२८॥ 


मनुष्यादि भूतानि सन्ति एवं| ये मनुष्यादि प्राणी ऐसे ही सत 
द्रव्य हैं. जिनकी पूर्वावस्था--जन्मसे 
द्रव्याणि अलुपरब्धपूर्वावस्थानि | पूर्वक अवा उपछ्य ( प्रत्यक्ष ) नहीं 
है, और उत्तरावस्था--मृतल्युके बादकी 
अवस्था भी उपलब्ध नहीं है, केवल 
मनुष्यत्वादि मध्यकी अवस्था---वर्तमान 
अवस्था ही प्रत्यक्ष है और ये अपने- 
खमावेषु वर्तन्ते इति न तत्र परि-| अपने खभावमें ह्वी बरत रहे हैं; अतः 
इनके विषयमें शोकका कोई भी कारण 

देवनानिमित्तम्‌ अखि ॥ २८॥ | नहीं है ॥२८॥ 
एवं शरीरात्मवादे अपि नास्ति| इस प्रकार देह्त्मवाद---शरीरको 


आत्मा माननेके सिद्धान्तमें भी शोकका 
झोकनिमित्तम्‌ इति उक्त्वा शरीरा- कोई कारण नहीं है, यह बात कहकर 


विरिक्त आश्रयंखरूप आत्म अब है कट्ठते हैँ कि शरीरसे मिन्न 
नि द्रष्श आश्चयंसरूप आत्माके द्रश, वक्ता और 
वक्ता श्रोता अवणायत्तात्मनिश्चयः | श्रोता हु्॑भ हैं एवं केवछ श्रवणके द्वारा 


च दुलभ श्त्याह-- आल्मश्नरूपका निश्चय होना भी दुर्लभ है- 


उपलब्धमनुष्यत्वादिमध्यमावस्थानि 
अनुपलब्धोच्तराचखानि स्वेषु 
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आश्ररयवत्परयति 


परे 


द कश्निदेन- 


'माश्चर्यवद्वदुति तथैव चान्यः.। 


आश्रयंवच्चेनमन्यः 


श्रणोति 


श्रुत्वाप्येन बेद न चेब कश्ित्‌ ॥२९॥ 


कोई एक द्टी इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है, तथा कोई एक ही 
इसका आश्चयकी भाँति वणन करता है । इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे 
आश्चर्यकी भाँति छुनता है। पर छुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको कोई 


नहीं जानता ॥ २९ ॥ 


एवग्र्‌ उक्तखमार्ष स्वेतरसमस्त- 
वस्तुबिसजातीयतया 
अवखितम््‌ अनन्तेषु जन्तुषु महता 
तपसा क्षीणपाप उपचितपुण्य; कश्चित्‌ 
पश्यति तथाविधः कथित परस्मे 
वदति एवं कथ्रिद्‌ एवं “इणोति श्रुत्वा 


आश्चर्यवद्‌ 


अपि एन॑ं यथावद्‌ अवखितं तचतो 
न कश्चिद्‌ वेद । चकारादु द्रशटवक्त- 
श्रोदूषु अपि तचतो दर्शनं तच्तो 
वचन तच्च॒तः श्रवर्ण दुलेभम्‌ हति 
उक्त भवति ॥ २९॥ 


अनन्त जीबोंमेंसे कोई एक 
( पुरुष ), जिसके पाप मद्दान्‌ तपके 
द्वारा क्षीण हो चुके हैं और जिसने 
पुण्यका सच्चय कर लिया है, उपर्युक्त 
स्वमाववाले इस आत्माको अपनेसे 
अतिरिक्त समस्त बस्‍्तुओंसे सर्वया 
विजातीय ( भिन्न ) रूपमें आश्वर्यकी 
भाँति स्थित देखता है और कसा ही 
कोई महापुरुष दूसरोंको बतछात्ता है, 
इसी प्रकार कोई एक ही घुनता है 
और सुनकर भी इस आत्माको, बह 
जेंसा है ठीक बेसा दी, तत्त्वसे कोई नहीं 
जानता । “चकार'से यद्द तायय॑ है कि 
द्रश, वक्ता और श्रोताओंमें भी तत्ततसे 
देखना, तत्ततसे कहना और तत्तयसे सुनना 
दुल्म है ॥ २९ ॥ 


०० 3: ७. 0: 4. शिशणाा 
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देही नित्यमवध्योःयं देहे स्वस्थ भारत । 
तस्मात्सवोणि भूतानि न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥३ ०॥ 
भारत ! सबके शरीरमें रइनेवाल्ा यह आत्मा सदा ही अबध्य है। 

अतः इन सब ग्राणियोंके लिये तुझे शोक नहीं करना चाहिये || ३० ॥| 
सर्वस्य देवादिदेहिनो देंहे वध्य-। यहद्द मानना चाहिये कि देबादि 
माने अपि अं देही नित्यम्‌ अवध्य इति । समस्त जीबोंके देह्दोंका बध हो जानेपर 
मन्तव्यः । तम्मात्‌ सर्वाणि देवादि- | ई देही-आत्मा तित्य अवध्य ही 
ले हर है । इसलिये देवोंसे लेकर स्थावरपय॑न्त 
जध्यद्त्ा४' भूतानि विषमाकाराणि संत गाणी किम: आकारबाले होमेपर 
अपि उक्तेन स्रमावेन खरूपतः | उपयुक्त खभावके अनुसार खरूपतः 
समानानि नित्यानि च । देहगतं | समान और नित्य हैं | विषमता और 
हु वेषम्यम्‌ अनित्यल्त॑ च। ततो | अनित्यता तो केवछ शरीरोंमें ही है । 
णि भूतानि उदिध्य | केवल भीष्मादि श्रेष्ठ पुरुषोंके 
बाकि गा दह | उ्वेश्यसे ही नहीं, देवादि सभी प्राणियों- 
न शोचितुम्‌ अहि न केवर्ल भीष्मा- | ३ उद्देसे ( भी ) तुझे शोक नहीं 

दीन ग्रति ॥ ३० ॥ करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


शा: 


खधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 


धम्योडि युडाच्छेयोपन्यस्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
( बुद्धरूप ) अपने धर्मको भी देखकर तुझे धबड़ाना नहीं चाहिये; क्योंकि 
क्षेत्रियके लिये ध्रूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है ॥३१॥ 
अपि च हद आ्रारब्धं युद्धं ग्राणि-। इसके सिवा, यह आरम्भ किया हुआ 
मारणम अपि अभ्नीषोमीयादिवत [२ प्राणियोंकी हिंसा करनेवाल! होनेपर 
खधर्मम्‌ अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि हे हु अर हक 
खधर्म समक्षकर तुझे घबड़ाना नहीं 

धर्मत्‌ न्यायतः अबत्तात्‌ युद्धादू | चाहिये; क्योंकि पर्मसे---न्यायतः ग्राप्त 
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अन्यत्‌ न हि क्षत्रियस्य श्रेयो बि्यते | 
क्षौर्व तेजो धतिदोक्ष्यं युद्धे काप्य- 
पलायनम्‌ | दानमीश्ररभावश्र क्षात्रं 


कर्म खभावजम्‌ ॥! (गीता ?८। ४३ ) | 


हृति हि वक्ष्यते | 


अग्रीपोमीयादिषु च न हिंसा 
पशों! निहीनतरच्छागादिदेहपरि- 
त्यागपूर्वफकल्याणदेहस्वर्गादिप्राप- 
कत्वश्रुते! संज्ृपनस्य। “न. वा 
उ वेतश्ियसे न र्ष्यिति देवा< 
इृदेषि परथिमिः सुगेनिः। यत्र यन्ति 
सुकतो नाएि दुष्क्रतस्‍्तत्र त्वा देवः 
सकता दधातु' ( यजुर्बेंद ४ | $ | ९। 
४$ ) इति हि श्रूयते । 

हह च॒ युद्धे मतानां कल्याण- 
तरदेहादिप्राप्तिः उक्ता वरांति 
जी्णानि! (गीता?।२२) इत्यादिना । 
अतः चिकित्सककर्म आठरख इव 
अस्य रक्षणम्‌ एवं अग्नीषोमीयादिषु 


संज्पनम्‌ ॥ ३१ ॥ कप 


ण्‌प्‌ः 


युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कुछ 
भी श्रेय नहीं है । आगे कहेंगे भी कि 

दौर, तेज, चृति, दक्षता, युद्धमें पीठ... 
न दिखानेका खभाव, दान और ईश्वर- 
भाव-ये क्षत्रियके खाभाविक कर्म है।? 


अग्नीषोमीय आदि यज्ञोंमें होनेवाला 
पशु-बलिदान हिंसा नहीं है. वह तो वेदमें 
अव्यन्त निकृष्ट छागादि शरीरकों छुड़ाकर 
कल्याणमय देह और स्वर्गादिकी प्राप्ति 
करानेवाछ्य बताया गया है । श्रुतिमें 
कहा. है-.हे पशो ! इस कमके 
द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे 
हो, तुम्हें मारा नहीं जा रहा है; 
बल्कि खुगम मार्गसे तुम देवोकों 
प्राप्त हो रहे हो, जहाँ केवल पुण्य- 
कर्मा पुरुष ही जाते हैं, पापी नहीं। 
वहाँ तुम्हें सविता देव स्थापित करे।? 


यहाँ ( गीताश।क्षमें ) भी 'बासांखि 
जीणोनि यथा विद्यय नथ्षानि गृद्भाति 
इत्यादि इछोकर्मे युद्ध ग्राणत्याग करने- 
वालोंको कल्याणमंय शरीरादिकी प्राप्ति 
बतढायी गयी है | अतएवं अग्नीषोमीय 
आदि यज्ञोंमें होनेवाला पश्लुबल्दान, 
रोगीकी रक्षाके लिये चिकित्सकके 
द्वारा चीरा देनेके करमंकी भाँति उनकी 


: . रक्षा करना ही है॥ ३१ ॥ 
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यहच्छया चोपपन्न॑ खर्गद्वारमपावृतम । 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लमन्ते युडमीदशम्‌ ॥रे२॥ 
पार्य ! अपने-आप ग्राप्त यह ( स्वधर्मरूप युद्ध ) स्वर्गका खुला द्वार है । 
भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अयक्वोपनतम्‌ हृद॑ निरतिशय-| बिना प्रयत्रके अपने-आप प्राप्त 
सुखापायभूत॑ निर्विश्नम्‌ ईंदशं युद्ध | हुए ऐसे बाधारह्ित निरतिशय छुखके 
छुखिन: पुण्यवन्तः -क्षत्रिया छभन्‍्ते | साधनभूत इस युद्धको छुखी-पुण्यत्रान्‌ 
॥ ३२॥ क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं || ३२ ॥ 


अथ चेत्तममिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । 


ततः खधम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
अन्न यदि तू इस धर्मरूप संग्रामको नहीं करेगा, तो अपने धर्मको और 
कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा,॥ ३३ ॥ 
अय क्षत्रिय खधमंभूतम्‌ इमम | यदि क्षत्रियके स्वपर्भरूप इस 
आरब्धं संग्राम॑ मोहादू अज्ञानात्‌ न | आरम्भ किये हुए संग्रामको तू मोह- 
करिषसि चेत्‌ ततः प्रारूध | अशैनके कारण नहीं करेगा तो 


धर्मसाकरणात्‌ खधमंफल निरति- | किये हुए धर्मका सम्पादन न 
करनेके कारण तू स्वधर्मपालनके फल 


शयसुख॑ विजयेन निरतिशयां कीर्ति | रतिशय सुख और विजयसे प्राप्त 
च कि; पाप॑ निरतिशयम्र्‌ अवा- | होनेवाली निरतिशय कीतिंको खोकर 
प्यसि ॥ ३३॥ निरतिशय पापको ग्राप्त होगा ॥३३॥ 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेःव्ययाम्‌ । 


संभावितस्य चार्कीतिमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
(इतना ही नहीं ) सत्र लोग तेरी सब जगह सदा रइनेवाली अकीर्तिकी भी 
चचा करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकीर्ति मरनेसे भी अधिक (बुरी) होती है॥ ३४॥ 
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५७ 


शा मा न अर 


न केवल निरतिशयसुखकीर्ति- 
हानिमात्र॑ पार्थो युद्ध . आरख्चे 
पलायित इति अश्ययां सर्वेदेशकाल- 
व्यापिनीम अकीर्ति च समर्थानि 


असमर्थानि स्वाणि भूतानि कथयि- 
प्यन्ति ततः किमिति चेत्‌, शोय॑वीय- 
पराक्रमादिभिः.. सर्वेसंभावितत्य 
तद्िपयेयजा हि अकीर्ति: मरणादू 


अतिरिच्यते । एवंविधाया अकीतें! 


न केवछ निरतिशय सुख और 
कीतिंकी ही द्वानि होगी, बल्कि 
'युद्ध आरम्भ होते ही अजुन भाग 
गया?---ऐसी कभी न मिटनेवाली-सब 
देशों और सब .समयमें रहनेवाली 
अकीति भी समर्थ और असमर्थ सभी 
प्रकारके छोग करेंगे । यदि कहो कि 
इससे क्‍या होगा ( तो कहते हैं-. ) 
शौय, बीय॑ और पराक्रम आदियमें 
सर्वजनसम्मानित पुरुषके लिये उन 


. शौर्यादिके विपरीत :कायरता आदिके 


कारण होनेबाली भकीति मृत्युसे भी 
बढ़कर है । अभिप्राय यह कि ऐसी 
अकीर्तिकी अपेक्षा तो तेरे लिये मरना 


मरणम्‌ एव तव श्रेयः इत्यथ:॥३४॥ ही श्रेष्ठ है ॥३४॥ 
-«><औहि? ७ 


बन्धुस्नेहात्‌ कारुण्याच्र युद्धात्‌ 
निवृत्तय शर्म मम अकीतिं: 
कथमस्‌ आगमिष्यति इति अन्नाह-- 


बन्धुस्नेष्ठ और कृपाके कारण युद्धसे 


निवृत्त होनेवाले मुझ्न बीरको अकीर्ति 
क्यों प्राप्त होगी ! इसपर कहते हैं-. 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येषां च त्व॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌ ॥३ ५॥ 


जिनका तू बड़ा माननीय है ( उन्हींके मतमें अब ) तुच्छताको प्राप्त हो 
जायगा । वे महारथी तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे ॥ ३५॥ 


येषां कणदुर्योंधनादीनां महारथा- 


नाम इतः पूर्व व॑ शूरो बेरी इति 


जिन कर्ण-दुर्योधनादि महारथियोंके 


मतमें तू अबसे पहले “यह हमारा 
बड़ा वीर बेरी है? इस भावसे सम्मानित 


८ 
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बहुमतो भूत्वा इदानीं युद्धे समुपखिते 
निदृत्तव्यापारतया लाघवं सुग्रहतां 
यास्यसि | ते महारथाः तवां भयाद्‌ युद्धादू 
उपरतं मंस्वन्ते । शूराणां हि वैरिणां 
शत्रुभयाद ऋते बन्धुस्नेहादिना 
युद्धाद्‌ उपरतिः न उपपद्यते ॥३५॥ 

कि च-- 


अवाच्यवादांश्व॒ बहुन्बदिष्यन्ति 


है, अब युद्ध उपस्थित होनेपर ( यदि 
तू ) उससे निवृत्त हो गया तो, ( बड़ी) 
ल्युताको--सहज ही ( शत्रुओंके 


हाथों ) पकड़े जानेकी स्थितिको प्राप्त 


हो जायगा। वे महारथी समझेंगे कि 
तू डरकर (ही ) युद्धसे बिरत हो गया 
है। क्योंकि शूर वैरियोंका शत्र॒भयके 
सिवा, बन्धुस्नेह्ठ आदि कारणोंसे युद्धसे 
विरत होना संभव नहीं है ॥ ३५॥ 


इसके अतिरिक्त- 


तवाहिताः । 


निन्‍्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम ॥३६॥ 
तेरे शत्रु तेरी शक्तिकी निन्‍्दा करते हुए तुझे बहुतसे न कह्दने योग्य 
दुर्बंचन भी कहेंगे । इससे बढ़कर दुःख फिर क्या होगा ? ॥३६॥ 


श्राणाम्‌ असाक॑ सब्निधो कथम्‌ 
अयं पाधेः क्षणम्‌ अपि खातु शक्रुयादू 
असत्संनिधानाद्‌ अन्यत्र हि अय 
सामथ्यम्‌: इति तब सामरथ्य निन्‍्दन्त: 
शूराणाम्‌ अग्रे अवाच्यवादान्‌ च बहून्‌ 
बदिष्यन्ति तब शत्रवों धार्त॑राष्ट्राः ततः 
अधिकतर दुःख कि तब १ एयंविधा- 
वाच्यश्रवणात्‌ मरणस्‌ एवं श्रेय, 
इति ल्मर्‌ एवं मन्यसे ॥३६॥ 


'हम दीरोंके सामने यह पार्य क्षण- 
भर भी कैसे ठहर सकता है? हम- 
लोगोंकी सन्निषिसे परे दूर-दूर द्वी 
इसकी ( डींग हॉकनेकी ) सामर्थ्य है / 
इस प्रकार तेरी सामर्थ्यकी निन्‍्दा करते 
हुए तेरे शत्रु ध्वतराष्ट्रके पुत्र सब योद्धाओं- 
के सामने तुझे बहुत-से न कहने योग्य 
वचन भी कहेंगे | तेरे लिये इससे 
बढ़कर और दुःख क्या ( हो सकता ) 
है! इस प्रकारके दुर्वचन सुननेकी 
अपेक्षा तो मरना ही उत्तम है, यह 


तू खयं ही मानने छंगेगा ॥३६॥ 
5 कक 
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अतः श्र आत्मना परेषां। अतः वीरके लिये अपने द्वारा 
हननम्‌ आत्मनो वा परेः हननम्‌ | दूसरोंका मारा जाना या दूसरोंके द्वारा 
उमयम्‌ अपि श्रेयसें भवति इति | अपना मारा जाना--दोनों ही कल्याण- 
आह-- कारक होते हैं, यह कहते हैं-- 


ह॒तो वा प्राप्स्पसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्ति8 कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


कुन्तीपुत्र अजुन ! यदि तू ( युद्धमें ) मारा गया तो तुझे खर्ग प्राप्त 
होगा; नहीं तो ( शत्रुओंको ) जीतकर प्रृथ्वीकों भोगेगा । अतः युद्धका 
निश्चय करके उसके लिये खड़ा हो जा ॥३७॥ 


धर्मयुद्धे परेः हतः चेत्‌, तत एव 
परमनिःश्रेयस॑ प्राप्यसि; परान्‌ 
वा हत्वा अकण्टकं राज्यं भोक्यसे | 
अनभिसंहितफलय युद्धाख्यस्थ 
धर्ंस्य परमनिःश्रेयतोपायलात, 
तत्‌ च परमनिशश्रेयसं प्राप्यसि । 
तस्माद्‌ युद्धाय उद्योग परमपुरुषार्थ- 
लक्षणमोश्षसाधनम्‌ इति निशित्य 
तदर्थम््‌॒ उत्तिष्ठ | कुन्तीपुत्रस्थ तब 


धर्मयुद्धमें तू यदि दूसरोंके द्वारा 
मारा गया, तो उसीसे परम कल्याणको 
प्राप्त हो जायगा; नहीं तो दूसगेंको 
मारकर निष्कण्टक राज्य भोगेगा। 
तथा फलाभिसन्धिरहित युद्धरूपी धर्म 
परम कल्याणकी प्राप्तिका उपाय है, 
इसलिये भी त्‌ उस परम कल्याणको प्राप्त 


होगा । अतएव युद्धके लिये उद्योग 


करना परम पुरुषार्थरूप मोक्षका साधन 
है--मनमें ऐसा निश्चय करके युद्धके 
लिये खड़ा हो । “कौन्तेय” सम्बोधनका 
तात्पर्य यह है कि तुझ कुन्तीपुत्रके 


एतद्‌ एव युक्तम्‌ इत्यभिप्रायः॥३७॥ | लिये यही उचित है ॥३७॥ 


मुप्रुक्षो! . युद्धानुष्टानप्रकारम्‌ 
आह-- 


मोक्षकी इच्छावाले पुरुषके लिये 


युद्ध करनेकी रीति बतलाते हैं-- 


६० श्रीमद्भगवद्ीता 
सुखदुःखे समे कृत्ता लामाछाभी जयाजयों। 
ततो युडाय युज्यल नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ २ ८॥ 
सुख-दुःख, छाम-हानि और जय-पराजयकों समान करके उसके बाद 
तू युद्ध आरम्भ कर। इस प्रकार करनेसे त्‌ पापको ग्राप्त नहीं होगा ॥३८॥ 
एवं देहातिरिक्तम अस्पष्समस्त-।. आत्मा शरीरसे मिन्न है, शरीरके 


कक मु समस्त खभावोंसे सर्वथा सम्पर्कंशून्य 
हार कई वाला, बोली है और वह नित्य है; इस प्रकार 


मित्तसुसदु/खा्थछामालामजयपरा- | शल्मपातादिजनित सुख-दुःख, धनादि 


। , | पदार्थोंकी छाम-हानि और जय-पराजयों- 
कप अश्हितबुद्धिःर्गोदिफलामि में विकाररहित रहकर तथा खर्गादिकी 
सन्पिरहितः केवरकायबुद्था युद्ध | ५ तमिसन्धिसे रहित होकर केवड 
आरभख | एवं कुर्वाणों न पापम्‌ | कर्तव्यबुद्विसे ही तू युद्धका आरम्भ 
अवाप्यसि पाप॑ दुःखरूप संसारं न| *! ईंस अकार करनेपर तुझे पाप 


॥ जहोसे। नहीं होगा। अभिग्राय यह कि पाप--- 
अवाप्यसि । संसाखन्धात्‌ मोक्ष्यसे दुःखरूप संसार तुझे नहीं मिलेगा | व्‌ 


इत्यथः॥३८॥ संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥३८॥ 
एवम्‌ आत्मयाथात्म्यज्ञानसम। इस प्रकार आत्माके यथार्थ खरूपके 


९५ मोशसाधनमूव् ज्ञानका उपदेश करके उस ज्ञानके 
उपदिश्य तत्यवेक मोशसाधनसूत॑ सहित भोक्ष-साधनरूप . कर्मयोगका 
कमेयोगं वक्तुम्‌ आस्मते-- वर्णन आरम्भ करते हैं-..- 

एषा तेईमिहिता सांख्ये बुडियोंगि त्विमां श्वणु । 
बुछ््या युक्तो यया पार्थ. कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि ॥१९॥ 
पार्य ! यह बुद्वि तुझे सांस्यके विषयमें कह दी गयी | अब कर्मयोगके 


विषयमें उस बुद्धिको त्‌ सुन। जिस बुद्विसे सम्पन्न होकर तू कर्मबन्धनका 
मलीभौँति त्याग कर सकेगा ||३९॥| 
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संख्या बुद्धि$, बुद्रधाव 7 जंश्यप्त्‌ 
आत्मतलं सांस्यम्‌ । ज्ञोतव्ये आत्म 
तरवे तज्ज्ञानाय या बुद्धि! अमिवेया 
“न लेबाहम्‌” (गीता ?१२ ) इत्या- 
रम्य तस्मात्‌ सर्वाणि यूतानि! ( गीता 
२१२०) इत्यन्तेन, सा एवा अमिह्विता4 
आतलन्वानपूर्वकमोश्साधनभूत- 
कर्माचृहने. यो बुद्धियोगो 
वक्तव्य, स इह योगशनब्देन 
उच्यते.. दूरेण ह्मकर॑ कर्म बुद्धि- 
योगात्‌ः ( गीता २। ४९) इति हि 
वक्ष्यते । तत्र योगे या बुद्धि: वक्तव्या 
ताम्र्‌ इमाम अभिधीयमानां शृणु 
यया बुद्धवा युक्त: कमंबन्ध॑ प्रह्मस्यसि ॥ 
कमेणा बन्धः, संसारबन्ध इत्यर्थ: 
॥३९॥ 


बुद्धिका नाम संख्या है, इसलिये 
बुद्धिसि धारण होनेवाले आत्मतत्ततका 
नाम सांख्य है। जांन॑नेयोग्य आत्म- 
तत्वके विषयमें उसको जाननेके ढिये 
जो बुद्धि कहनी चाहिये, वह तुश्नको 
“न स्वेवाहम! से लेकर “तस्मात्‌ 
ख्वोणि भूतानि! इस इलोकतक कही 
जा चुकी है । 


अब आक्मज्ञानसह्ठित मोक्षसाधनभूत 
कर्मानुष्ठानके लिये जो बुद्धियोग कहना 
है, वह यहाँ “योग” शब्दसे कहा जाता 
है। क्‍योंकि आगे चलकर कहेंगे- 
“दुरेण छावरं कम बुद्धियोगाद्‌ धनअय । 
उस योगके विषयमें जो बुद्धि कहनी 
है, जिस बुद्विसे युक्त होकर तू करम- 
बन्बनका नाश कर सकेगा, उस भागे 
कही जानेवाढी बुद्धिकों तू सुन । 
कर्मोके द्वारा होनेवाले बन्धनको “कर्म- 
बन्ध! कद्दते हैं, इसलिये कर्मबन्धनका 
अर्थ संसारबन्धन है || १९॥ 


७0 ०७ अंवारई 


वक्ष्यमाणबुद्धियुक्तव. कर्मणो 


माहात्म्यम्‌ आह-- 


आगे कट्ठी जानेवाली बुद्धिसे युक्त 


। कर्मोका माहात्म्य कहते हैं--. 


नेहामिक्रमनाशोईस्ति प्रत्यवायो न बिद्यते। 
खल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४ ०॥ 


यहाँ ( इस कर्मयोगमें ) आरम्भका नाश नहीं है तथा प्रत्यवाय भी नहीं है। 
इस धर्मका थोड़ा-सा भी अंश बढ़े भारी भयसे रक्षा कर लेता है ॥४०॥ 


धरे 


श्रीमद्भगवद्गीता : 


मी पर न पी मद पी बक व पड, सो दी टी पद रो दी कर जल अचल अ चोशनक री 
'अरीक+ ."रफककनवव्धिक-सतपमिकर--कर के पे 


इह कमेयोगे न अभिक्रमनाशः 
अस्ति । अमिक्रम आरम्मः नाशः 
फलसाधनमावनाश! । आरू्धरय 
असमाप्तथ् विच्छिन्नय अपि न 
निष्फलवम्‌ । आरब्धल विच्छेदे 
प्रयवाय: अपि न विद्यते | अस्य 
कर्मयोगार्ययय खधर्मत्य खल्पांशः 
अपि महतो भवात्‌ संसारभयात्‌ 
त्रायते । अयम अथेः--थार्य नेवेह 


नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते |! (गीता $ । 
५० ) इति उत्तरत्र ग्पश्चथिष्यते । 


अन्यानि हि लोकिकानिवैदिकानि 
च साधनानि विच्छिन्नानि न हि 
फलप्रसवाय भवन्ति प्रत्यवायाय च 
मवन्ति ॥ ४० ॥ 


: इस कर्मयोगमें अभिक्रमका नाश 


| नहीं है| अभिक्रम कहते हैं 'आरम्मृःको | 


फल्साधनताके नाशको “नाश? कहते हैं। 
आरभम्म किया हुआ कर्मयोग यदि पूर्ण 
होनेसे पहले बीचमें ही खण्डित हो 
जाय तो भी वह निष्फल नहीं होता 
और आरम्म होकर खण्डित हो जाने- 
के कारण ( साधकको ) कोई प्रत्यवाय भी 
नहीं होता । इस कर्मयोगरूप खधर्मका 
थोड़ा-सा अंश भी महान्‌ भयसे--- 
संसारभयसे बचा लेता है | यही बात 
दे पा ! उस ( कर्मयोगी ) का इस 
लोकमे या परलछोकमे करी भी नाश 
नहीं होता? इस प्रकार आगे चलकर(छठे 
अध्यायमें ) विस्तारपूर्वक कही जायगी । 

दूसरे-दूसरे जो ( सकाम ) लैकिक 
और वैदिक साधन हैं वे ( पूरे होनेके 
पहले बीचमें ही ) खण्डित हो जानेपर 
फलदेनेवाले नहीं होते, साथ ही ग्रत्यवाय 
( पाप ) के हेतु भी बन जाते हैं| ४ ०॥ 
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काम्यकर्मविपयाया बुद्धे! मोक्ष- 
साधनभूतकरमंब्रिषयां बुद्धि विशि- 
नश्टि-- 


व्यवसायात्मिका 


काम्यकर्मविषयक बुद्धिकी अपेक्षा 
मोक्षसाधनभूत (निष्काम) कर्मविषयक 


बुद्धिकी विशेषता बतलछाते ( प्रशंसा 
करते ) हैं--. 


बुडिरिकेह कुरुनन्दन । 


'हुशाजा हानन्ताश्र बुद्योउव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
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_>कृमिक++-किक-०+> बैक. के +>/िफन--कड७++कि 2० ७ ि९-.९औक--स किक >कक 


ध्रे्‌ 


>्कॉिकन पा के +-बजै नरक, 


कुरुनन्दन | इस ( शाञ्रीय कम ) में निश्चयात्षमिका बुद्धि एक होती 
है और निश्चय्दीन मलुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त एवं बहुत शाखाओंवाढी 


होती हैं॥ ४१ ॥ 


इृह झास्रीये स्बंश्चिन क्मणि| यहाँ शाक्षीय. सभी करमोमे 


व्यत्सायात्षिका बुद्धि! एका । मुझ्ु- 
क्षुणा अनुष्ठेये कर्मणि बुद्धि! व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि! | व्यवसायों 
निश्रयः, सा हि बुद्धि! आत्मयाथा- 
स्म्यनिश्रयपूर्विका । काम्यकर्म- 
विषया तु बुद्धि! अव्यवसाया- 
त्मिका । तंत्र हि कामाधिकारे 
देहाद अविरिक्तात्मास्तिलमात्रम्‌ 
अपेक्षितम्‌, न आत्मखरूपयाथात्म्य- 
निश्चय; खरूपयाथात्म्यानिश्ये अपि 
खर्गादिफला्ित्वतत्साधनानुष्ठान- 
तत्फलानुभवानां संभवाद्‌ अविरो- 
घाव । 

सा इय॑ व्यवसायात्मिका बुद्धिः 


एकफलसाधनविषयतया एका । 
एकस्मे मोश्षफलाय हि मुपुक्षोः 
वाणि कर्माणि विधीयन्ते । 


ब्यवसायात्मिका बुद्धि एक है । मुमुक्षु 
पुरुषोंके द्वारा किये जानेत्राले कम्मोर्मे 
होनेवाली बुद्धिको “व्यवसायात्मिका 
बुद्धि कहते हैं । व्यवसाय 
निश्चका नाम है और बह बुद्धि 
आत्मखरूपके यथार्थ निश्चयसे युक्त 
होती है। परन्तु काम्य कर्मविषयक 
बुद्धि अन्यवसायात्मिका ( आध्मखरूपके 
यथाथ निश्चयसे रहित ) होती है । क्योंकि 
वहाँ काम्यकर्मोके अधिकारमें देहसे 
भिन्न आत्माके अस्तित्वमात्रका ज्ञान 
अपेक्षित है, आत्मखरूपके यथार्थ 
निश्चयका नहीं | कारण, आत्मखरूपका 
यथार्थ निश्चय न होनेपर भी खर्गादि- 
फलकी कामना, उसके सावनोंका 
अनुष्ठान और उन साधनोंके फरोंका 
अनुभव होना सम्भव है और इसमें 
शात्रका भी कोई विरोध नहीं है । 

ऊपर बतायी हुई यह व्यवसायाध्मिका 
बुद्धि एकमात्र मोक्षरूप फछके साधनमूत 
कर्मोको ही विषय करनेवाली हैं, 
इसलिये एक है; क्योंकि मुमुश्षुके लिये 
समस्त कर्मोका विधान एकमात्र मोक्षरूप 
फलके लिये ही किया जाता है । 


६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


'०+की- >९क-. ० रवि; >कॉक-+-किक- ५-९ >कमिक >%)ी ०७१७ >काि, 


अतः अतः शात्रका अभिप्राय एक होनेके 

ड़ _ | कारण वह्द ( व्यवसायात्रिका ) बुद्धि सर्व- 

विषया बुद्धिः के । । यथा एक कर किक्क बोगेप मी टेक हो है. 

फेलसाधनतया आग्मेयादीनां षण्णां | जैसे एक ही फछकी सिद्धिके लिये किये 
सेतिकतंव्यताकानाम्‌ एकशाद्रार्थ- 


जानेवाले इतिकर्तेब्यतासहित आग्नेय 
; शाब्रके अभिग्रायकी 

तथा तद्विषया बुद्धि! एका, तद्दू आदि छ: क्मोंमें शाह्ष 

हत्यथः । 


एकता होनेसे तद्गिषयक बुद्धि एक होदी 
अव्यवसायिनां तु॒ खर्गपुत्र- 


है, वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। 
खर्ग, पुत्र, पश्चु और अन्न आदि 
पश्चन्नादिफलसाधनकर्मा धिकृतानां 
बुद्धध: फूलानन्त्यांद अनन्ता: |] 


फलोके साधनभूत कर्मोमें अधिकार 
रखनेवाले अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ 
तत्रापि वहुशाखा: | एकस्मे फलाय 
चोदिते अपि दशपूर्णमाषादौ 


फलोंकी अनन्तताके कारण अनन्त 
कर्मणि'आयुराश्मास्ते तुप्रजस्तवमाशास्ते! 


होती हैं, इसपर वे बहुशाखाबाढी भी 
होती हैं | किसी एक फलके ढिये ही 
इत्यादवगतावान्तरफलमभेदेन बहु- 
शाखात्व॑ च विद्यते । अतः अव्यव- 


विधान किये हुए दर्श-पूर्णास आदि 
कर्ममें भी 'लंबी आयुकी कामना 
सायिनां बुद्यः अनन्ता बहु- 
शाखाथ | 


करता है, खुन्दर सन्तानकी इच्छा 
करता है? इत्यादिरूपसे देखे जानेवाले 
अवान्तर फल-मभेद होते हैं; इसलिये 
ये बुद्धियाँ बहुशाखावाली हैं । अतएब 
अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ अनन्त 
और बहुशाखावाली होती हैं । 

एतद्‌ क्त भवति--नित्येषु 
नेमित्तिकेष कर्मसु प्रधानफलानि 
अपान्तरफ़लानि च यानि 
शयमाणानि तानि सर्वाणि परित्यज्य 
मोक्षेकफलतया सर्वाणि कर्माणि 
एकशाख्राथंतया अलुष्ठेयानि । 


कद्दनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नित्य और नैमित्तिक कर्मों जो प्रधान 
और अवान्तर फल श्रुतिमें प्रतिपादित 
/ उन सबका परित्याग करके केवल 
मोक्षरूंप फलके लिये, उसीको झात्का 
एकमात्र अभिप्राय जानकर समस्त कमों- 
का अलुष्ान. करना चाहिये | तथा जो 
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काम्यानि च स्ववर्णाश्रमोचितानि | स्ववंर्णोचित काम्प्रकर्म हैं, उनके पछको 
तत्तत्फलानि परित्यज्य मोक्षफल- | छोड़कर मोक्षरूप फलके साधनरूपमें 
साधनतया नित्यनेमित्तिके! एकी- | नित्य और नेमित्तिक कर्मोके साथ 
कृत्य यथाबलुप्त . अलुष्ठेयानि | उनकी एकता करके उनका भी यथा 


हति ॥ ४१ ॥ | शक्ति अनुष्ठान करना चाहिये॥ 9१॥ 
अथ काम्यकर्माधिकृतान्‌ । अब काम्यकर्मके अधिकारियोंकी 
निन्दति-- निन्‍्दा करते हैं- 


यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदबादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मासः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां. भोगैश्वयगति प्रति ॥ ४३॥ 


पार्थ ! केवल फलश्रुतिमें रत, ( खर्गादि सांसारिक सुखोंसे बढ़कर ) और कुछ 
नहीं है ऐसे कहनेवाले, खर्गपरायण; विषयासक्त, अल्पज्ञ, मनुष्य पुनजन्मरूप करम- 
फल देनेवाली, भोग-ऐश्वर्यकी प्राप्तिक लिये भाँति-भाँतिकी बहुत-सी क्रियाओंसे 
युक्त, जिस पृष्पित ( सुद्दावनी ) वाणीको कहा करते हैं ॥०२-४३१॥ 
याम्‌ इमां पुष्पितां पुष्पमात्रफलाम 'ववेदवादरतः---वेदोंमें जो स्वर्गादि 
आपातरमणीयां वाचम्‌ अविपश्चितः | फेणोंको बतलानेवाले . वाक्य हैं, 
अस्पज्ञा भोगैश्वयंग्ति प्रति वर्तमानां | अस्त अज्ञानी-अल्पक्ष पुरुष 
प्रवदन्ति, वेदवादरताः वेदेचु ये उन ( फोम ) आसकफिकी जनिकताके 


कारण इस प्रकार कहा करते हैं कि 
स्व॒गोंदिफलवादाः तेषु सक्ता। न | ,स्दिसे अधिक फल दूसरा 
अन्यदू अत्ति इति वादिनः तत्सड्राति- कुछ है ह्वी नहीं |” वे कामामा-- 
रेकेण स्रगादेः अधिक फर्ल न | मरोगासक्तचित, स्वर्गपररायण पुरुष 
अन्यदू अस्ति हति वदन्तः । | स्वर्गादि फरके पूरे ह्लोनेपर पुनः जन्म 
कामात्मानः कामप्रवणमनसः स्वर्ग- | और कर्मरूपी फछ देनेवाढी, भोग- 
पराः स्वगंपरायणाः स्वर्गादिफला- ' ऐस्र्यकी प्राप्तिका प्रतिपादन करनेवाली. 


गीक रात भात ३-०. 
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पुनर्जन्मकर्माख्यफलपदां | तथा अनेक अकारकी क्रियाओंके 
जा भेदवाढी--तत्त्ज्ञानसे रह्तित होनेके 


क्रियाविशेषषहुलं तच्ज्ञानरहिततया | कारण जिसमें क्रियामेदोंकी अत्यन्त 
प्रचुरता है, ऐसी-पुष्पमात्र फलवाली--.. 
क्ियापिरेश्प्चुरां तेषां भोगैश्वर्यग्ति | आपातरमणीय ( केबल पहले सुन्दर और 
छुखकर दीखनेत्राढी ) वाणी बोलते हैं। 
प्रति वर्तमानां याम्र्‌ इमां वार्च ये इस भ्रकार यहाँ पूर्व छोकके “याम्‌ इमां 
बाचं प्रवरन्ति? इस वाक्यके साथ इस 
प्रवदन्ति इति सम्बन्ध ॥४२-४३॥ | श्छोकका सम्बन्ध है || ४२-०३॥ 


+७--स्रक्रछ कं 


भोगेश्रयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधी न विधीयते ॥४ ४॥ 
उस वाणीके द्वारा अपहरण किये हुए मनवाले, भौग रेश्रर्यमे अत्यन्त आसक्त 
मुनुष्योके मनमें निश्चयाक्षिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ॥ ४४ ॥ 
तेषां भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया उन भागैश्चर्यमं अत्यन्त आसक्त 
भोगैश्चय॑विषयया अपहतात्मज्ञानानां | उरपोंका आलज्ञान उस भोगैधवर्य-बिषयक 
है हि वागीके द्वारा नथ्ट हो चुका है, अतरब 
यथोदिता व्यवसायाणिक्ा बुद्निः उनके मनमें उपयुक्त व्यवसायात्मिका 
समाधी मनसि न बिधीयते, न [ बुद्धिका उदय नहीं होता । इस 


मनमें आत्मज्ञान भदीमाँति समाहित-... 
उत्पयते । समाधीयते अखिन | में आत्म; 

है समाधीयते अखिन्‌ प्रतिष्ठित किया जाता है, इसछिये इसका 
असज्ञानमर्‌ इति समाधि: मनः । | नाम समाधि है । अभिप्राय यह कि उन 


तेषां मनसि आत्मयाथात्म्यनिश्रय- | लेगेंके मनमें आत्माके खरूपका यथार्थ 
ज्ञानपूवंकमोशसाधनशूतकर्मविषया | निंखेंय करनेवाले जञनसे युक्त मोक्षके 


े साधनरूप कर्मेसे सम्बन्ध रखनेवाली 
बुद्धि: कराचिद्‌ अपि न उत्पदते बुद्धि कभी उत्पन्न ही नहीं होती | अतएक 


इत्यथः । अतः काम्येषु करमसु मुमुक्॒ पुरुषोंको काम्य कर्मों आसक्त 
इमशुगा न सह्ठः कतंव्यः ॥ ४४ ॥ | नहीं होना चाहिये || ४४ ॥ 
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एवम्‌ अत्यन्ताल्पफलानि पुनज॑- | सहसों माता-पिताओंसे भी अधिक 
वात्सल्य करके आत्माका अभ्युदय और 
न्मप्रसवानि कर्माणि मातापित- कल्याण करनेके लिये जिनकी प्रवृत्ति 
सहस्रेभ्यः अपि वत्सलतरतया | हुई है, वे वेद इस प्रकार अत्यन्त अल्प. 
हि फछ और पुनर्जन्म देनेवाले कर्मोंका 
आत्मोपडीवने ग्रवृत्ता वेदा! किम बेतिया ब्यो कर है । नया उर्े 
वदन्ति कर्थ वा वेदोदितानि बेदप्रतिपादित कर्मोंको व्याग करनेके 
योग्य कैसे बतलाया जाता है ? इसके 

-स्याज्यतया उच्यन्ते इति अन्र आह- * उत्तरमें कहते हैं- - 

त्रेगुण्यविषया वेद निख्रैगुण्यो भवाजुन । 


निए॑न्द्दों नित्यसच्त्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४ ९॥ 

वेद ( सत्‌, रज और तम--इन ) तीनों गुणोंवाले मनुष्योंको विषय करने- 

बाले हैं, तू इन तीनों गुणोंकी अधिकतासे रहित, सदा सच्तगुणमें स्थित, 

समस्त इन्‍्द्रोंस अतीत और योग ( सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति ) तथा क्षेम 

( उनकी रक्षा ) को न चाहनेबाला एवं आत्मपरायण हो ॥९०॥ 

त्रयो गुणाः त्रेगुण्य॑ प्वरजस्त-।. सत्त, रज और तम-हन तीनों गुणोंका 

सि;. 'प्रचरा; परुषा; | तैगप्य है; इसलिये सत्त, रज 

हि व जे के और तम--न्‍इन तीनों गुणोंकी प्रचुरतासे 

त्रंगुण्यशब्देब उच्यन्ते । तद्विषया युक्त सभी पुरुष “जैंगुण्य” शब्दसे पुकारे 

जाते हैं | वेद उनको विषय करनेवाले 

हैं; अतः वे वेद तमोगुणबहुलू, रजोगुण- 

सचप्रचुराणां च वत्सलतरतया एवं | बहुल और सच्तगुणबहुर पुरुषोंके ड्यि 

उनपर वात्सल्य करके ही उनके हितका 
( यथायोग्य ) उपदेश करते हैं । 

यदि एपां खगणुणानुगुण्येन। यदि वेद उन  लोगोंकी 

ह उनके अपने गुणोंके तारतम्यानुसाई 

खर्गादिसाधनम्‌ एवं हित॑ न | खर्गदिक़े साथनरूप,हितका उपदेश न 


वेदा); तम।प्रचुराणां रज!प्रचुराणां 


हितम्‌ अवबोधयन्ति वेदाः । 


ब्८ 
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अवनोधंयन्ति, तदा एवं ते [ करें. तो” फिरं वे. रज और तमकी 


अअचुरतया साचिकफल 

मोध्षविय्रुखाः खापेध्चितफलसाधनम्‌ 
अजानन्तः . कामग्रावण्यपिवशा 
अनुपायेषु उपायश्नान्त्या प्रविशः 
प्रणश भवेयु; | अतः त्रैयुण्यविषया 
वेदा:; त्व॑ तु निम्नेगुण्यो भव, इदानीं 
सचप्रचुरः त॑ तदेव वर्धय; 
नान्योन्यसंकीर्णगुणत्रयप्रचुरो मव । 
न तत्याचुये वर्धय इत्य्थः निईन्दः 
निर्गतसकलसांसारिकवभावः .। 
गुणदयरहितनित्य- 
प्रवृद्धसचयों भव । 

कथम्‌ है इ्ति चेत्‌, निर्येगक्षेम: 
आत्मखरूपतत्माप्त्युपायबहिर्भूता- 
नाम अथानां योग ग्राप्तानां च क्षेम॑ 
परिपालन परित्यज्य आत्मवान्‌ भव, 
आत्मखरूपान्वेषणपरो भव । अप्रा- 
प्रेस प्राप्ति! योग;, प्राप्तय परिरक्षणं 
क्षेमः । एवं वर्तमान ते रजत्तमः 
प्रचुरता नव्यति सच्च॑ चवधेते॥ ४५॥| 


नित्यसत्तस्थ ६ 


अधिकताके कारण सात्तिक फेल-- 

मोक्षसे बिमुख हो जायेँ और अपने 

ढिये अपैक्षित फलके साधनको न 

जाननेके कारण भोग-लोछुपतासे विवश 

होकर, जो वस्तुतः छुखके साधन नहीं 

हैं, उन्हींको श्रमसे सुखके साधन 

समझकर उन्हींमें प्रवेश करके नथ्ट हो 

जायेँ । इसलिये ये वेद त्रैगुण्यविषयक . 
हैं; अतः तू निस्त्रेगुण्प हो, इस 

समय तुझमें सत्तगुण अधिक है, तू 
उसीको बढ़ा; एक-दूसरेसे मिले हुए 

तीनों गुणोंकी प्रचुरंताबाछा मत हो । 

ताथर्य यह कि उन तीनोंकी ग्रचुरताको 

मत बढ़ा | निईवन्द्र--समश्त सांसारिक 

खभावोंसे रहित हो और नित्यसत्तस्थ --- 

दोनों ( रज-तम ) गु्णोस्ति रहित केत्रछ 

बढ़े हुए सत्त्वमें नित्य स्थित रह । 


यदि पूछे कि कैसे स्थित रहूँ ( तो 
उपाय बतलाते हैं कि ) निर्योगक्षेम हो- 
आत्मलरूप और उसकी प्राप्तिके 
उपायसे भिन्न समस्त अर्थोके योग 
( प्राप्ति ) और प्राप्त अर्थोके क्षेम 
( संरक्षण ) दोनोंको छोड़कर 
आत्मवान्‌ हो--आत्मखरूपकी खोजमें 
तत्पर हो । इस प्रकार करनेसे तेरी रज 
और तमकी ग्रचुरता नष्ट हो जायगी और 
सत्त बढ़ जायगा। अगप्राप्तकी प्राति प्योग 
और ग्राप्तकी रक्षा 'क्षेम' है ॥ ४५॥ 


+*न्यक ० 2-+क- 
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नच वेदोदितं सर्व सर्वस्थ| वेदप्रतिपादित सभी बातें सबके 
उपादेयमू-- लिये उपादेय नहीं हैं; किन्तु--- 
यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके। . 
तावान्सवेंषु  वेदेषु. ब्राह्मणस्य. विजानतः ॥४ ६॥ 
“ जैसे सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें ( प्यासे मनुष्ययो जितना आकयक 
होता है उतना ही जढ ले लेता है ) बेसे ही वेदबिद्‌ ब्राह्मणमों समत्त वेदोमिं 
जितना अंश आवश्यक हो उतना ह्वी ( ग्रहण करना चाहिये | )॥ ४६ ॥ 
यथा सर्वार्धपरिकल्पिते सर्वतः | जैसे सबके लिये बनाये हुए और 
संप्ठतोददे. उदपाने . पिपासोः | सेब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें प्यासे 
मु प्रयोजन | की जितना प्रयोजन होता है-- 
यावान्‌ अर्थः यावद्‌ एवं प्रयोजन बसे नितने बज जिला बडे 
पानीयम तावदू एवं तेन उपादीयते 


५ है, वह उतना ही लेता है, सब नहीं; 
न सबम; एवम्‌ सर्वे वेदेश आक्मणस्य | जैसे हो वेदार्थ जाननेवाले ब्राह्मणको #--- 


विजानतः वैदिकस्य मुपुक्षो! यदेव | बेदिक मुमुक्षुको सब वेदोमेंसे जितना 
मोक्षसाधन॑ तदू एवं उपादेयम्‌, न | मोक्षसाधनविषयक वर्णन है, उतना ही 


अन्यत्‌ ॥ ४६॥ प्रहण करना चाहिये, दूसरा नहीं ॥४६॥ 
जा 0 &७--4- 
अतः सक्तजस्य मुप्रुध्षी। एतावद्‌ू | अतः सत्तगुणमें स्थित मुमुश्षुके लिये 


एवं उपादेयम््‌ हत्याह-- कितना उपादेय है, यह बतलाते हैं-. 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूमों ते सड्ढीरत्वकर्मणि ॥४७॥ 


तेरा कर्मोंम ही अधिकार है, ( उनके ) फलोंमें कभी नहीं । अतः व्‌, 
कर्मफलका हेतु मत हो । तथा कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति न हो ॥|४७॥ 


लइबअललल अब बंब बन अाा बा पारा ३ााअअगााभऊएएधएध५ंधस्‍भ्भाााााभााााममणामामामामभा्मााभभाााामाणााआआआआआआ काका आरा, 
# बेदका नाम अह्म है; उससे सम्बन्ध रखनेवालेका नाप्त/ ब्राह्मण है। अतः यहाँ 
आह्षणपद मुमुक्षुका वाचक है | ; 


छ० श्रीमद्भगवद्वीता 
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नित्ये नेमित्तिके काम्ये च केन- |. किसी प्रकारंके फ-विशेषसे सम्बन्ध 
बतछाकर जिन कर्मोका शाल्षमें विधान 
चित फलविशेषेण । 


खेल किया गया है, ऐसे नित्य, नमित्तिक 
भूयमाणे कर्मणे नित्यसचंखस्य | और काम्य कर्मोमे तुझ्न सदा सत्तयगुणमें 
झम॒धोः ते कमेमात्रे अधिकार: । 


स्थित मुम्ुक्षुका केवछ करनेमात्रका 
तत्संवन्धितया अवगतेषु फलेश न | अपिकार है। उन-उन कमोंके सम्बन्ध- 
अधिकार कभी 

कदाचिद्‌ अपि अधिकारः। स- में जाने हुए फलोंमें तेरा अधिकार क 
फलख बन्धरूपलात्‌ फलरहितस 


भी नहीं है; क्योंकि फलप्हित कर्म 
मोषहेत बन्वनरूप हैं और फलरहित केवल मेरी 
केवल मदाराधनरूपस् - 

त्वाच्च | 


आराधनाके रूपसे किये जानेवाले कर्म 
मा श्र कमफ़लयो; हेतुः भू: । 


मोक्ष देनेवाले हैं | 
इसके सिवा, तू कर्म और उसके फल- 
खेंगों का कारण भी मत बन तेरे द्वारा कर्मोंका 
जा अप जाति अपि कर्मणि अनुष्ठान किया जानेपर भी सदा सत्त- 
करखास युमुश्षी: वाकतंलम्‌ | गुणमें स्थित तझ मुमुक्षुको उन कर्मेमे 
अपि अलुमन्धेयम््‌ | फल अपि | सपना अकर्तापन दी देखते रहना 
बियर बल चाहिये । और उन कर्मोस्ते होनेवाले 
न ल॑ हेतुः इति अनु- | कषुधानिद्कतति आदि फलका हेतु भी 
सन्धेयम्‌ | तदू उभयं गुणेषु वा | अपनेको नहीं मानना चाह्षिये | इन 
अरे अर वो अरंत्सेयर अति ( कर्तापन और फल ) दोनोंका 
पर्वेरे मत वो अशुसन्धेयस्‌ इति | उबन्व या तो गुणेंसे समझता चाहिये 
उत्तरत्र वक्ष्यते | एवम्‌ अनुसन्धाय | अथवा मुझ सर्वेश्वससे, यह आगे कहेंगे। 
कर्म कुरु । अकर्मण अननुष्ठाने न 

योत्सामि इति यत्‌ लया अभिहित न है. अुद/नह करा 
रस * '---इस प्रकार 
पक बाकि । उत्तेन पकारेण कर्म-्यागमें तेरी आसक्ति न हो । किन्तु 
। उपर सहं। अस्तु | उपयुक्त रीतिसे युद्धादि कर्म करनेमें ही 
इत्यथः ॥ 9७॥ तेरी प्रीति हो; यद्द अमिंप्राय है ॥९७॥ 


अतः तू इस प्रकार समझकर कमे कर | 
कर्म न करनेमें--जेसा कि वूने कहा 
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' एतद्‌ एवं स्पष्टीकरोति-- | . झसीको ऐिर स्पष्ट करते हैं--- 
योगरथः कुर कमाणि सड़ंं त्यकत्वा धनंजय । . 
सिड््यसिडत्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४ ८॥ 

धनंजय ! योगमें स्थित हुआ आसक्तिको त्याग कर तथा सिद्धि और 
असिद्धिमें भी सम होकर तू कर्म कर । इस समताका ही नाम योग है ॥ 9८॥ 
राज्यबन्युप्रभृतिषु सं व्य्वा। राज्य और बन्धु आदिमें आसक्तिका 


कर्माणि योगस: त्याग करके तथा योगमें स्थित होकर तू 
मत 28) युद्धादि क्मोंको कर। उन करमेंमें 


तदन्तर्भूतविजयादिसिद्धपसिद्धयोःसमो | शनेवाड विजय आदि सिद्धि-असिद्धिमें 
भूत्वा कुक । तद्‌ इद सिद्धयसिद्धयों। | सम होकर कर्म कर । यद्द जो सिद्धि 


समत्वम्‌, योगस्थ इत्यंत्र योगशब्देन ओर असिद्धियें समल दै, इसीको 'येगल! 
रु | शब्दके अन्तर्गत 'योग” शब्दसे कहा 
उच्यते | योग: सिद्धध्सिद्धयोः सम- | गया है। सिद्धि-असिद्धिमें सम्ह्वरूप 


स्वरूपं चित्तसमाधानम्‌ ॥ ४८॥ | चित्त-समाधानका नाम योग है ॥४८॥ 


++ उक, "रन 


किमर्थम्‌ इदस्‌ असकृद्‌ उच्यते || यह बात बार-बार क्यों कह्दी जाती 
इत्यत आह-- है, इसपर कद्दते हैं--- 
दूरेग छावर॑ कर्म बुडियोगाडनंजय 
बुड्ो शरणमन्विच्छ  कृपणाः फलहेतवः ॥8 ९॥ 
क्योंकि धनंजय ! बुद्धियोगकी ( बुद्धियुक्त कर्मोंकी ) अपेक्षा अन्य कर्म अत्यन्त 
तुच्छ है, अतः तू बुद्धियोगके ही आश्रयकी इच्छा कर। फछासक्तिपूर्वक कर्म 
करनेवाले दीन हैं ॥ ४९ ॥ ु 
य; अय॑ प्रधानफलत्यागविषय! | यह जो प्रधान फलके त्यागविषयक 
और अवान्तर फलरूप सिद्धि-असिद्धिमें 
समत्वविषयक बुद्धियोग है, इस बुद्धि- 


अवान्तरफलसिद्धथसिदथो। समत्व- 


छरे -श्रीमद्भग्नद्वीता::...... 


पर०-०3०झ५--३७०-३०५ ०० "लीन 2 लीन “० »मीज2न्‍ी०नकीमशरक अधीन ०भी ५५ी-५७३७-५०३७- ५० ५५७५..५५४.. ..., 
विषय बुद्रियोगः तदयुक्तात्‌ कर्मणः | योगसे युक्त कर्मोंकी अपेक्षा दूसरे कर्म 

5 बरस अत्यन्त निक्कटट हैं | दोनोंमें परस्पर उत्कर्ष 

इतरत्‌ कर्म दूरेण अवरप । महए्‌ एल और अपकर्षरूप यह बड़ी भारी विषमता 

हयोः उत्कर्पापकर्क् न्‍ है-.उपंर्ुक्त बुद्धियोगसे-युक्त कर्म तो 

उत्तबुद्धियोगपुक्त कर्म निखिल 


समस्त सांसारिक दुःखोंका पूर्णतया 
है निवारण करके परम पुरुषार्यरूप मोक्षकी 
सांसारिक दुःखं विनिवर्त्य परम- ह 
पुरुषा्लक्षणं॑ च मोश्॑ आपयति; 


प्राप्ति कराते हैं और दूसरे ( बुद्धियोगसे 
इतरद्‌ अपरिमितदु/खरूप॑ संधारम्‌ 


रहित ) कर्म अपरिमित दुःखरूप 

संसारको प्राप्त कराते हैं | अतएव कर्म 

५४ डे पो | ते समय तू उपयुक्त बुद्धियोगका 

हति अतः करमणि कपल आश्रय, लेनेकी इच्छा कर । वासस्थान 
उक्तायां बुद्बो शरणम्‌ अन्विच्छ | शरण 
वासखानम्‌; तसाप्र्‌ एव बुद्धी वर्तस 
इत्यथः | कृपणा: फलहेतव: फलसब्ञा- 


( आश्रय ) को शरण कहते हैं। तात्पर्य 
यह कि तू उस बुद्धियोगमें ही स्थित रह- 
दिना कम कुर्वाणाः कृपणाः संसा- 
रिणो भवेयुः ॥ ४९॥ 


कर कर्माचरण कर | फलहेतुक मनुष्य 
कृपण हैं-..फठासक्ति आदिसे कर्म 
करनेवाले मनुष्य कृपण----संसारी 
( विषयी ) ढ्वोते हैं ॥ ४९॥ 
-ममिशिक-- 


वृद्ियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख्व योगः कर्म कौशल्म ॥५०॥ 


बुद्धियुक्त मुष्य पुण्य और पाप दोनोंका यहीं परिताग कर देता है। 
अतः तू कर्मयोगके लिये चेश कर, कर्मेमें यद्ट योग वी कुशलता है ॥५०॥ 


वृद्धियोगयुक्तः तु कर्म इुर्वाण| बुद्धियोगसेयुक्त होकर कर्म करनेवाल्ा 


उमे घुकतदुषते अनादिका परुष अनादिकाढसे सश्चित, बन्धनके 
लि हेतुभूत जो अनन्त पुण्य-पाप हैं इन 


अनन्ते बन्धहेतुभृते जहाति। तस्मादू दोनोंको व्याग देता है। इसलिये तू उक्त 
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उक्ताय बुद्धियोगाय युज्यल् । योग: | बुद्धियोगके छिये प्रयक्ष कर ;। .कर्मेरमे 

योग ही कौशछ है---कर्मोके आचाणमें 
कमंस कौशल से यह बुद्धियोग ही कौशल है---अत्यन्त 
अय॑ बुद्धियोगः कोशरुम, अ सामर्थ्य है । अमिप्राय यह कि यह 
सामथ्यंगू;. अतिसासथ्यसाध्यः बुद्धियोग बड़ी शक्ति छगानेसे ही सिद्ध 


इत्यथ! ॥ ५०॥..._ ह्वोता है ॥| ५० ॥ 
कर्ज बुडियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः। 


जन्मबन्धविनिम्म॑क्ताः पद गच्छन्त्यनामयंम्‌ ॥५१॥ * 
कर्मजनित फलका त्याग करके ( कर्म करनेवाले ) बुद्धियोग्ते युक्त 
विवेकी पुरुष ज॑न्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर निरामय पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥ ५१ ॥ 
बुद्धियोगयुक्ता; कर्ज फल त्यक्वा | बुद्धियोगयुक्त पुरुष कर्मजनित फ़- 
५ कसर जन्मबन्ध- | के योग करके कर्म करते हैं, अतएव 
जी 2 वे जन्मरूप बन्धनसे भलीभाँति मुक्त 
। होकर अनामय पद (मोक्ष ) को जा 
हिप्र एतत्‌ सर्वासु उप- पहुँचते हैं। यहाँ (हि का यह अभिप्राय 
गे के बात है कि यद्द सिद्धान्त सभी उपनिषदोंमें 
निषत्सु इत्यथें। ॥ ५१ ॥ प्रसिद्ध है ॥५१॥ 


यदा ते मोहकलिलं बुडिव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुत्य च ॥५२॥ 


( इस प्रकार कर्म करते-करते ) जब तेरी बुद्धि मोहरूप कीचइसे पार 
हो जायगी, तब तू पहले छुने हुए और भविष्यमें सुने जानेवाले ( सब 
प्रकारके फलोंसे ख्॒यं ही ) विरक्त हो जायगा ॥जर॥ 


विनिमुक्ता: अनामयं पदं गब्छन्ति । 


छछे 


 श्रीमद्भगवद्गीता 


'>रब ० >कि- >कड, 
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उक्तप्रकारेण क्मणि वर्तमानख 
तया बृच्त्या निर्धकल्मपख ते बुद्धिः 
यदा मोहकलिल्म्‌ अत्यल्पफलसड्र- 
हेतुभूत॑ मोहरूप॑ कल॒ष॑ व्यतितरिष्यति। 
तदा अख्त्त इतः पूर्व त्याज्यतया 
श्रुवत्य फलादेः इतः पश्चात्‌ श्रोत- 
व्यय च कृते खयम्‌ एवं निर्षेद 
गन्तासि गंमिष्यसि ॥ ५२ ॥ 


शा... +> अप 
थयोगे त्िमां शणु' इत्यादिना 


उक्त आत्मयाथात्म्यज्ञानपूर्वकेंस 


उक्त प्रकासे कमंका आचरण 
करते-करते जब उस आचरणके द्वारा 
पापरद्वित हो जानेपर तेरी बुद्धि मोह- 
कल्लिको---अत्यन्त अल्प फलकी 
आसक्तिक्रे हेतुमूत मोहरूपी कीचड़- 
को मलीमाँति लाँव जायगी, तब 
हमारे द्वारा इससे पूर्व त्याज्यरूपमें छुने 
हुए और पीछे छुने जानेवाले सत्र 
फलादिसे तू खयं ही विरक्त हो 
जायगा ॥५२॥ 
. 'योगे त्विमां शणु'इल्यादि छोकों- 


द्वारा जिसका वर्णन किया गया है 
तथा जो भत्मखरूपके यथा ज्ञानसे 


बुद्धिविशेषसंस्कृतकर्मानुष्ठानय ल- पे है, उस बुद्विविशेषसे संशोधित 


क्षणभूत॑ योगारूयं फलम्‌ आह-- 


कमानुष्ठानका जो लक्ष्य है, उस “्योगः 
नामक फलका वर्णन करते हैं--. 


श्रुतिविश्नतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला बुडिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥५ ३॥ 


( हमारे द्वारा ) छुने हुए उपदेशसे भलीभाँति ग्रतिपन् हुई तेरी बुद्धि जब खय॑ 
अचल---एकरूप होकर मनमें निश्चलभावसे ठहर जायगी, तब तू ( आत्मदर्शन- 


रूप ) योगको प्राप्त द्वोगा ॥५१॥ 
भ्रुतिः श्रवणम्‌; असत्तः श्रवणेन 


विशेषतः ग्रतिपन्ना सकलेतरविसजा- 
तीयनित्यनिरतिशयसह््मतत्तविषया 


सयस्‌ अचछा एकरूपा बुद्धि: अस- 


श्रवणको श्रुति कहते हैं; हमारे 
द्वारा घुननेके कारण विशेषरूपसे 
प्रतिपन्---दूसरे समस्त ( अनात्म ) 
पदार्थोंसे विछक्षण, नित्य निरतिशय 
सृश्म आत्मतत्तको विषय करनेवाढी 
खय॑ अचछ--एकरस तेरी बुद्धि जब 
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ड्रकर्मानुह्ठानेन पिमलीकृते मनसि | आसक्तिरद्धित कर्मानुछ्ठानके द्वारा निर्मल 
यदा निश्चका स्थास्यति तदा योगम्‌ | किये हुए मनमें निश्चछ ठहर जायगी, 
आत्मावलोकनम्‌्‌ अंवाश्यसि । एतदू |“ ये योगको-आकसाक्षात्कारको ग्रापत 


; होगा । कइनेका अभिप्राय यह है कि 
उक्त भवति--शास्रजन्यात्मज्ञान- 


| शात्रजनित आत्मज्ञानसहित कर्मयोग 
पूवेककर्मेयोगः जितप्रज्ञताख्यज्ञान- स्थितप्रज्ञगानामक ज्ञाननिष्ठाको प्रात 


निष्ठाप्‌ आपादयति, ज्ञाननिष्ठा-| कराता है और ज्ञाननिष्ठाहपा स्थित- 
रूपा खितप्रज्ञता तु योगाख्यम््‌ | प्रज्ता योग नामक आत्माक्षात्कारको 
आत्मावलोकनं साधयति हृति॥५३॥ | सिद्ध करती है ॥५३॥ 


एवम्‌ उक्तः पार्थों निःसड्धकमों- | भगकनके इस प्रकार कह्दनेपर 
सुष्टानरुपकर्मयोगसाध्यखितप्रज्ञ | * सफिरहित कर्मानुष्ठानरूप कर्मयोगके 
+ | द्वारा सिद्ध होनेवाडी ओर ( आहत्ष्म- 

ताया योगसाधनभूतायाः खरूप॑ 


५ हर साक्षात्काररूप ) योगकी साधनरूपा 
खितम्रज्ञस्यानुष्ठानप्रकार॑ च॒ १- | ख़ितप्ाज्ञताका खरूप तथा स्थितप्रज्ञ पुरुष- 


च्छति-- के कर्मानुष्ठानकी रीति अजुन पूछता है--- 
अजुन उवाच 
स्थितप्रजस्य॒का भाषा समाधिस्थस्थ केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥५४॥ 
अजुनने पूछा--केशव | समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका कया लक्षण है ? 
वह स्थिरखुद्धि पुरुष कैसे बोलता है ! कैसे बेठता है ! ओर केसे चलता है ! ॥५४॥ 
समाधिस्थस्य स्थितप्रज्मस्य का भाषा | समाधिस्थ---स्थितग्रज्ञ पुरुषकी भाषा 


। «| क्‍या है-उसको बतानेवाढा कौन-सा 
को वाचकः शब्दः--तस्थ खूप लक्षण द्वै ? अभिप्राय यह कि उसका 


रे ३ है 
कीद्शम्‌ इत्यथें) । खितग्रन्ञ/ कि | द्रूप कैसा होता है तथा वह स्थितप्रजञ 
च भाषणादिक करोति ॥ ५४॥ | परुष खय॑ क्या भाषणादि करता है ५४ 
----+छैदि०व+---- रे 


2सीक+-मरीक++अमक (/+ि>+ ,ही-५+ि+-भिक+>भम|-५ कि, 2९6५ +/- » कद ७३ »+॥९०:कमि+++िक७ कक 


वृत्तिविशेषकथनेन खरूपम्‌| -!आचरणमेदका वर्णन करनेसे खरूप- 
का. वर्णन भी द्वो जाता है। अतः 


अपि उक्त भव॒ति इति वत्तिविशेष ख्ितप्रज्ञ पुरषके आचरणमेदका वर्णन 
उच्यते--. . - किंतते हैं- ् 
श्रीमग्रवानुवाचच ः 
प्रजहाति यद कामान्‌ सबोन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: खितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
भीभगवानने उत्तर दिया--पार्थ | मंनसे आत्मखरूपका चिन्तन करते-करते 
उसीमें सन्तुष्ट हुआ साधक जब अन्य समस्त॑* मनोगत कामनाओंका सर्वथा त्याग 
कर देता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कद्दा जाता'है ॥५०॥ 
आक्मनि एवं आत्मना मंनसा| जब मनुष्य आत्मासे--मनसे केवल 


एक आत्माका अवढम्बन करके 
आत्मैकावलम्बनेन तु४ः तेन तोषेण |... 


आत्मामें ही सन्तुष्ट हो जाता है और उस 

तद्थतिरिक्तान्‌ सर्वान्‌ मनोगतान्‌ सन्‍्तोषके कारण उत्त (आत्मा ) के 
न आओ बंद | अतिरिक्त अन्य समस्त मनोगत कामनाओं- 
ँ का पूर्ण रूपसे त्याग कर देता है, तब वह 
अय॑ खितम्रश्ञ इति उच्यते । ज्ञान- 'स्थिंतग्रज्ञ” कहलाता है | यह ज्ञाननिष्ठा- 


निष्ठाकाष्ठा इयम्‌ ॥५५॥ की काष्टा ( अन्तिम सीमा ) है ॥५॥ 


अनन्तरं॑ ज्ञाननिष्ठय ततः| इसके बाद अब ज्ञाननिष् पुरुषकी 
अदाबीना . | उससे इधरकी स्थिति, जो अन्तिम 
अवोचीना. अदरकिक्रशवल्ा स्ितिके समीपकी अवस्था है, कह्दी 
उच्यते-- । जाती दै-. 
दुःखेणनुद्धिममना:  छुखेषु विगतसपृहः । 
वीतरागभयक्रोध: .. . - खितधीर्ुनिरुच्यते ॥५ ६॥ 


ढुःख्मे उद्देगरह्वित मनबाढा, छुख्में स्पृ्टारह्षित तथा राग, भय और क्रोपसे 
रहित मुनि ख्िखुद्धि कहलाता है || ५६ || 


लकी ९०३० 0-३4७-4 ७-७० कि, 
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| :४ :  : ८:३“: | उपस्थित होनेपर भी जो अनुद्विग्न-चित्त 
खितेषुअंबुद्षिममता: न हु/खी 
पदार्थोके सन्रिकंट रहनेपर भी जो 
उनकी इच्छा नहीं करता तथा जो 
भयक्रोध: अनागतेषु स्पृह् रागसत- 
द्रहित;; प्रियविश्लेषाप्रियागमनहेतु- | कहते हैं, प्रियके वियोग और अप्रियकी 
प्रात्तिके निमित्तको देखकर जो दुःख 
नान्‍्तरगतो दुःखहेतुः खमनो- | निमित्तसे दूसरे जीवपर होनेवाला जो 
दुःखका हेतुभूत अपने मनका विकार 
इति उच्यते ॥ ५६ ॥ पुरुष स्थितग्रज्ञ कहलाता है ॥५६॥ 
ततः अर्वाचीनदशा प्रोच्यते--| उससेनीची स्थिति बतलावी जाती है- 
५ जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरद्वित हुआ उस-उस शुभ और अश्ुमको प्राप्त होकर 
न हे करता है और न द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर है || ५७॥ 
2 संयोग-वियोगरहूप शुभाशुभकी पाकर 
झुभाइम॑ प्राष्य अभिनन्दनद्ेषरहितः | जो हर्ष और द्ेषसे रहित है, वह भी 


रहता है--दुखी नहीं होता और 
भवति, छलेए विगत्खदः प्रियेषु सुंखेंमें स्पृह्वरद्दित रहता है---प्रिय 
सन्निहितेषु अपि निःस्पृह/ वीतराग- 
राग, भय और क्रोधसे रहित हो गया 
है । अग्राप्त पदार्थों स्पृद्धाको 'राग! 
दर्शननिमित्तं दुःखं भयम्र, तद्रहितः; हक का 
होता है, बह “भय” कहलाता है; 
प्रियविश्लेषाप्रियागमनहेतुभूतचेत- । ट्ियके वियोग और अप्रियकी प्रा्तिके 
दिकारः क्रोध, तद्रहितः; एवंभूतो 
ः हम े हक है, वह क्रोध है---जो इन तीनों दोषोंसे 
सुनि: आत्ममननशीलः स्थितथीः | (हित है, ऐसा मुनि--आत्ममननशील 
यः सबेत्रानभिख्रेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यः सर्वत्र प्रियेषु अनमिस्नेहः | जो सर्वत्र प्रिय पदार्थोर्मे स्नेहसे 
उदासीनः प्रियसंब्लेषविश्लेषरूपं | रदित---उदासीन है तथा प्रिय पदार्थोके 
सोषपि खितम्रज्ञः ॥५७॥ ....... | ख्वतप्रत्ञ है ॥५७॥ 


श्रीमः मंब जम 
७८ श्रीम: मंबंदीता - 
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ततः अरवाचीनदशा प्रोच्यते--| उससेनीची स्थिति बतछायी जाती है- 
यदा संहरते चाय कूर्मोडड्ननीव सवेशः । 
इन्द्रियागीन्द्रियायेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
जैसे कछुआ अपने अब्डोंको ( समेट छेता है ) वेसे ही यह पुरुष जब 
सब ओरसे अपनी इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोसि समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि 
खिर होती है ॥ ५८ ॥ श् 
यदा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थान्‌ स्प्र | जब इन्द्रियाँ कल री 
में; | भोगनेके लिये उच्चत हों उसी समय, 
38020 0000 जेंसे कछुआ अपने अट्डलोंकी समेट लेता 
अन्लानि इव इन्द्रियार्थेभ्य: सर्वशः | है बैसे है जो इन्द्रियोंक्रे विषयोंसे 
परतिसंहत्य मन आत्मनि मनकी सब प्रकार हटाकर केबल 
अतृसहत्य पत्र आत्मान एव जा | हो स्थापित कर लेता है, 
पयति सोषपि खितग्रज्ञः |५८॥ वह मी स्थितप्रज्ञ है ॥५८॥ 


एवं चतुर्विधा ज्ञाननिष्ठा पू-॥ इस प्रकार यह चार तरइकी ज्ञाननिष् 
ेत्तरोत्तर है । इनमें पहली-पहली पिछली-पिछली- 
खोतरोसत्र॒निष्पाधा शत के द्वारा सिद्ध होनेवाली है, यह कहा 


प्रतिपादितम्‌ । इदानीं ज्ञाननिष्ठाया | गया | अब ज्ञाननिष्ठाकी दुर्लभता और 
दुष्प्रपतां तत्मराप्त्युपां च आह-- / उसकी ग्राप्तिके उपाय बतलते हैं--- 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्यथ देहिनः । 


रसवर्ज रसोप्यस्य पर दृष्ठा निवतते ॥५९॥ 
निराहारी ( विषयोंसे इन्द्रियोंको हटा लेनेवाले ) पुरुषके विषय तो निवृत्त 
हो जाते हैं, परन्‍तु रागको छोड़कर; ( राग निवृत्त नहीं होता ) | इस ( सितघी ) 
पुरुषका तो विषय-राग भी परम ( छुखरूप आत्मश्लरूप ) का साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रियाणाम्‌ू आहारो विषया!,| किषिय इन्द्रियोंके आहार हैं, 
निराहारस्य विषयेभ्यः प्रत्याहतेन्द्रि- | निराह्मरीके--इन्द्रियोंको विषयोसे हटा 
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यस्य देहिनो विषया: विनिव्तेमाना | लेनेवाले मनुष्यके जो विषय छूटते हैं, 
४ वे रसके बिना छूटते हैं । आसक्तिको 

रसबज विनिवत॑न्ते | रसो रागः, विष- | रस॒बड़ते हैं, तात्पय॑ यह कि 
& विषयोंकी आसक्ति ( विषय छूटनेके 

यरागो न निवततते इत्य्थः | रागः | साथ ) नहीं छूल्ती | ( पर्तु $ 
अपि बन परे विषयोंकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशय 
जासलहा ाइाा 7 सुखमय आत्मखरूपका साक्षात्कार होने- 


सुखतर॑ दा विनिवर्तते ॥५९॥ पर आसक्ति भी छूठ जाती है॥ ५४,॥ 


यततो हापि कोन्‍्तेय पुरुषस्यथ विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः॥६ ०॥ 
अजुन, | यत्ष करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको ये प्रबल इन्द्रियाँ 
बल्पूवंक हर लेती हैं || ६० ॥ 
आत्मदश्शनेन विना विषयरागों। आत्मसाक्षात्कारके बिना विषया- 


निबर्सते जे सक्ति नहीं छूटती, और विषयासक्तिके 
/ अनिश्ते विफयरागे छूटे बिना यत्न करनेवाले ब्रिविकशीछ 


विपश्चितो यतमानस्थ अपि पुरुषस्य | पुरुषके मनको भी मय डालनेवाली 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि ब्ृलवन्ति मनः | बडी इन्द्रियाँ बलात्कारसे हर लेती 


(विषयोंकी ओर खींच लेती) हैं, इस प्रकार 
प्रसक्ष हरन्ति । एवम्‌ इन्द्रियजय इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना आत्म- 


आर ९. 0 
गत्मदशनाधीन आत्मदशनम्‌ | सक्षात्कारके अधीन है और आत्मदर्शन 
इन्द्रियजयाधीनम्‌; इति ज्ञाननिष्ठा | इन्द्रि-विजयके अधीन है; अतएव 
दुष्प्रष्या ॥६०॥ ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति बड़ी कठिन है ॥६०॥ 


मिल 4म लेक 
तानि सबोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
..वबशे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
अतः योगीको चाहिये कि उन सबको रोककर मुझमें मन लगाकर बैंठे । 
क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६१ ॥ 


८० श्रीमद्नेंगवद्गीता 


सर्व॑ंय दोष | समस्त.( अन्योन्याश्रयादि ) दोषोंको 
ह लि | हे. करनेकी इच्छासे, विषयानुरागसे 
विषयाउरागयुक्ततया दुजजयानि | वक्त होनेके कारण जिनपर सहजमें 
इन्द्रियाणि संयम्य चेतसः शुमाश्रयं- 


विज्ञय ग्राप्त नहीं की जा सकती, उन 
पोंका संयम करके चित्तके शुभ 

जूते मयि मनः अवस्थाप्य समाहितः शनि 

आसीत | मनसि मद्धिषये सति 


आश्रयरूप मुझ ( परमेश्वर ) में मनको 
निर्दग्धाशेषकल्मपतया निर्म॑लीकृत॑ 


स्थिर करके सावधान होकर बैठना 
विषयानुरागरहित॑ मन इन्द्रियाणि 


चाहिये | मनके मुझमें लग जानेपर, 
खबशानि करोति । ततो वस्येन्द्रियं 


मेरेद्ारा समस्त पापोंको पूर्णतया भस्म 
करके निर्मल किया हुआ विषयासक्ति- 
मन आत्मदर्शनाय प्रमवति । उक्त 
चु--पथामिरुद्धतग्रिसः कक्ष दह्ति 


रहित मन, इन्द्रियोंको अपने वचमें 
कर लेता है, फिर इन्द्रियोंकों बशमें कर 
लेनेवाला मन आत्माका साक्षात्कार करनेमें 

पतानिलर । तथा '्रत्तस्थितो क्ष्णि- 

योगिनां सर्वकिल्िपम ॥? ( कि० 

3० 9।७७४ ) इति। तदाह-- वशे 


समर्थ हो जाता है । कह भी गया है-- 
जैसे ऊँची लपटोवाली प्रज्वलित 

हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 

इति ॥६१॥ 


अभि बायुका साथ पाकर घासके 
ढेरको भस्म कर देती है, वैसे द्दी 
योगियोंके चित्तमें स्थित भगवान्‌ 
विष्णु समस्त पापसमूहको भरम कर 
डालते हैं ।! इसीलिये कहते हैं कि 


जिसकी इन्द्रियाँ बशमें हैं, उसकी 
बुद्धि स्थित है ॥६१॥ 


5ससनसइफ्-<2..30५  9-००पू-७...... 
एवं मयि अनिवेश्य मनः खब- इस अरकार मुझ ( परमेश्वर ) में 


मन न लगाकर जो अपने प्रयत्रके 
त्नगोरवेण इन्द्रियजये प्रवृत्तो बलसे इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करने जाता 


विनष्टो भवति इत्याह-- है, वह नष्ट हो जाता है, यह कहते हैं-.- 
ध्यायतो विषयान्पुंतः : सड़स्तेषूपजायते । 
सज्ञत्संजायते काम: कामात्क्रोधोई<मिजायते ॥६ २॥ 
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( मेरे परायण न होकर ) विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन 
विषयोंमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे काम उधन्न होता है और कामसे 


क्रोवकी उत्पत्ति होती है ॥ ६२॥ 

अनिरस्तविषयानुराग्य हि 
मयि अनिवेशितमनस इन्द्रियाणि 
संयम्प अवखितस्य अपि अनादि- 
पापवासनया विषयध्यानम्‌ 
नीय॑ खात्‌ | ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः 
पुनरपि सल्नः अतिग्रवृद्धो जायते । 
सज्ञात्‌ संजायते काम: । कामों नाम 
सदड्जस्य विपाकदशा । पुरुषों यां 
दशाम्‌ आपन्नो विषयान्‌ अश्ुक्त्वा 
स्थातुं न शक्नोति स काम; । कामात्‌ 
क्रोच: अभिजायते । कामे वर्तमाने 
विपये च असन्निहिते सब्निहितान्‌ 
पुरुषान्‌ प्रति एमि। असरदिष्ट विह- 
तम्‌ इति क्रोधो भवति ॥६२॥ 


क्रोधाद्बबयति संमोहः 


जो विषयासक्तिका नाश नहीं कर 
चुका है और जिसने मुझमें मन नहीं 
छुगा लिया है, वह चाहे इच्द्रियोंका 
संयम करके ही क्‍यों न बेठ गया हो, 
अनादि पापवासनाके कारण उसके 
द्वारा विषयोंका चिन्तन होना अनिवार्य 
हो जाता है | विषयोंका चिन्तन करने- 
वाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति 
फिरसे बहुत अधिक बढ़ जाती है | 
आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है । 
आसक्तिकी परिपक्कावस्थाका नाम “काम! 
है । जिस दशाको प्राप्त होकर मनुष्य 
विषयोंका भोग किये बिना रह नहीं 
सकता, वह दशा “काम! है| कामसे 
क्रोध उत्पन्न होता है | काम बना रहे 
और कामनानुस्तार विषयोंकी प्राप्ति न 
हो तो उस समय पास रहनेगले 
पुरुषोंपर क्रोध होता है कि इन ठोगोंके 
हारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर 
दिया गया ॥६२॥ 


संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 


स्मृतिभ्रंशाद्‌बुडिनाशो बुडिनाशात्मणश्यति ॥६३॥ 
क्रोधसे विवेकशन्यता होती है; अविवेकसे स्मृतिका भ्रंश और स्मृतिश्रंशसे 


बुद्धिका | नाश होता है तथा बुद्धिके नाशसे वह आप नष्ट हो जाता है-. 
( संसारसागरमें दब जाता है )॥ ६३॥ 
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क्रोधाद्‌ भवति संमोहः । संमोहः 
कृत्यारृत्यविवेकशून्यता, तया सर्व 
करोति । ततश्र प्रारूषे इन्द्रिय- 
जयादिके प्रयत्रे स्वृतिश्रंशो भवति। 
स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः, आत्मब्ञाने 
यो व्यवसाथः क्ृंतः, तस्य नाशः 
स्थात्‌ । बुद्धिनाशाद्‌ पुनरपि संसारे 
निमझ्ो नष्टो मवति ॥६३॥ 


क्रोधसे सम्मोह होता है । कर्तव्या- 
कर्त॑न्यका विवेक न रहना सम्मोह है, 
उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर 
डालता है। उससे फिर, इन्द्रिय-जय 
आदिके ढिये ग्रास्म्म किये हुए प्रयक्षकी 
स्मृति नष्ट हो जाती हैं। स्मृतिनाशसे 
बुद्धि नष्ट हो जाती है--आक्षज्ञनकी 
ग्राप्तिके लिये जो निश्चय किया गया 
था, उसका नाश हो जाता है। और 
इस प्रकार बुद्धिनाश होनेपर वह फिरसे 
संसारमें हबकर नष्ट हो जाता है ॥६३॥ 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मवश्येरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


परन्तु मनको वशमें रखनेवाछा पुरुष राग-दषतते रहित और अपने वशार्मे 
की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको भोगता हुआ भी अन्तःकरणकी निम्मव्ताको प्राप्त 


होता है ॥ ६४ ॥ 

उक्तेन प्रकारेण मयि सर्वेश्वरे 
चेतसः शुमाश्रयभूते न्‍्यस्तमना 
निरदग्धाशेषकल्मपतया राग्रेषबियुक्तै: 
आत्मवश्ये: इच्धियें: विषयान्‌ चरन्‌ विष- 
यान्‌ तिरस्कृत्य वर्तमानों विधेयात्मा 
विधेयमना$ प्रसादम अधिगच्छति | 
निर्मेलान्तः:करणो मबति हत्यथः 
॥६४॥ 


जो पहले बतलायी हुईं विधिके अनुसार 
चित्तके शुभ आश्रयरूप मुझ सर्वेश्वर 
भगवानूमें मनका निक्षिप करनेवाला पुरुष 
समस्त पाप पूर्णतया भस्म हो जानेके कारण 
राग्द्वेषसे रहित और अपने वशमें की 
हुईं इम्द्रियोंके द्वारा विषयोका सेवन 
करता है-विषयोंकी उपेक्षा करके उनमें 
व्यवहार करता है | वह मनको वशमें 
रखनेवाला पुरुष प्रसादको प्राप्त करता 
है | अभिप्राय यह कि उसका अन्त:करण 
निर्मल हो जाता है ॥६४॥ 
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प्रसादे. सर्वदुःखानां. हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेततो द्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


अन्तःकरणकी निर्मलतासे इसके समस्त दुः:खोंका नाश हो जाता है; क्योंकि 
प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीत्र ही स्थिर हो जाती है ॥ ६०॥ 
अस्य पुरुषस्य मनसः प्रसादे सति | ऐसे पुरुषका मन निर्मल हो जानेके 
० प तिः अब ३ पे 
प्रकृतिसंसर्ग प्रयुक्तसरबदु:खानां हानि: | रण उसके प्रकृति-संसगेसे अ्रयुक्त 
कर के बलो- | दुःखोंका नाश हो जाता है। 
उपजायते | प्रसन्नचेतसः आत्मावलो- 5 
रोधिद उस प्रसन्नचित्त -- आत्मसाक्षात्कारके 
कनविरोधिदोपरद्दितमनसः तदानीम्‌ | विरोधी दोषोंसे रहित मनवाले पुरुषवी 
एवं हि विविक्तात्मविषया बुद्िः | प्रकृतिसंसगरहित आत्मविषयक बुद्धि 
मयि पर्यवतिष्ठते; अतो मनःप्रसादे | उसी क्षण मुझमें भलीभाँति सित हो 
अर "हि जाती है | अतएव मनके प्रसादसे (निर्मल 
सपहु।खान्ता होता अर्वोति उसे आलेसे) समस्त दुःखोंका नाप 


॥६५॥ निश्च ही हो जाता है ॥६०॥ 


नास्ति बुडिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थय कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 

अयुक्त (मुझमें मनका निक्षेप न करनेवाले ) पुरुषकी बुद्धि ( आत्मविषयक ) 

नहीं होती, और न अयुक्त पुरुषकी ( आत्मविषयक ) भावना ही होती है । 
भावनारहित पुरुषको शान्ति नहीं और अशान्तकों छुख कहाँ ! ॥६६॥ 

म्यि संन्यस्तमनोरहितस्य खय- | मनका मुझमें निक्षेप न करनेवाले 

लेन इन्द्रियदमने प्रवत्तय कदाचिद्‌ अपने ही प्रयत्नसे इन्द्रियद्मनमें रंगे हुए 


| _ | पुरुषमें प्रकृतिसंसगरहित आत्मविषयक 
अपि विविक्तात्मविषया बुद्धि: न बाद की सिंद री दो घंक | 


सेत्यति । अत एवं तस्य तद्भावना | अतएव उसकी तद्विषयक भावना भी नहीं 
च न संभवति । विविक्तात्मानम्‌ | हो सकती। प्रकृतिसंसर्गरहित आत्माकी 
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अभावयतो विषयस्पृह्मशान्ति: न्‌| भावना न करनेवाले पुरुषकी विषयेच्छा 
मवति | अशान्तस्थ विषयस्पृहा- | शान्‍्त नहीं होती और शान्तिद्यन्य 


युक्तय ढुतो नित्यनिरतिशयसुख- विषयलाल्सायुक्त पुरुषको नित्य 
. ग्राप्तिः ॥ ६६॥ निरतिशय सुखकी प्रातति कहाँ ? ॥६६॥ 
पक कक ६4०-7 
पुनरपि उक्तेन प्रकारेण इन्द्रिय-।. पहले बतलायी हुई विधिसे इन्द्िय- 
५ दमन न करनेवाले मनुष्यको जिस 
नियमनम्‌ अकुवेतः  अनथम्‌ अनय्थकी ग्राप्ति होती है, उसे फिर 
आह--- भी कहते हैं-- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते । 
तदस्य हरति अज्ञां वायुनौवमिवाम्भसि ॥६७॥ 
क्योंकि बिषयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोंक पीछे जो मन लगाया जाता है, वह 
इसकी बुद्धिको वेसे ही हर लेता है, जेसे जलमें नौकाको वायु || ६७॥ 
इन्द्रियाणा विषयेषु चरतां विषयेषु॥ मलुष्यके द्वारा जो मन विषयोंमें 
विचरण. करनेवाली---विषय-सेवनमें 
छा हुई इन्द्रियोंके मार्गमें ( उनके साथ- 
विधीयते पुरुषेण अनुब्॒ साथ) ढगा दिया जाता है, वह मन उस 
'ु नि्भायत धुरुपेण अनुबत्थेते तत मनुध्यकी प्रकृतिसंसरगरहित आत्साकी 
मनः अस्य विविक्तात्मप्रवणां प्रज्ञां | ओर प्रवृत्त प्रज्ञा (बुद्धि) को हर छेता 
है, अर्थात्‌ उसे विषयोंकी ओर प्रवृत्त 
कर देता है | ठीक उसी तरह, जेसे 
यथा अम्भसि नीयमानां नाव॑ ग्रति-| गठमें चछायी जानेवाली नावको प्रतिकूल 
वायु बलपूवंक हर छेता ( मार्गच्युत 
कूलो वायु: प्रस॒ह् हरति ॥ ६७॥ | कर देता ) है॥| ६७॥ 
तस्मायस्य महाबाहो निगहीतानि स्बशः । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंग्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


वतेमानानां वर्तनम्‌ अलु यमन: 


हरति विषय्रवणतां करोति इत्यर्थः 
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अतरव महाबाहो | जिसकी इन्द्रियाँ सब ओरसे इन्द्रियोंके विषयोंसे रुकी 
हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥६८॥ 
तस्माद्‌ उक्तेन प्रकारेण शुभाश्रये | अतएव पहले बतलायी हुई विधिते 
मयि निविष्टमनसों यस्य इन्द्रियाणि | झुभाश्रयरूप मुझ परमेश्वरमें संल्भ मन- 
इन्द्रियार्थेभ्य: सर्बशो निगृहीतानि तस्य | वाले जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके 
एव आत्मनि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | विषयोंसे सर्वथा निमृहीत हैं, उसीकी 


मव॒ति ॥ ६८ ॥ बुद्धि आत्मामें खिर होती है ॥ ६८ ॥ 

एवं नियतेन्द्रियय प्रसन्नमननसः | इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ वहां 

हो चुकी हैं और मन प्रस॒न्‍न ( निर्मल) 

सिद्धिमर आह-- हो चुका है, उस पुरुषकी सिद्धिका 
वर्णन करते हैं-.. 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 
जो समस्त ग्राणियोंकी रात्रि है, उसमें संयमी जागता है और जिसमें समख 
भूतग्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात्रि है॥ ६०॥ 
या आत्मविषया बुद्धि; सर्वभूतानां। जो आत्मविषयक बुद्धि समस्त 
निशा निशा इव अप्रकाशिका । | आणियोंके छिये रात्रि--रात्रिकी भाँति 
तस्थाम्‌ आत्मविषयायां बुद्धी इन्द्रिय- | राशसे रहित है, उस आत्मनिषियक 
संयमी ग्रसल्लमना जागतिं-आत्मा-| मे मसन्न ( निर्मल ) मनवाज 
० , | ईन्द्रियसंयमी पुरुष जागता है--.आत्म- 
नम् अवलोकयन्‌ आस्ते इत्यथेः। साक्षात्कार करता रहता है | रच्दादि 
यस्पां शब्दादिविषयायां बुद्धी सर्वाणि | विषयों ठगी हुई जिस बुद्धिमें समझ्ल 
भूतानि जाग्रति प्रबुद्धानि भवन्ति, | प्राणी जागते --सावधान रहते हैं, वह 
सा शब्दादिषिषया बुद्धिः आत्मानं | शब्दादि विषयोमें छगी हुई बुद्धि आन्माका 
पश्यतो मुने: निशा इब अग्रकाशिका | साक्षात्‌ कर लेनेवाले मुनिके लिये रात्रि- 
भवति ॥ १९॥ की भाँति प्रकाशरहित होती है ॥ ६०॥ 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिएं 
समुद्रमापः. प्रविशन्ति 


हैक 
तह॒त्कामा ये प्रविशन्ति सब 
स॒ शान्तिमाप्तोति 'न कामकामी ॥७ ०॥ 
जेसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल ग्रतिष्ठावाले समुद्रमें ( नद-नदियोंके ) जल 
( उसमें कुछ भी क्षोभ पैदा न करके ) समा जाते हैं, वेसे ही जिस पुरुषमें सारे 
भोग ( बिना विकार उत्पन्न किये ही ) समा जाते हैं, वही शान्तिको प्राप्त होता 
है, भोगोंकी कामनावाला नहीं ! || ७०॥ 


यदह्गत्‌ । 


यथा आत्मना एवं आपूर्यमाणम्‌ 
एकरूप॑ समुद्र नादेया आपः प्रवि- 
शन्ति, आपत्त्‌ अपां ग्रवेशे अपि 
अग्रवेशे वा सपुद्रो न कश्वन विशेषम्‌ 
आपच्चते । एवं सर्वे कामा: शब्दादि- 
विषया य॑ संयमिन ग्रविशन्ति इन्द्रिय- 
गोचरतां यान्ति स शान्तिम्‌ आप्नोति । 
श्ुब्दादिषु इन्द्रियगोचरताम्‌ आप- 
स्षेषपु अनापननेषु च खात्मा- 
वलोकनठप्त्या एव यो न विकारस्‌ 
आम्नोति स एव शान्तिम्र आमोति 
इत्यथे।; न कामकामी, यः शब्दादि- 
मिर्विक्रियते स कदाचिद्‌ अपि न 
शान्तिस आम्ोति ॥७०॥ 


जेसे अपने-आपसे परिपूर्ण एकरूप 
समुद्र नदियोंके जल प्रवेश करते हैं, 
उनके जलोंके प्रवेश करने या न करनेसे 
समुद्र किसी भी विशेषताको नहीं प्राप्त 
होता, वैसे ही समस्त काम--शब्दादि 
विषय जिस संयमी पुरुषमें प्रवेश कर 
जाते हैं--उसकी इन्द्वियोंके द्वारा सेवन 
किये जाते हैं, वह शान्ति पाता है । 
अभिप्राय यह कि इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि 
विषयोंका सेवन किये जाने और 
न किये जानेमें भी, जो पुरुष अपने 
आत्मसाक्षात्कारसे सदा तृप्त रहनेके 
कारण विकारको प्राप्त नहीं होता, वही 
शान्तिको आआराप्त करता है, भोगोंकी 
कामना करनेवाला नहीं, अर्थात्‌ जो 
शब्दादि विषयोंके द्वारा विकारकों 
प्राप्त होता है, वह कभी भी शान्तिको 
नहीं पाता | ७० ॥ 


+++<3+४३--७०-०--. 
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विहाय कामान्यः सवोन्पुमांथरति निःस्पृहः । 
निर्ममो. निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
जो सब विषयोंको छोड़कर, उनमें निःस्पृदह्ठ होकर तथा ममता और 
अभिमानसे रहित होकर विचरता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ॥७१॥ 


काम्यन्ते हति कामा। शब्दा-| जितकी कामना की जाय, उनका 

। ।प जुकन कब्दा- गे के है इस ब्युपपत्तिके अनुसार 

द्यो विषयाः । यः पुमान्‌ शब्दा- | , «दि विषयों ( भोगों ) को 

दीन्‌ सर्वान्‌ विषयान्‌ विहाय तत्न | काम कहते हैं । जो पुरुष शब्दादि 

निःसृहः ममतारहितथ अनात्मनि |" कियोंकी छोड़कर उनमें निःसृह 

जिनकी ससिक ता *. | और ममतारहित होकर एवं अनात्मा- 

देहे आत्मामिमानरहितः चरति स | शरीरमें आत्माभिमानसे रहित होकर 

आचरण करता है, वह आत्माका 

साक्षात्कार करके शान्तिको प्राप्त हो 
गच्छति ॥ ७१॥ जाता है ॥ ७१॥ 


2ै्मीक +> करी हवस +तकीकन #हशिक्रलननवकिक- 3-७० >सडनन- किक, 


आत्मानं॑ दृष्डठा शान्तिम अधि- 


एपा ब्राह्मी स्थितिः पाथे नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
खित्वास्यामन्तकालेईपि ब्रह्म निबोणमच्छति ॥७ २॥ 
अर्जुन ! यह ब्राह्मी स्थिति है | इसको पाकर ( मनुष्य ) फिर मोहित नहीं 
होता, अन्तकाढमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर आत्यन्तिक सुखरूप ब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है ॥| ७२॥ 
3० तत्सदिति श्रीमज्जंगव्गी तातूपनिषत्सु अल्मविधायां 
योगश्ञात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोउप्याय/ ॥ ऐ ॥ 


>ण्ब५92/००- 


एपा नित्यात्मज्ञानपूर्विका असड्ू- | नित्य आम्माके ज्ञानसे युक्त, आसक्ति- 
जा रहित कर्मोमें होनेव्रली यह स्थिर बुद्धिकी 
कमेणि खितिः खितधघीलक्षणा त्राह्मी | साधनरूपा स्थिति ब्राह्मी--अक्मको 
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त्र्मप्रापिका । ईदशीं द प्राप्त करानेवाली स्थिति है | इस प्रकार- 
ग्राष्प न बितुद्यति न पुनः संसारस | की कमस्थितिको पाकर पुरुष फिर मोहित 
आप्रोति | अस्यां खित्याम्‌ अन्तिमे | “हों होता--फिर संसारको प्राप्त नहीं 

ग निर्वाणम्‌ होता | ( यहाँतक कि ) अन्तिम 
अपि -वयसि खिल्वा अन्न निर्वाणम | ३ भी इस सितिमें स्थित होकर 
ऋच्छति निर्वाणमय॑ ब्रह्म गच्छति, 


३ पोति मनुष्य निर्वाण ब्रक्मको--शान्तिमय 
सुखकतानम्‌ आत्मानम्‌ आ 


ब्रह्मको पा जाता है अर्थात्‌ रकतान सुख- 
७ 
इत्यथे; । स्वरूप आत्माको प्राप्त हो जाता है। - 
एवम्र आत्मयाथात्म्यं युद्धा-| इस अकार दूसरे अध्यायमें आत्माके 
रुपस थे कर्मणः तत्माति- यथार्थस्वरूपको और युद्धरूप कर्म उस 
आत्माकी आपिका साधन है, इस बातकों 
साधनताम्‌ अजानतः शरीरात्म- | न जाननेवाले, शरीरको आत्मा समझकर 
मोहि मोहित हुए और उसी मोहके कारण 
ज्ञानेन मोहित तेन च॒ मोहेन युद्धल्े विरत हुए अर्जुनके प्रति उसके 
युद्वात्‌ निवृत्तय तन्मोहश्ान्तये ४3 शान्तिके ++ 88% के 
तर व्मविषयक सांख्यब॒ुद्धि और उस 
नित्यात्मविषया सांख्यबुद्धि कस सहित आसकिरहित कर्मानुष्ठानरूप 
विंका च असब्भडकर्मानुष्ठानरुपकर्म- कर्मयोग-विषयक बुद्धि बतलायी-- 
योगविषया बुद्धि! खितम्रज्ञता- | स्थितप्रज्ञतारूप योगको प्राप्त करानेवाली 
योगसाधनभूता. द्वितीयेव्ध्याये | * हे वर्णन किया । ऐसा ही कहा गया 
 अिलिशकी है---.दूसरे अध्यायमें उस अ्जुनके 
प्रोक्ता | तदुक्तर--(नित्यात्मासक्न- भोहकी शान्तिके लिये नित्यात्मशान- 
कर्मेहायोचरा सांख्ययोगधीः | दितीये | विषयक सांख्यबुद्धि और आसक्ति- 
स्थितीलक्षय ओोक्ता तन्मोहयगान्तये ॥? लिन“ जी पृथक योगबुल्धि, 
( गौतायसंगहे $ ) इति ॥७२| | भगवानने कही” || ७२ || 
रति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय- | इस प्रकार श्रीमान्‌ सगवान्‌ रामानुजा- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये.. 2४४3३ रषित गीता-आाष्यके 
दितीयोउयाय: नदाभाषाइवादका . दृत्तरा 
:॥२॥ अध्याय पूरा हुआ ॥२॥ 
---+०ह0-२-- 


कि 


३» 


तीसरा अध्याय 


तद्‌ एव मम क्षुमिः परमप्राप्यतया 
वेदान्तोदितनिरस्तनिखिलाबिध्ादि- 
दोषगन्धानवधिकातिशयासंख्येयक- 
> 
पायभूतवेदनोपासनध्यानादिशब्द- 
वाच्यतदेकानििकात्यन्तिकभक्तियोग 
वत्तू तदडभूतम्‌ 'य आत्मापहत- 
प्प्पा! (छा० उ० ८ ।७। १) 
इत्यादिग्रजापतिवाक्योदित प्राप्तु। 
आत्मनो याथात्म्यदशन तन्नित्यता- 
ज्ञानपूवकासड्कमनिष्पाधज्ञानयोग- 


साध्यम्‌ उक्तम्‌ । 
प्रजापतिवाक्ये हि दहरवाक्यों- 


दितपरविद्याशेषतया प्राप्तु। आत्मन। 
खरूपदशन. “यस्तमात्मानमदुविद् 
विजानाति! (छा० 5० ८।१२।$ ) 


जो भुमुक्षु पुरुषोंके द्वारा ग्राप्त करने 
योग्य वेदान्तर्वणत पर-तत्त है, अविधा 
आदि सम्यूर्ण दोषोंकी गनन्‍्धसे भी 
रहित है और असीम अतिशय 
असंस्य कल्याणमय गुणोंका समूह है, 
उस पख्ह्म पुरुषोत्तमकी ग्राप्तिके 
उपायरूप-वेदना, उपासना और ध्यान 
आदि नामोंसे कथित ऐकोन्तिक और 
आत्यन्तिक भक्तियोगका वर्णन करनेके 
लिये ( यहाँतक ) उसके अड्डमूत मुमुझ्ष 
जीवाक्माके यथार्थ स्वरूपज्ञानको, जिसका 
वर्णन 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि 
प्रजापतिंके वाक्‍्योंमें ( उपनिषद््‌भे ) किया 
गया है तथा जो आत्माकी नित्यताके 
ज्ञानपू्वक किये जानेवाले आसक्तिरहित 
कर्मोके फलरूप ज्ञानयोगसे प्राप्त होता 
है, कहा गया | 

प्रजापतिके बचनोंमें दहर-विद्या- 
विषयक ग्रसइमें वर्णित परावियाके 
अड्डरूपसे जीवात्माके स्वरुपज्ञानका 
उपसंहार दहरवियाके फलके साथ किया 
गया है । वहाँ 'जो उस आत्माको 
( आचायद्वारा ) समझकर जानता है' 


१, अन्य देवता और अन्य फलके आश्रयसे रहित मक्तिको'ऐकान्तिक भक्तिकहदते हैं। 
२. अनन्त दुःखराशिके अभाव ओर अप्रमेय सुखप्रात्िके एकमात्र निदोंष और 
अव्यर्थ साधनको “आत्यन्तिक भक्ति/ कहते हैं। 


० 
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इति उक्ला जागरितखप्रसुषुप्त्यतीत॑ 
प्रत्यगात्मखरूपम्‌ अशरीरं पतिपाद् 


“ 
पर॑ ज्योतिरूपसम्पध्य स्वेन रूपेणामिनि- 
घद्यते! (छा० 3० ८।?१९॥। ३ ) 
हति दहरविद्याफलेन उपसंहतम्‌ । 
अन्यत्र अपि 'अध्यात्मयोगाधिगमेन 
देव॑ मत्वा धीरो हर्पशोको जहाति! (क० 
उ० 7 ।?। 7२ ) हत्येवमादिषु 
ददेव॑ मत्वा' इति विधीयमानपर- 
विद्याज्डतया 'अध्यात्मयोगाधिगमेन' 
इति, प्रत्यगात्मज्ञानम्‌ अपि विधाय 
न ॒जायते प्रियते वा विपधित! 
(क० उ० १ ।२।१८ ) इत्यादिना 
प्रत्यगात्मखरूप॑ विशोध्य “अणो- 
रणीयान्‌! ( /।२॥। १० ) इत्या- 
रम्य “महान्तं विधुमात्मानं मत्या 
घीरो न ग्रोचति! (क० उ० १ । 
२। २९ ) “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
ने मेघया न बहुना श्रुतेन | यमेवेष 
बुणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा विवणुते 
तनूं स्ाम्‌ ॥7 (क० 3० ?।१। २१) 


यह कहकर आत्माको जाम्रतू-खप्न- 
सुषृत्ति-इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत, 
प्रत्यगात्म-स्वर्प और शरीरसे “रहित 
बतलाया है । पश्चात्‌, 'इसी प्रकार यह 
सम्प्रधाद इस शरीरसे निकलकर 
परम ज्योतिकी समीपता प्राप्त करके 
अपने रुपसे ही सिद्ध होता है,? 
यह कहा गया है । 

( इसके सिवा ) अन्य उपनिषदोंमें भी 
अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा धीर 
पुरुष देवको जानकर हर्ष-शोकको 
त्याग देता है? इत्यादि वचनोंमें 
यही बात कही गयी है; क्‍योंकि 
वहाँ “देव॑ मत्वा! इस प्रकार बतछायी हुई 
पंराविद्याके अड्डरूपसे जीवात्माके स्वरूप- 
ज्ञानका वर्णन «अध्यात्मयोगाधिगमेन” 
इस वाक्यमें किया है| तथा 'शाता पुरुष 
( आत्मा ) न कभी जन्मता है, न 
मरता है' इत्यादि वाक्योंसे जीवात्माके 
स्वरूपका निरूपण किया है। तदनन्तर 
“बह छोटे-से भी छोटा है! यहाँसे लेकर 
भद्दान्‌ व्यापक परमात्माको जान- 
कर धीर पुरुष शोक नहीं करता! 
यहाँतकके वर्णनसे तथा “यह परमात्मा 
न प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न 
बहुत शास्त्र-भवण करनेसे ही भ्राप्त 
हो सकता है, किन्तु यह स्वयं 
जिसको वरण करता, है, ( जिस- 
पर कृपा करता है) उस्रीको प्राप्त 
दोता है और उसके लिये यह 
परमात्मा अपना खरुप प्रकट कर देता 
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: हत्यादिभिः परखरूप तदुपांसनम्‌ | दै ।” इत्यादि वचनोंसे प्ह्म परमात्माके 


भक्तिरुपतां 
प्रतिपाध “विज्ञानसारथियस्तु मना 


उपासनस च 


प्रगहवाचहः । सोउष्यनः पारगराशेति 
तद्ठिष्णोः परम॑ पद्म ॥? (क० 
उ० १ १। ९ ) इति परविदा- 
फलेनोपसंहतम्‌ । 

अतः परम्‌ अध्यायचतुश्येन हृदस्‌ 
एवं ग्राप्तुः प्रत्यगात्मनो दशनं 


स्वरूप, उसकी उपासना और उपासना- 
की भक्तिरझूपताका ग्रतिपादन किया गया 
है | उसके पश्चात्‌ जिस मलुष्य- 
का सारथि विज्ञान ( सद्बुद्धि ) है 
और मन लगाम है, वह इस मार्गके 
पार उस विष्णुके परम पदको प्राप्त 
करता है! इस प्रकार आतज्ञानका उप- 
संहार पराविधाके फलके साथ किया 
गया है | 

अब यहाँसे आरम्म करके ( तृतीय- 
से बष्ठपर्यन्त ) चार अध्यायोंके द्वारा 
यह मुमुक्षु जीवात्माके स्वरूपज्ञानका 


ही विषय साधनोसहित विस्तारके साथ 


ससाधन प्रपश्॑थते-- कहा जाता है--- 
अजुन उद्यच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुडिजनादेन। 


तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


अजुन बोला--जनारदन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा बुद्धिकों श्रेष्ठ मानते 
हैं तो फिर केशव ! मुझे ( इस ) घोर कर्ममे क्यों लगाते हैं ! ॥ १ ॥ 


यदि कर्मण: बुद्धि: एवं ज्यायसी 


हृति ते मता क्िम्थ तहिं घोरे क्मणि 
मां नियोजयसि ! एतदुक्त॑ भवति- 
: ज्ञाननिष्ठा एवं आत्मावलोकन- 
साधनम्‌, कमनिष्ठा तु तखाः 


यदि आपके मतमें कर्मोकी अपेक्षा 
बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे घोर 
कर्ममें किसलिये नियुक्त करते हैं ! 
यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है 
कि आत्मसाक्षात्कारका ( एकमात्र ) 
साधन ज्ञाननिष्ठा ही है, कर्मनिष्ठा तो 


&€ २ 
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निष्पादिका, आत्मावलोकनसाधन- | केवल उसे उत्पन्न करनेवाली है, तथा 


भूता च ज्ञाननिष्ठा सकलेन्द्रिय- 
मनसां शब्दादिविषयव्याधरोपरति- 
निष्पाद्या हृत्यमिहिता | इन्द्रियव्या- 
पारोपरतिनिष्पाद्यम्‌ आत्मावलोकन 
चेदू सिषाधयिषितम, सकलकम- 
निवृत्तिपूवेकज्ञाननिष्टायाम्‌ एवं अहं 
नियोजमितव्यः; किमर्थ घोरे कर्मणि 
सर्वेन्द्रियव्यापाररूपे आत्मावलोकन- 
विरोधिनि कर्मणि मां नियोजयसि 
इति॥ १॥ 


आत्मसाक्षात्कार्री साधनभूता वह 
ज्ञननिष्ठा समस्त इम्द्रियों और मनके 
शब्दादि विषय-सेवनरूप व्यापारको 
छोड़नेसे ही सिद्ध होती है, यह 
बात आपने बतायी है । यदि इन्द्रिय- 
व्यापारी उपरतिसे सिद्ध होनेवाले 
आम्मज्ञानको ग्राप्त करना ही आपको 
अभीश्ट है, तो समस्त कर्मोकी निद्ृत्ति- 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठामें ही मुझे नियुक्त करना 
उचित है; फिर आप मुझको इस आत्म- 
साक्षात्कारके विरोत्री सब इन्द्रियोंके 
व्यापारूप घोर कर्ममें किसलिये नियुक्त 
कर रहे हैं !॥ १॥ 


व्यामिश्रेणेप वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 


तदेक॑बद निश्चित्य येन श्रेयो३हमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
आप इन मिले हुए-से बचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोह रहे हैं | ( अतएव ) 
एक निश्चित बात कहिये जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊँ॥ २ ||. 


अतो व्यामिश्रवाक्येन मां 
मोहयसि इब इति मे ग्रतिमाति; तथा 
हि. आत्मावलोकनसाधनभूतायाः 


सर्वेन्द्रियव्यापारोपरतिरूपाया ज्ञान- 
निष्ठायाः तदिपर्ययरूप कर्म साधन॑ 
तदू एवं कुरु इति वाक्य विरुद्ध 


इससे मुझे ऐसा ग्रतीत होता है कि 
इन मिश्रित वचनोंद्ारा आप मुझे मानो 
'मोहमें डाछ रहे हैं; क्योंकि आत्म- 
सक्षात्कारकी साधनभूता ज्ञाननिष्ठाका 
स्वरूप है समस्त इन्द्रिय-ब्यापारोंसे उपरत 
होना; और आप उसके विपरीत 
कर्मोंको उसका साधन बतलाकर यह 
कहते हैं कि तू उसी ( कर्म )को 
कर; आपका यह कथन परस्पर-विरुद्ध 
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व्यामिश्रम्‌ एव; तस्राद्‌ एक | और व्यामिश्र है। इसलिये आप एक, 
अभिश्ररूप॑ वाक्य॑ वद; येन वाक्येन | जिसमें किसी प्रकारका मिश्रण न हो, 


ऐसा स्पष्ट बचन कहिये; जिससे मैं 


अहम अनुष्ठेयरूप निश्चिय आत्मनः साधनके स्वरूपको निश्चित करके 
श्रेयः प्राप्ुयाम्‌ | २॥ आत्म-कल्याणको ग्राप्त कहूँ ॥२॥ 
लक शी 
श्रीमगवानुवाच 


लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥ ३ ॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--निष्पाप अर्जुन | इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा पहले 
मेरेद्वारा कही जा चुकी है। सांख्योंकी ज्ञानयोगपे और योगियोंकी कर्मयोगते।॥|३॥ 


पुरा उक्त न सम्यगू अवध 
लगा; पुरा अपि अस्मिन्‌ छोके विचि- 
त्राधिकारिसंपूर्ण द्विविधा निष्ठा ज्ञान- 
कर्मविषया यथाधिकारम्‌ असंकीर्णा 
एवं मया उक्ता | न हि सर्ओो 
लोकिकः पुरुष) संजातमोक्षामिलापः 
तदानीमू एवं ज्ञानयोगाधिकारे 
प्रभवति, अपितु अनभिषंद्दितफ़लेन 
केव्लपरमपुरुषाराधनरूपेण  अनु- 
'छिंतेव कमेणा विध्वस्तमनोमलः 
अव्याकुलेन्द्रियो. ब्लाननिष्ठापाम्‌ 
अधिकरोति-- ह 


( अर्जुन | ) तू पहले कही हुई 
मेरी बातकों मलीमाँति समझ नहीं 
पाया | तरह-तरहके अधिकारियोंसे भरे 
हुए इस संसारमें मेरेह्ारा पहलेसे ही 
ज्ञनविषयक और कर्मविषयक--दो प्रकार- 
की निष्ठा अधिकारीके अनुसार अछग- 
अछग ही बतायी हुई हैं । क्योंकि सभी 
संसारी मनुष्य मोक्षकी इच्छा उदपन्न 
होनेपर उसी क्षण ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हो जाते | बल्कि फढामिसन्धि- 
रहित केवल परम पुरुष परमात्माकी 
आराधनाके रूपमें किये जानेवाले कर्मोते 
जिसके मनका मल नष्ट हो जाता है 
और जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हो चुकती 
हैं, वही पुरुष ज्ञाननिष्ठामा अधिकारी 
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श्रीनछरगंनज्ता 


यतः प्रवृत्ति्ृतानां होता है। जिससे समस्त भूतों्क 
येन सर्वीमिदं ततम्‌ ॥ [| उत्पत्ति हुई है और जिससे यह खार. 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य संसार व्याप्त है,उस परमे श्वरको अपने 
पिक्िं विन्दाति मानवः ॥! | कर्मोके दारा पूजकर मनुष्य सिद्धि को 


(यीता १८ । ४६ ) 
-:ति परमपुरुषाराधनेकवेषता 
कर्मणां वक्ष्यते । 
इहापि 'कर्ण्येवाधिकारस्ते! ( गीता 
२।४७ ) हत्यादिना अनभिसंहितफल 
कर्म अनुष्ठेयं विधाय तेन 
लतारूपमोहाद उत्तीणबुद्धे! पजहाति 
यदा काम्ान! (यीता २।५५ ) 
इत्यादिना ज्ञानयोग उदितः | अतः 
सांख्यानाम्‌ू एवं ज्ञनयोगेन खितिः 
कर्मयोगेन | 
संख्या बुद्धि!, तथयुक्ताः सांख्या:- 
आत्मैकबिपयया बुद्धधा युक्ताः 
सांख्या।ः अतदहाँ: कर्मय्रोगाधि- 
कारिणों योगिनः । विषयव्याकुल- 
बुद्धियुक्तानां कमंयोगे अधिकारः, 
अव्याइुलबुद्वीनां तु ज्ञानयोंगे अधि- 


उक्ता, योगिनां तु 


प्राप्त करता है” इस प्रकार परमपुरुषकी 
आराधना ही कर्मोका एकमात्र प्रयोजन 
है, यह बात आगे कहेंगे । 

यहाँ ( दूसरे अध्यायमें ) भी 
“कर्मष्येवाधिकारस्ते' इत्यादि इलोकों 
द्वारा फलछामिसन्धरिरहित. कर्मको 
कतंन्य बतलाकर, फिर उसके द्वारा 
जिसकी बुद्धि विषय-त्याकुछतारूप 
मोहसे उत्तीर्ण हो चुकी है, ऐसे पुरुपके 
लिये 'प्रजह्यति यदा कामान? इत्यादि 
स्ोकोंसे ज्ञानयोगका विधान किया हैं । 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि केवल 
सांख्ययोगियोंकी ही स्थिति ज्ञानयोगसे 
कही है. और योगियोंकी कर्मयोगसे । 


संख्या बुद्धिको कहते हैं और जो 
उससे युक्त हैं वे सांख्य हैं---जो एक- 
मात्र आत्मविषयक बुद्धिसे युक्त हैं, वे 
सांख्य हैं; और जो इसके योग्य नहीं 
हैं; कर्मयोगके अधिकारी हैं, वे योगी हैं । 
जो विषय-व्याकुलबुद्धिसे युक्त हैं, उनका 
कर्मयोगमें अधिकार है, जिनकी. बुद्धि 
अव्याकुछ (स्थिर) है, उनका ज्ञानयोगमें 
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कार उक्त;, हति न किंचिद्‌ हृह 
विरुद्ूमू, न अपि व्यामिश्रस्‌ 
अभिहितग्‌ ॥ ३॥ 


अधिकार है; यह बात कही गयी है; 
अतर्व यहाँ न तो कुछ परस्पर-विरुद्ध ही 
कहा गया है और न व्यामिश्र ही ॥१॥ 


ब->--+-+केकिककनत 22.3 


सर्वय लोकिकस्य पुरुषस्य मोक्षे- 
च्छायां संजातायां सहसा एवं 
ज्ञानयोगो दुष्कर हत्याह-- 


सभी संसारी पुरुषोंके लिये मोध्षकी 
इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा ज्ञानयोगका 
साधन करना कठिन है; यह कहते हैं--- 


न कर्मणामनारस्भान्नैष्क्य पुरुषो5इनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
मनुष्य न तो कर्मोके अनारम्भसे ज्ञाननिष्टाको प्राप्त होता है और न 
( शाब्वीय ) कमेंके त्यागसे ही सिद्धिकों प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


न शास््रीयाणां कर्मणाम्‌ अना- 
रम्माद्‌ एवं पुरुषः नेष्कम्प ज्ञान- 
निष्ठाम्‌ आमोति; सर्वेन्द्रियव्यापा- 
राख्यकर्मोपरतिपूर्विकां ज्ञाननिष्ठां 
न प्राप्नोति इत्यथं॥;। न च आर- 
ब्यूस शाख्रीयय कमेणः त्यागातु; 
यतः अनभिसंहितफलस्स परमपुरुषा- 
राधनविपयय  कमेणः सिद्धि 
आत्मनिष्ठा खात्‌; अतः तेन बिना 
ता न आप्नोति; अनभिसंहितफलेः 
कर्ममिः अनाराधितगोविन्दे) अबि- 


शात्रतरिहत कर्मोका आरम्म न 
करनेसे ही, कोई मनुष्य निष्कर्मताको-- 
ज्ञाननिष्ठाको नहीं पा सकता अर्थात्‌ 
समस्त इन्द्रियोंके व्यापाररूप कर्मोंकी 
उपरतिसे होनेवाली ज्ञाननिष्ठाको (कर्मोके 
अनारम्ममात्रसे ) नहीं प्राप्त कर 
सकता । और आरम्म किये हुए 
शात्रविहित कर्मोक्रे त्यागसे भी ज्ञान- 
निष्ठाको नहीं प्राप्त कर सकता; क्योंकि 
जो कर्म फलामिसन्धि छोड़कर केवल 
परम पुरुषकी आराधनाके लिये किये 
जाते हैं, उन्हीं कर्मोंका फल आत्मनिष्ठा 
है; अतः उसके ब्रिना ( उनके त्यागसे ) 
आल्निष्टा नहीं मिलती; जिन पुरुषोंने 
फलामिसन्धिरहदिेत कर्मोक्रे. द्वारा 
भगवान्‌ गोविन्दकी आराधना नहीं की, 
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श्रीमेद्रगवद्गीता 


नशनादिकाउप्रवृत्तानन्तपापसंचयें। | और अनादिकाहसे प्रदत्त अनन्त पाप- 


राशिका नाश नहीं किया, ऐसे मनुष्षोंके 


अव्याहुलेन्द्रियतापूर्विका आत्मनिष्ठा | लिये इन्द्रियोंकी विकाररहित स्थिति 


दुश्संपाद्या ॥ ४॥ 


होनेपर प्राप्त होनेवाली आत्मनिष्ठाका 
सम्पादन बड़ा कठिन हैं || ४ ॥ 


+>+फ्रकाउब>न 


एतदू एवं उपपादयति-- 


| झसी बातको सिद्ध करते हैं--- 


न हि कश्रित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 


कायतें हावशः कर्म 


सब! प्रकृतिजैगंणेः ॥ ५॥ 


क्योंकि कोई पुरुष क्षणमर भी बिना कर्म किये नहीं रहता । मनुष्यमात्रको 
अक्षतिसे उसन्न गुणोंसे विवश होकर कर्म करना पड़ता ही है ॥ ५॥ 


न हि अखिन्‌ लोके वर्तमान! 
पुरुष: कथित कृदाचिद अप कर्म 
अकुवाणः तिश्ति | 'न किंचित्करोमि' 
इति व्यवप्तितः अप सर्व: पुरुपः 
प्रकतिममुद्घ!. सचरजसमोमि: 
प्राक्तनकमानुगुणं प्रवृद्दे। गुण: 
खोचितं कर्म प्रति अवरश: कांयते 
प्रवस्येते । अत उक्तलुध्षणेन कर्म- 
योंगेन प्राचीन पापसञ्य॑ नाश- 
पिला गुणांश् सचादीन्‌ बच्चे कृ्ा 
निर्मेान्त/करणेन संपाधों ज्ञान- 
योग! ॥ ५॥ 


इस लोकमें रहनेवाछा कोई भी 
मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म किये 
नहीं रह सकता; क्योंकि 'हम कुछ 
भी नहीं करेंगे? इस प्रकार निश्चय कर 
बेठनेवाले सभी मनुष्योंकों पूर्वकृत 
कम्मोनुसार बढ़े हुए प्रकृतिजन्य सतत, 
रज और तम--हइन तीनों गुणोंके द्वार 
अवश ( बाध्य ) होकर अपनी- 
अपनी योयताके अनुसार कर्मेम प्रवृत्त 
होना पड़ता है; अतरव बतलाये 
हुए कर्मयोगके द्वारा धुराने परपोंके 
सशञ्ययका नाश करके तथा स्तादि 
तीनों गुणोंको बशमें करके निर्मल 
अन्त:करणसे ज्ञनयोगका सम्पादन 
करना चाहिये ॥ ५॥ 
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श्रीरमानुजमाष्य अध्याय ३े._ &७ 
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अन्यथा ज्ञानयोगाय पग्रवृत्त।| अन्यथा ( कर्मयोगका «साधन 
द किये बिना ही ) ज्ञानयोग्मे प्रवृत्त होने- 
अपि मिथ्याचारों भवति इति | छा पुरुष मिथ्याचारी हो जातां है; 
आह-- यह बात कहते हैं--- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 

जो पुरुष कर्मेन्द्रियोंकी रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंको स्मरण करता बैठा 

रहता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी कहलाता है ॥ ६॥ ह 

अविनष्टपापतया अजितबाह्यान्त- |. पूर्वकृत परापोंका नाश न होनेके 

* कारण जो अपने मन, बुद्धि और 

करण आत्मज्ञानाय प्रवृत्तो विषय- | इन्द्रियोपर विजय प्राप्त नहीं कर सका 

है, ऐसा मनुष्य जब आत्मज्ञानके लिये 

प्रवणतया आत्मनि विम्युखीकृतमना; | साथन करता हैं तो उसका मन विषयों- 

की ओर झुका रहनेके कारण आत्मासे 

बिमुख हो जाता है, अत: (वह मनुष्य) 

विषयोंका ही स्मरण करता रहता है। 

इस प्रकार जो मनमें संकल्प कुछ करता 

स मिथ्याचार: उच्यते; आत्मन्नानाथ है और आचरण कुछ और ही करता 

है, वह मिथ्याचारी कहलाता है । 

उद्यक्तो विपरीतो विनश्टो भवति | अर्थात्‌ आत्ज्ञानके लिये चेश करता 

॒ हुआ उससे विपरीत होकर नष्ट हो 
इत्यथ! ॥ ६॥ जाता है ॥ ६॥ 


विषयान्‌ एवं रुमरन्‌ य आस्ते; 


अन्यथा संकरुप्य अन्यथा चरति इति 


यरित्वन्द्रसणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मेन्द्रयेः कर्मयोगमसक्तः स विंशिष्यते ॥ ७॥ 


अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंकी रोककर आसक्तिरहित हुआ कंमेन्द्रियोंसे 
कर्मयोगका आरम्म करता है, वह श्रेष्ठ होता है | ७॥ 
गी० रा० भा० ७-+- 
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श्रीमः गवद्गीता 
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अतः पूर्वाम्यस्तविषयसजातीये। अतः पूर्वकाल्से अभ्यस्त विषयोंके 


शास्रीये कमणि हन्‍्द्रियाणि आत्मा- 
बलोकनप्रइत्तेन मनसा नियम्य तैः 
खत एवं. कर्मप्रवणे! इच्तियैः 
असड्भपूर्वक॑ यः कर्मयोगम्र आरभते, 


सः असंभाव्यमानप्रमादस्वेन ज्ञान- 
निष्टाद्‌ अपि पुरुषादु विशिष्यते ॥७॥ 


सजातीय शास्रविहित कर्मोमें ( छगी 
हुई) इन्द्रियोंकी आत्म-साक्षाव्कारमें 
प्रवत्त मनके द्वारा संयमित करके जो 
पुरुष उन खभावसे ही कर्मपरायण 
रहनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्ति- 
पूर्वक कर्मयोगका आचरण करता हैं, 
वह भावी प्रमादके भयसे रहित होनेंके 
कारण ज्ञाननिष्ठाके साधक पुरुषकी 
अपेक्षा भी श्रेष्ठ होता है ॥ ७ ॥ 


)+#7"<फल्काकमकणय_-++- - 


नियत॑ कुरु कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो हाकर्मणः 


शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
व्‌ नियत कर्म कर, क्योंकि अकर्म ( ज्ञाननिष्ठा ) की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ 
है | अकम ( ज्ञाननिष्टा ) से तो तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी॥ ८॥ 


नियत व्याप्तम्‌ प्रकृतिसंसष्टेन है |. नियतका अर्थ यहाँ व्याप्त है; क्योंकि 
0 ति-सं जे 

ब्याज, कई प्रकृतिसंसृश्व् कम प्रक्ृति-संसगयुक्त जीवात्मासे व्याप्त 

हि कि है | अनादि वासनाके कारण जीवात्मा- 
अनादिवासनया । नियतत्वेन सुश- | 4 पकृतिसे संसर्ग होना प्रसिद्ध है | 
कलाद असंभावितग्रमादलाब | इस अ्रकार नियत होनेसे कर्म सुछसाध्य 
कमणः, कर्म एवं कुछ; अकर्मणः ४३७ का इनमें प्रमादका भय 

नहीं है; अतख तू कर्म 
ब्ञाननिष्टाया अपि कर्म एवं ज्याय: हक हक कक हर 
निष्कस्य पुरुषो5भुते” (गीता २ 9 ) | ही श्रेष्ठ है। 'नैष्कर्म्स पुरुषो शनते' इस 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 
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इति भ्रक्रमात्‌ अकर्मशब्देन ज्ञान- 
निष्ठा एवं उच्यते; 
ज्ञाननिष्ठाधघिकारिण;_ अपि 


अनभ्यस्तपूर्व॑तया हि. अनियतत्वेन 
दुःशकतल्वात्‌ सम्रमादत्वाद्य . ज्ञान- 


निष्टायाः कर्मनिष्ठा एवं ज्यायसी । 

कमेणि क्रियमाणे च आत्मया- 
थात्म्यज्ञानेन आत्मनः अकतेत्वा- 
नुसंधानम्‌ अनन्तरम॒ एवं वक्ष्यतें; 
अत आत्मज्ञानस अपि कर्मयोगा- 
न्तर्गंतत्वातु स॒ एवं ज्यायान्‌ 
इत्यथः । 

कर्मणो ज्ञाननिष्ठाया ज्याय- 
स्त्ववचनं ज्ञाननिष्ठायाम्‌ अधिकारे 


सति एवं उपपच्चते । यदि 
सर्वे कम परित्यज्य केवल 
ज्ञाननिष्ठायाम्‌ अधिकरोषि तहिं अक- 


मंणः ते ज्ञाननिष्ठय ज्ञाननिष्ठोपका- 
रिणी शरीसयात्रा अपि न सेत्यति। 
यावत्साधनसमाप्ति शरीरधारणं 


च्‌ अवर्यं कार्यम्‌; न्यायाजितधनेन 
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छोकमें प्रकरणका प्रारम्भ करते ही “ज्ञान- 
निष्ठा” शब्दके बदले “नेष्कर्म्यश शब्दका 
प्रयोग किया गया है; इसलिये यहाँ अकर्म 
शब्दसे 'ज्ञाननिष्ठा” ही कही गयी है। 

ज्ञाननिष्ठाके अधिकारीके लिये भी 
ज्ञाननिष्ठा पहलसे अम्यक्त न होनेके 
कारण नियत नहीं है; अतः कठिनतासे 
सिद्ध होनेवाली है और उसमें प्रमादका 
भी भय छगा है; इसलिये ( भी ) ज्ञान- 
निष्ठाकी अपेक्षा क्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है। 

अभिप्राय यहं कि कर्मोका आचरण 
करते समय आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 
द्वारा उस ( आत्मा ) का अकतृत्व देखते 
रहना अगले ही छोकमें बतछाया जायगा| 
अतरव कर्मयोगमे आत्मज्ञाकका भी 
अन्तर्भाव होनेके कारण वही श्रेष्ठ है। 

साधकका ज्ञाननिष्ठामें अधिकार 
होनेपर ही ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मोकी 
श्रेष्ठता बतलाना युक्तियुक्त हो सकता है; 
( अन्यथा नहीं ) | यदि समस्त कर्मोंको 
छोड़कर तू केवछ ज्ञाननिष्ठाको ही 
खीकार करेगा तो ( उस अवस्थामें ) 
तुझ॒अंकर्मीकी--ज्ञाननिष्ठकी ब्ञान- 
निष्ठामें सहायता देनेवाली शरीरयातऋ 
भी नहीं सिद्ध होगी । 

जबतक साधनकी समाप्ति न हो जाय, 
तबतक शरीरकों धारण करना आवश्यक 
है; और वह शरीर-संरक्षण न्यायसे 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 
मशएधालि। इला तच्छिष्टाशने- | उपार्जित धनके द्वारा महायज्ञादि करके 
' उससे बचे हुए अन्नके आहारसे ही करना 
उचित है; क्योंकि 'आाहारकी शुद्धिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और 
उससे निश्चित स्मृति होती है? इत्यादि 
श्रुति ( अ्सिद्ध ) है । यहाँ (गीतामें) भी 
वे पापी पाप ही खाते हैं? इ्यादि वचन 
कहेंगे | अतरव ज्ञाननिष्ठ पुरुषकी भी 
शरीरयात्रा कर्म किये बिना नहीं सिद्ध हो 
सकती | 


+3-3 » कि ०-१िक- >्ीकन किक >क के. >-3/क-१ ९००)... >कमक, 


न एव शरीरधारणं कार्यम: 
युद्दों सत्तगुद्वि सत्वशुदों पका 
स्वाति: ! (छ० 3० ७।२६। २ ) 


इत्यादिश्रुतेः । 'एुजते ते लघं पाणः? 
(गोवा ३११ ) इति च वश्ष्यते । 
अतो ज्ञाननिष्ठथ अपि कर्म अकुर्वतो 
देहयात्रा न सेत्खति । 

यतो ज्ञाननि.रय अपि 
प्रियमाणशरीरस्स यावत्साधन- 
समाप्ति महायज्ञादिनित्यनेैमित्तिक 
कर्म अवश्य कार्यम्‌ । यतथ कर्मपोगे 
अपि आत्मनः अक्ृत्वभावनया 
आत्मयाथात्यातुसन्धानम्‌ अन्त 
तम; यतथ ग्रक्ृतिसंसएस कर्मयोग; 
सुशकः अप्रमादथ, अतो ज्ञाननि- 
हायोग्यल अपि ज्ञानयोगात्‌ कर्म- 
योगो ज्यायान्‌ । तसरात्‌ त्व॑ कर्मयो- 
गम एवं कुरु इत्यभिग्राय! ॥८॥ 


+. ++-+-< पक्का. 


जब कि शरीर रखनेवाले ज्ञाननिष्ठ 
पुरुषको भी जबतक साधनकी समापि 
न हो जाय, महायज्ञादि नित्य और 
नेमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिये । 
एवं आत्माके अकर्तृलकी भावनासे 
आत्माके यथार्थ खरूपका ज्ञान कर्म- 
योगके अन्तर्गत है; तथा ग्रक्ृतिसे 
ओतग्रोत मनुष्यके लिये कर्मयोग सहजमें 
आचरण करने योग्य और ग्रमादरहित 
भी है; तब ज्ञाननिष्ठामें समर्थ पुरुषके 
लिये भी ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग 
श्रेष्ठ है; अतर्व तू कर्मयोगका ही 


आचरण कर, यह अमिप्राय है॥ ८॥ 


एवं तहिं द्रव्याज॑नादे। कमेण! | ऐसा करनेपर तो द्वथ्योपार्जनादि 
कमोंमें अहंता और ममता आदि समस्त 


जह्ड्डारमभमकारादिसर्वेन्द्रियंव्याकुल- | इन्दरियोंकी व्याकुलताहूंप दोष छिपे 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३ 


58030 


तागभेत्वेन अस्य पुरुषस्य कमेबास- | रहनेके कारण इस पुरुषका कर्म- 
नया बन्धनं भविष्यति इति | वासनासे बन्धन हो जायगा, इसपर 


अन्र आह-- 


कहते 


यज्ञाथोत्कमेणो न्यन्न छोकोएय॑ कर्मबन्धनः | 


तदर्थ कर्म कोन्तेय 
यज्ञके लिये किये जानेवाले 


मुक्तसड़ समाचर ॥ ६ ॥ 


पके सिवा अन्य कर्म करनेपर यह मनुष्य 


कर्मबन्धनसे बँध जाता है | अतरव अर्जुन | तू आसक्तिरहित होकर यज्ञके लिये 


कमका भलीमाँति आचरण कर ॥ ९॥ 
यज्ञादिशाब्रीयकर्मशेषभूताद्‌ 
द्रव्याजनादे! कर्मण: अन्यत्र आत्मी- 
यप्रयोजनशेषभूते कर्मणि क्रियमाणे 
अय॑ लोक: कर्मबन्धनो भवति | अत: 
ल॑ यज्ञादथ द्रव्याजनादिक कर्म 
समाचर; तत्र आत्मप्रयोजनसाधन- 
तया यः सद्भः तसात्‌ सद्गात मुक्तः 
सन्‌ समाचर | 
एवं मुक्तसल्लेन यज्ञायर्थ- 
तया कर्मणि क्रियमाणे यज्ञा- 
दिमि। कर्मम्रिः. आराधितः परम- 
पुरुष! अस्य अनादिकाउप्रवृत्तकर्म- 
वासनां समुच्छिद्य अव्याकुलात्माव- 
लोकनं ददाति हत्यथः ॥९॥ 


यज्ञादि शाल्वीय कर्मोके अन्गभूत 
द्रब्योपाजनादि कर्मोंसे भिन्न जो अपने 
भोगोंके लिये किये जानेवाले कम हैं, 
उनसे ही यह मनुष्य-छोक कर्म- 
बन्धनको प्राप्त होता है। अतएब तू 


€ | यज्ञादिके लिये द्वव्योपार्ननादि कर्मकां 


भलीमाँति आचरण कर | उसमें जो 
निजी खार्थसाधनसम्बन्धी आसक्ति है, _ 
उस आसक्तिसे रहित होकर कर्मा- 
चरण कर। 

इस प्रकार आसक्तिरहित होकर 
यज्ञादिके लिये कर्म किये जानेपर उन 
यज्ञादि कर्मेके द्वारा आराधित परम पुरुष 
परमेश्वर--इस साधककी अनादिकालसे 
प्रदत्त कर्मवासनाको जड़से काटकर 
इसे अबविकल ( यथार्थहूपसे ) आत्म- 
साक्षात्कार प्रदान करता है, यह 
अमिप्राय है ॥ ९॥ 


१०२ 
““ कहेन एवस पुल्वासाधन- 
निष्ठानां 
अयब्बशिष्टेन शरीरधारणं इवेतां 


दोष॑ च आह-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


कक >भक-+ कक ++क- ०७-३० अिज4>३ "का कम किक॥० कविक१+-करिक-७-कारिक- +किक१+काविकक, 


सभी 'पुरुषार्थोके साधनमें छगे हुए 
पुरुषोंको यज्ञसे बचे हुए अन्नादिके द्वारा 


शरीरधारणकर्तव्यताम्‌ | ही शरीर-संरक्षण करता उचित है; तथा 


बिना यज्ञसें बचे हुए अन्नादिके द्वारा 
( कामोपभोगके लिये उपार्जित द्रव्यके 


द्वारा ) शरीरथारण करनेवालोंको दोष 
होता है, यह बात कहते हैं-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सूट्ठा पुरोवाच प्रजापतिः॥ 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो९स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१ ०॥ 


प्रजापति ( भगवान्‌ नारायण ) ने पहले प्रजाको रचकर कहा था कि इस 
. (यज्ञ ) के ब्रा तुम झूछो-फलो और यह यज्ञतुरहें इच्छित भोगेंको देनेवाला हो ॥ १ ०॥ 


थतिं. विश्वस्य 
(तै० ना० ?१ । ३) हत्यादि- 
भ्रृतेः निरुपाधिकः भ्रजापतिशब्द। 
सर्वेधराविश्वस्तशर॑ विश्वात्मान॑ 
परायणं नारायगम्‌ आह-- 

पुरा सगकाले स भगवान्‌ प्रजापति: 


आत्मेश्वरम” 


अनादिकासप्रवृत्ताचिस्संसर्गविवशा 
उपसंहृतनामरूपविभागा! खखिन्‌ 
प्रढीनाः सकलपुरुषाथोनह्ाः क्‍ 
तनेतरकल्पाः प्रजा: समीक्ष्य प्रम- 
कारुणिकः तदुजिज्ीवयिषया खारा- 


'विश्वके पति और आत्माके ईश्वरकों 
इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे ( यह सिद्ध होता 
है कि ) इस 'छोकमें उपापिरहित 
प्रजापति शब्द विश्वके स्वयिता विश्वात्मा 
परम आश्रयहूप सर्वेश्वर नारायणका 
बाचक है | 

जो ( प्रजा ) अनादिकालसे प्रवृत्त 
जड भ्रकृतिके संसर्गसे विवश है, जिसके 
नाम-रूप-विभागोंका उपसंहार हो चुका 
है और जो भगवानमें लय होकर जडके 
समान तथा सब प्रकारके पुरुषार्थ- 
साधनके अयोग्य हो रही है, ऐसी 
समस्त प्रजाको देखकर उस परम दयाहु 
भगवान्‌ प्रजापतिने पहले-विश्वरचनाके 
समय उस ग्रजाका उजीवन (उत्कर्ष ) 
करनेकी इच्छासे अपने आराघनरूप यह- 
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धनभूतयज्ञनिवृत्तये यज्ञैः सह ताः | की सिद्धिके लिये यज्ञके सहित उसको 

सझ एवम उवाच--- रचकर समस्त प्रजासे यह कहा--- 
अनेन यज्लेन असविष्यध्यम्‌ | इस यश्ञके द्वारा तुमछोग बढ़ो-- 

आत्मनो वृद्धि कुरुघ्वम््‌ | एप वो | अपनी उन्नति करो । यह यज्ञ तुम- 


लोगोंके लिये परम पुरुषार्थरूप मोक्ष 
यज्ञः परमपुरुषाथंलक्षणमोक्षाख्यस किक बल के + कल कब, 


कामस तदनुशुणानां च कामानों | उम्रत्त इच्छितः भोगोंकां पूर्ण करने 


अपूरयिता मवतु ॥ १० ॥ वाला हो ॥१०॥ 
---+-ऊे६७०--- 
कथम्‌ - | . यह कैसे हो! (इसपर कहते हैं--..) 


देवान्माववतानेन ते देवा भावयन्तु व३। 


परस्पर सावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥११॥ 

इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम देवताओंकी आराधना करो और बे देवता 

तुम्हारा पोषण करें । इस प्रकार एक दूसरेको सन्‍्तुष्ट करते हुए तुम दोनों परम 
कल्याण ( मोक्ष ) को ग्राप्त होओगे ॥ ११॥ 

अनेन देवताराधनभूतेन देवान्‌ कै ही सबयश्ों का भोक्ता और प्रभु हूँ? 

यह आगे कहेंगे; अतः जो मेरे शरीररूप 

मच्छरीरभूतान्‌ मदात्मकान आराध- | &ेसे मेरे ही प्रतिम्ति हैं, ऐसे देवों- 

यता“अहं हि सर्वयज्ञानों मोक्ता च प्रशरेव | की इस देवाराधनरूप यज्ञद्वारा तुमलोग 

व? (गीता ९२४) इति वक्ष्यते | | अराधना करो; और मेरे ही खरूप वे 

3 देव यज्ञके द्वारा आराधित होकर तुम- 

यज्ञेन आराधिता; ते देवा मदा- | कगेको अपनी आराधनाके ढिये 

त्मका। खाराधनापेक्षितान्नपानाये; | आवश्यक अनपानादि देकर तुम्हारा पोषण 


५ प्र आवधन्त- | करें । इस प्रकार परस्पर (एक-दूसरेका) * 
परस्परं भावयन्तः हर 
युष्मान पुष्णन्तु। एवं पोषण करते हुए तुमछोग मोक्षनामक 


पर श्रेयो मोश्षाख्यम्‌ अवाष्यथ॥ १ १॥ | परमकल्याणको प्राप्त करोगे ॥११॥ 


>ॉच्छच्ध्ट कु ८2ञ ७9 


१०४ श्रीमद्ग गवद्गीता 


किक. >क/ि+ कि. >करीक-५०-७ 3. ५वीकर >>. 


इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाव्ताः | 


तैदततानप्रदायैभ्यों यो मुडक्ते स्तेन एबं सः ॥१२॥ 
यजञके द्वारा आराषित देवता तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोग देंगे। 
उनके दिये हुए भोगोंको जो धुरुष उन्हें बिना अर्पण किये भोगता है, 


वह निश्चय ही चोर है ॥ १२॥ 
यज्ञभाविता: यज्ञेन 


मदात्मका देवा इशन्‌ भोगान्‌ वो 
दास्यन्त परमपुरुषार्थरक्षणं मो 
साधयतां ये इृष्टा भोगाः तान पू्े- 
पूर्वयज्ञभाविता देवा दासन्ते | 
उत्तरोत्तराराधनापेक्षितान्‌. सर्वान्‌ 
भोगान्‌ वो दालन्ति इत्यथ्थः । 

खाराधनाथंतया ते: दत्तान्‌ 
भोगान्‌ू. तेम्यः.. अग्रदाय 
यो भुड्े चोर एवं सः | चौय॑ हि 
नाम अन्यदीये तत्मयोजनाय 
एवं परिक्‍्लप्ते वस्तुनि खकी- 
यताजुदद्धे कृत्य तेन खात्मपोषणम । 

अतः अस न परमपुरुषार्थानई- 


तामात्रमू, अपि तु निरयगामित्य॑ च 
सविष्यति, इत्यमिप्रायः ॥ १२॥ 


---कैए गा 


यज्ञभावित--यज्ञके द्वारा आराधित 
मेरे ही खरूप देवगण तुमढोगोंको 
इच्छित भोग प्रदान करेंगे अर्थात्‌ पूर्व-पूर्व 
यज्ञद्वारा आराधित देवता परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये साधन करनेवाले तुमलोगोंको 
तुम्हारे अनुकूल जो भोग होंगे, उन्हें 
देंगे; तात्पय यह कि वे समस्त भोग, जो 
उत्तरोत्त उनकी आराघनाके लिये 
आवश्यक हैं, देवता तुम्हें प्रदान करेंगे | 

इस प्रकार उनकी आराधनाके लिये 
उन्हींके द्वारा दिये हुए भोगोंको उनके 
अपंण किये बिना ही जो खाता है, वह 
चोर ही है। दूसरेकी वस्तुको, जो 
कि उसीके काममें आनेके लिये निर्माण 
की गयी है, अपनी मानकर उससे 
अपना पोषण करना, इसीका नाम 
चोरी है । 

अतएव इस प्रकार यज्ञादि कर्म न 
करनेवाछा केवढ परम पुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये ही अयोग्य नहीं हो जाता, 
बल्कि उसे नरकमें भी जाना पड़ता है, 


यह अभिप्राय है ॥१२॥ 
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तद्‌ एवं विवृणोति-- 


इसीका विस्तारसे वर्णन करते हैं--- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः । 
मुझ्नते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 


यहसे बचे हुए ( पदार्थोंकी ) खानेवाले सत्पुरुष सब पापोंसे छूट जाते हैं; 
परतु जो केवछ अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापी तो पाप ही खाते हैं ॥१३॥ 


इन्द्राधात्मना 
पुरुषाराधनाथंतया एव द्रव्याणि 
उपादाय विपच्य ते! यथावजित॑ 
परमपुरुषम्‌ आराध्य. तच्छिश- 
शनेन ये शरीरयात्रां इुबेते, 
ते तु अनादिकाढोपाजितेः 
किल्बियः आत्मयाथात्म्यावलोकन- 
विरोधिमिः सर्वे; विमुच्यन्ते | 

ये तु परमपुरुषेण इन्द्राद्यात्मदा खा- 
राधनाय दत्तानाम आत्माथंतया उपा- 
दाय विपच्य अश्नन्ति ते पापात्मानः 
अधम एव मुन्नते। अधपरिणामिलादू 


अधम हति उच्यते। आत्मावलोकन- 
विम्युस्ता नरकाय एव पच्यन्ते॥|१३॥ 


अवश्ितपरम- | 


जो पृरुष इन्द्रादि देवोंके रूपमें 
स्थित परम पुरुष भगवान्‌की आराधना- 
को निमित्त बनाकर ही वस्तुओंका संग्रह 
करते हैं और उनसे पाक बनाकर उनके 
द्वारा विभिन्न देवोंके रूपमें स्थित परम- 
पुरुषकी आराधना करके उससे बचे हुए 
प्रसादरूप अन्तके आहारसे शरीर- 
निर्वाह, करते हैं, वे तो आत्माके यथार्थ 
खरूपज्ञानके विरोधी अनादिकाल्से 
उपाजित समस्त पा्पोंसे छूट जाते हैं । 

परन्तु जो इन्द्रादिके रूपमें स्थित परम- 
पुरुष भगवान्‌के द्वारा उनकी अपनी 
आराधनाके लिये दिये हुए पदार्थोंको 
अपने भोगकी सामग्री बनाकर संग्रह 
करते हैं और पकाकर खाते हैं, वे 
पापी पापको ही खाते हैं | परिणाममें 
पापका उत्पादक होनेसे ऐसे भोजनकों 
पाप कहते हैं | आम्मसाक्षात्कारसे 
विमुख मनुष्य नरकके ढिये ही तैयार 
हो रहे हैं ॥११॥ 


१०६ श्रीमद्वगवद्गीता 
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पुनरपि लोकद्टया शाब्रद्श्या |. ठोकदथ और शात्रइष्टिसे “सब 


4० में यहमूलल दर्शयिला | ० 'शगेलक है? यह दिखछाकर अब 
यज्ञका आचरण करना अव्श्यकतंब्य है 


पट 
सज्ञालुवरतसय... अवश्यकार्पताम और न करना दोष है, यह बात फ़िर 
अनखुव्तने च दोष व आह-- | भी कहते हैं-. 
अन्नाद्रवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्वति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्रवः ॥१9॥ . 
अन्नसे सब प्राणी होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वर्षासे होती है, वर्षा यज्ञसे 
होती है और यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
अल्नात्‌ु स्वाणि भूतानि भवन्ति | सब प्राणी अन्नसे होते हैं, अन्न 
पर्जन्यादू अन्नसंभवः इति स्वंोक- | गे ( वर्षा ) से होता है, यह सबके 
साधक । यज्ञत्‌ पजन्यो मवतिहति च्‌ | हि है। मेष कद ) यज्ञसे होते 
शास््रेण अवगम्यते--'व्यो आस्ता- |, व अर्निमें भलीभाँति दो 
हि हुईं आहुति सूयंकी किरणोमे स्थित 
हुतिः तस्थगाहित्वम॒पतछते | आरर- | होती है, सूथले वर्षा होती है, वर्षोसे 
लाजायते वृशिवष्टेर३॑ ततः प्रजा: ॥! | अन्न होता है ओर अन्नसे प्रजा होती है।' 
(मढु० १७६) इत्यादिना। यह: च | दे शबवचनोंसे जानी जाती है; 


« और यज्ञ, कर्ता पुरुषके व्यापारूप 
द्रव्याजनादिकत पुरुषव्यापाररूपकर्म- बव्योपार्जनादि कर्मसे समुषन्न होता 


समुद्रव: ॥ १४॥ है॥ १४॥ 


कर्म ब्ह्मोद्भव॑ विद्धि ब्रह्माक्षससमुद्भ बम । 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 


कर्मको तू रह ( सजीब शरीर ) से उत्पन्न हुआ जान और ब्रह्म (शरीर) 
अक्षर ( जीबात्मा ) से उपनन हुआ है । इसडिये सर्वगत ब्रह्म ( समस्त अधिकारियों 
को प्राप्त शरीर ) सद्दा ही यह्ञम प्रतिष्ठित है ॥१५॥ 
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कर्म ब्रह्मोद्ध2वग । अतन्र च ब्रह्मशब्द- 
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कर्म ब्रह्मते उयन्न होता है । यहाँ 


निर्दि्टं प्रकतिपरिणामरूपशरीरम | हैं! शब्दसे प्रकृतिका परिणामरूप 


(तत्मादेवदनह्य नाम रूपमन्‍्नं च जायते” 

(छ० १ ।?। ९) इति बह्म- 
शब्देन प्रकृति! निर्देश | इहापि 
“मम योनिमंहद््बा! (गीता १४ । 
है) इति वक्ष्यते । अतः कमे 
ब्रह्मोड्भवम्‌ इति प्रकृतिपरिणामरूप- 
शरीरोड्व॑ कर्म इत्युक्त॑ भव॒ति। तह्म 
अक्षरसमुद्भवम्‌, इत्यत्र अक्षरशब्दनि- 
दिशे जीवात्मा, अन्नपानादिना 
तप्नाक्षराधिष्टितं शरीर॑ कर्मणे प्रभ- 
बति, इति कर्मसाधनभूत॑ श्वरीरम 
अक्षरसमुद्धवम््‌ । तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म 
सर्वाधिकारिगत शरीर नित्यं यज्ञ 
प्रतिष्ठितम्‌ य्ञमूलम्‌ इत्यथे! ॥१५॥ 


शरीर निर्दिष्ट है। 'डससे यह ब्रह्म, 
नाम, रूप और अन्‍्न उत्पन्न होता है! 
इस प्रकार श्रृतिमें ब्रह्म शब्दसे प्रकृतिका 
निर्देश किया गया है। इस गीताशाञ्रमें भी 
'मेरी योनि ( प्रकृति ) महद्‌ ब्रह्म है? 
यह कहेंगे | अतएव कर्म ब्रह्मसे उत्पन्न 
है, इस कथनका तात्यय यह होता है. 
कि ग्रकृतिके परिणामरूप शरीरसे कर्म 
उत्पन्न होता है । ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न 
होता है, यहाँ अक्षरशब्दसे जीवात्मा- 
का निर्देश है; इस प्रकार जीवात्मासे 
अधिष्ठित और अन्नपानादिसे परितृप्त 
शरीर कर्म करनेमें समर्थ होता है; अतः 
कर्मका साधनरूप शरीर अक्षरसे उत्पन्न 
होता है। अतएव सर्बंगत ब्रह्म--समस्त 
अधिकारिगंको प्राप्त शरीर सदा ही 
यज्ञमं ग्रतिष्ठिई है, अर्थात्‌ यज्ञ- 
मूलक है ॥ १५॥ 


एवं प्रबर्तितं चक्र 


नानुवतेयतीह यः | 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६॥ 


पार्थ ! जो इस प्रकार प्रचलित चक्रके अनुसार नहीं चलता है, वह इन्द्रियोमें 
रमण करनेवाल! पाप-जीवन मनुष्य व्यर्थ ही जीता है ॥१६॥ 


एवं परमपुरुषेण प्रवर्तितम्‌ हद 


“अन्नादू भवन्ति मूतानि? इस वाक्य- 


चक्रर “अन्नादू भवन्ति भूतानि' | में “भूत? शब्दसे सजीव शररीरोंका.निर्देश 
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इत्यत्र भूतशब्दनिर्दिशनि सजीवानि 
भरीराणि । प्जन्यादन्नम्‌, यज्ञात 
पर्जन्य; यज्ञथ क्ंव्यापाराजु- 
रूपात्‌ कमेण।, कम च सजीवात्‌ 
शरीरातू, सजीव शरीरं चपुनरज्नाद्‌ 
इति  अन्योन्यकार्यकारणभावेन 
चक्रवत्‌ परितंमानम्‌- हह साधने 
वर्तमानों व: कमयोगाधिकारी ज्ञान- 
योगाधिकारी वा न अनुवर्तयति न 
प्रवतेयति, यज्ञशिष्टेन देहघारणम््‌ 
अकुदन्‌ू सः अधायु: भवति, अघा- 
रम्भाय एवं अय आयु! अधपरिणतं 
वा, उमयरूपं वा, सः अघायु) । 

अत एवं इन्द्रियागमो भवति, ने 
आत्माराम;; इन्द्रियणि एवं अस 
उद्यानानि भर्वान्त, अयज्शिष्टवद्धि- 
तदेहमनस्त्वेन उद्धिक्तररसमस्क), 
आत्मावलोकनविम्ुखरतया विषय- 
भोगेकरतिः भवति, अतो ज्ञान- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


जान 
है। ( इसके अनुसार ) सजीव शरीर 
अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षासे, वर्षा 
यज्ञसे, यज्ञ कतके व्यापारूप कर्मसे, 
कर्म सजीव ररीरसे तथा सजीब 
शरीर पुनः अन्नसे होता है, इस 
प्रकार एक दूसरेंके कार्य-कारणरूपसे 
जो चक्रकी भाँति घूमता रहता है, 
ऐसे उपयुक्त रूपसे परमपुरुषके द्वारा 
प्रबर्तित यज्ञचक्रका इस मोक्ष-मार्गके 
साधनमें लगा हुआ जो मनुष्य, चाहे 
वह कर्मयोगका अधिकारी हो या 
ज्ञनयोगका, अनुसरण नहीं करता--- 
उसके अनुसार नहीं चलता, वह यज्ञसे 
बचे हुए प्रसादसे शरीर धारण न 
करनेके कारण पापायु होता है । 
उसका जीवन पापोंका प्रारम्भ करनेके 
लिये है, इसलिये, या उसका जीवन 
पापोंका ही परिणाम है, इसलिये, अथवा 
दोनों ही प्रकारसे वह पापायु है । 
इसीलिये वह इन्द्रियोंमे मण करने- 
वाला होता है, आत्मामें रमण करनेवाला 
नहीं; इन्द्रियाँ ही उसके विश्रामकी 
वाठिकाएँ होती हैं; उसका शरीर और 
मन यज्ञविष्ट अन्नद्वारा संवर्धित न होनेके 
कारण उसके रज तथा तम बढ़े होते हैं; 
इसलिये वह आत्मसाक्षात्कारसे विम्ुख 
होकर . केवछ विषयभोगोंमें ही फँसा 
रहता है; अतएव अजुन | ज्ञानयोगादिके 
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योगादोी यतमान। अपि निष्फल- | ढिये प्रयलवान्‌ होनेपर भी उसका 
प्रयल्तया मो्ध पार्थ स॒ जीवति | प्रयल निष्फल होता है और इसलिये 


॥१६॥ 


बह व्यर्थ ही जीता है॥ १६॥ 


असाधनायत्तात्मद्शनस मुक्तय 
एवं महायज्ञादिवर्णाश्रभोचितकर्मा- 


नारम्प इत्याहे-- 
यसरत्वात्मरतिरेव 


स्वादत्मतृतश् 


जिसको आशमसाक्षात्कारके लिये 
साधन करनेकी आवश्यकता नहीं रही, 
ऐसे मुक्त पुरुषके लिये ही महायज्ञादि 
वर्णाश्रमोचित कर्मोंका आरम्भ न करना 
युक्तिसड्रत है ( सबके लिये नहीं ), यह 
कहते हैं--- 
सानवः | 


आत्मन्येब च संतुश्स्तस्य कार्य न विद्यते ॥! ७॥ 


परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण 

ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य 
यः तु ज्ञानयोगकर्मयोगसाधन- 
निरपेक्ष॥ खत एव. आत्मरतिः 
आत्माभियुख/ आत्मना एवं तृप्त:, 
न अज्नपानादिभिःआत्मव्यतिरिक्तेः, 
आत्मनि एवं च सन्तुष्ट; न उद्यानस्र- 
क्चन्दनगीतवादित्रनृत्यादो, घार ण- 
पोषणभोग्यादिक सर्वम्‌ आत्मा एवं 
यस्थ तस्य आत्मदशनाय कर्तव्य॑ 
न बियते; खत एवं सबंदा दृशत्म- 
खरूपलात्‌॥ १७॥ 


करनेवाला, आत्मा ही तृप्त और आत्मामे 
नहीं है ॥१७॥ 

जो पुरुष ज्ञानयोग या कर्मयोगरूप 
साधनोंकी अपेक्षा नहीं रखता, अपने- 
। आप ही आत्मामें प्रीतिमानू--आक्म- 
सम्मुख और आत्मासे ही तृप्त है, 
आत्माके अतिरिक्त अन्नपानादिके द्वारा 
तृप्तिकी आवश्यकता नहीं रखता तथा 
जो आत्मार्मे ही सन्तु'ट है; पुष्पवाथिका, 
हार, चन्दन, संगीत, वाद्य और नृत्य 
आदिसे नहीं; जिसके धारण-पोषण और 
भोग आदि सब कुछ आत्मा ही है, 
उसको आत्मसाक्षात्कारके लिये कुछ भी 
कर्तव्य नहीं रहता; क्योंकि उसको तो 
| अपने-आप ही सब समय आत्मलरूप- 


* : का साक्षात्कार प्राप्त है ॥१७॥ 


११० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


लि सकी जल अधिक जल जल जम पदक दी मी लक आर से 


नेव तस्यढृतेनार्थो 


नाकृतेनेह कश्चन । 


न चास्यस्वभूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १ ८॥ 


क्योंकि इस छोकमें उसका न तो (साधन) करनेसे ही कोई प्रयोजन है और 
न न करनेतते ही | तथा उसका (आकाशादि) समस्त भूतोंसे भी किसी प्रकारके 


खार्थका सम्बन्ध नहीं है ॥| १८ ॥ 

अत एवं तस्य आत्मदर्शनाय 
कृतेन तत्साधनेन न अर्थ:--न 
किंचित्‌ प्रयोगननम्‌, अकृतेन आत्म- 
दर्शनसाधनेन न कश्निद्‌ अनर्थ-- 
असाधनायत्तात्मदशनत्वात्‌ । खत 
एवात्मव्यतिरिक्तमकलाबिदस्तुवि- 
मुख्य अस्य सर्वेषु अक्रृतिपरिणाम- 
विशेषेषु आकाशादिषु भूतेष सकायेंषु 
न वश्चित्‌ प्रयोजनतया साधनतया 
वा व्यपाश्रय:, यतः तद्िमुखीकरणाय 


अतएव उसको न तो आत्म- 
साक्षातकारके लिये तत्सम्नन्धी साथन 
करनेसे कोई छाम--प्रयोजन हैं और 
न आत्मसक्षात्कारके लिये सावन न 
करनेसे ही कोई हानि है; क्योंकि 
उसका आम्मसाक्षात्कार सावनके अधीन 
नहीं है | इस प्रकार जो अपने-आप 
ही आत्माके अतिरिक्त सब जड पदार्थेसे 
विमुख है, उस पुरुषका पग्रकृतिके 


परिणाम-विशेष आकाशादि समस्त 
भूतोंसे और उनके कार्योसे ( उनसे 


बने हुए पदार्थोंसे ) प्रयोजनके रूपमें या 
साधनके हूपमें कोई भी सम्बन्ध नहीं 
रहता, जिससे उनकी ओरसे अपनेको 
विमुख करनेके लिये कोई साधन करना 


साधनार॒म्भः; स हि मुक्त एय॥१८॥ | पढ़े | वह तो बस, मुक्त ही है॥ श्था 
-#०क०---- 


यस्ताद्‌ अस्ाधनायत्तात्मदर्शनस 
एव साधनाग्रवृत्ति, यस्रात्‌ च 
साधने प्रवृत्तत अपि सुशकत्वादू 


जब कि यह बात है कि जिसका 
आत्मसक्षात्कार साधनके अधोन नहीं 
है, केवल उसीकी साधनमें प्रवृत्ति नहीं 
होती तथा कर्मयोग छुशक्य (सुख-साध्य) 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे १११ 
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अग्रमादलात्‌ तदन्तगंतात्मयाथा- | एवं व तत दोने और उसके कसा 
| | आत्माके यथायंखरूपका ज्ञान 
स्म्यानुसन्धानलाद च ज्ञानयोगिनः आ जानेके कारण साधनमें प्रवृत्त ज्ञान- 


अपि देहयात्रायाः कमानुवृत्त्यपेक्ष- | योगीके लिये भी शरीर-यात्राके निमित्त 


तब 
त्वात च कर्मपोग एवं आत्मदर्शन-| ४“ आचरण अपेक्षित है तब तो 
| आम्मसाक्षात्कारके लिये कमग्रेण ही 


निवे त्तो श्रेयानू-- सब प्रकारसे श्रेष्ठ ह--- 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । 


असक्तो दह्याचरन्कर्म परमाप्मोति. पूरुषः ॥ ! ५॥ 
इसलिये तू आसक्तिरहित होकर लगातार कतंब्य कर्म करता रह; क्योंकि 
अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परम (आत्मा) को प्राप्त होता है ॥१९॥ 
तस्मादु असन्भपूर्वक॑ कार्यमम्‌,.. इसलिये त्‌ अनासक्त होकर, केवल 
कर्तव्य समझकर ही, जबतक आत्म- 
| ५_ | साक्षात्कार न हो, सदैव भलीभॉति 
एवं सउमाचर । जसक्त: कायम | 4र्म ही करता रह । कर्तव्य समझकर 
हति वक्ष्यमाणाकर्ृत्वानुसन्धान- | आगे बतलायी हुई रीतिपते अकर्तापनको 
पूर्वक च कम अनुचरन्‌ पूरुषः लक्ष्यमें रखता हुआ जो पुरुष अनासक्त 
९ .... | होकर कर्म करता है वह कमंयोगसे ही 
कमंयोगेन एवं परव आघ्तोति | परम पदको प्राप्त कर छेता अर्थात्‌ आत्मा- 
आत्मानं प्राम्ोति इत्यथें! ॥ १९ ॥ | को पा जाता है ॥ १९॥ 


इत्येव सतत॑ यावदात्मप्राप्ति कर्म 


के हल हे 
कर्ंणेव हि. संसिडिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्कतेमह॑सि ॥२०॥ 
जनकादि ( आसक्तिरहित ) कर्मके आचरणसे ही परमसिद्िको प्राप्त हुए । 
( इसके सिवा ) छोकसंग्रहको देखकर भी तुझे कर्म ही करना चाहिये ॥२०॥ 
'यतो ज्ञनयोगाधिकारिणः अपि | जो ज्ञानयोगका अधिकारी है, उसको 
कर्मयोग एवं आत्मदरशने श्रेयान्‌, | भी आम्मसाक्षात्कारके लिये कर्मयोग ही . 


११४ 


श्रीमज्ण् लता 


यदि मैं सजग रहकर कदाचित्‌ कर्ममें प्रवृत्त न होऊँ तो अजुन | सब मनुष्य 

सब प्रकारसे मेरे मांका अनुसरण करते हैं, ( अतः वे भी कमोंको छोड़ दे ) ॥२१॥ 
अहं सर्वेश्वरः सत्यसंकरपः स्व- |. मैं सत्यसंकल्प, तथा अपने संकल्प- 
संकर्पकृतजगदुदयविमवलपलील। | गशसे ही जगतका सूजन, पाठन और 


जातः अपि मनुष्येषु शिष्टजनाग्रे- 
सरवसुदेषगृहे अवतीर्ण! तत्कुलों- 
चिते कर्मणि अतन्द्रितः सर्बदा यदि 
न वर्तेयम, मम शिश्टजनाग्रेसरवसुदेव- 
उतो! कर्म अकृत्सविद। शिक्षा 
च सर्वप्रकारेण 'अयस्‌ एवं धमे!/ 
इति अचुवर्तन्ते ते च स्वकतेव्या- 
ननुष्ठानेन अकरणे प्रत्यवायेन च 
आत्मानम्‌ अनुपलम्य निरयगामिनो 
भवेयु; ॥ २३॥ 


संहाररूप लीढा करनेवाला सर्वेश्वर,यपि 
जगतका उपकार करनेके लिये स्वच्छन्द- 
रुपसे ही मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ हूँ, 
तो भी मनुष्योमे श्रेष्ठ जनोमिं अग्रगण्य 
श्रीवश्ुदेवजीके परमें अवतीर्ण होकर 
यदि उनके कुठोचित कर्मोको सदा 
सजग रहकर न आचरण करूँ तो जो 
अल्पक्ञ तथा उत्तम पुरुष मुझ श्रेष्ठजनाग्रणी 
वसुदेवनन्दनके मागका, सब प्रकारसे 
प्यही धर्म है? ऐसा मानकर अनुसरण 
करते हैं, वे भी ( मेरी देखादेखी ) 
अपने क॒तंव्यका अनुष्ठान न करनेके 
कारण कर्मत्यागजनित पापसे आत्माको 
न पाकर नरकगामी हो जायेँ ॥२१॥ 


--+>-+>*38४९४*४--...- 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कर्म चेदहम। 
संकरस्य च कतो स्थामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥२४॥ 


( फढत: ) यदि मैं कर्म न कहूँ तो ( मेरे पीछे चछकर ) ये सब छोक नष्ट 
हो जायें और मैं फिर वर्णसझूरका कर्ता बनूँ तथा इन प्रजाओंका नाश करने- 


वाला होऊँ ॥२४॥ 


बह कुलोचितं कर्म न चेद| यदि मैं कुछोचित कर्म न करूँ 
कुयाम, एवम्‌ एवं सर्वे शिष्टलोका | तो सभी श्रेष्ठ पुरुष, जो मेरे आचारको 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 


२-कि९०५०- कि -काधिक्रन--+७-+ ७-९. ०५-९५ -५) ५ ७-०. +कीिकाय >रूरिकञप 


भदाचारायत्तधर्मनिश्रया अकरणादू 


एवं. उत्सीदेय:--नष्टा भवेयु), 
शास्रीयाचाराणाम्‌ अपालनात्‌ सर्वेषां 


शिष्टकुलानां संकरस्य च कर्ता स्थाम्‌, 


अत एवं इमाः प्रजा उपहन्याम | 

एवम्‌ एवं त्वम्र अपि शिष्टजना- 
ग्रेसरपाण्डतनयः युधिष्ठिरानुजः 
अजुनः सन्‌ शिश्टतया यदि ज्ञान- 
निछायाम्र अधिकरोषि ततः त्वदा- 
चारानुवर्तिनः अकृत्स्नविदः शिष्टा: 
च्‌ मुम्ुक्षयः स्वाधिकारम्‌ अजानन्तः 
कर्मनिष्ठायाम्‌ अनधिकुर्वन्तो विन- 
श्येयुः, अतो व्यपरदेश्येन विदुषा 
कर्म एवं कतेव्यम्‌ ॥ २४॥ 


श््श्पु 


आदर्श मानकर धमंका निश्चय करनें 
वले हैं, इस प्रकार केवल कर्म न 
करनेके कारण ही उत्सन-नष्ट हो जायूँ। 
और मैं शात्रीय आचारोंका पालन न 
करनेके कारण समस्त श्रेष्ठ कुछीन 
पुरुषोंको सझ्गर बनानेवाल्ा होऊँ और 
इसी कारण इस सारी प्रजाको नष्ट करने- 
वाला बनूँ। 

इसी प्रकार तू भी श्रेष्ठ पुरुषोंमें 
अग्रणी पाण्डुका पुत्र और युधिष्ठिरका 
छोठा भाई होकर यदि ज्ञाननिष्ठको 
उत्तम समझकर खीकार कर लेगा तो 
तेरे पीछे चलनेवाले अल्पन्न तथा उत्तम 
पुरुष भी, जो मुमुक्षु हैं, अपने 
अधिकारको न जाननेके कारण कर्म- 
निष्ठाकों खीकार न करके नष्ट हो 
जायेगे; अतः आदर्श माने जानेवाले 
विद्वानको कर्म ही करना चाहिये ॥२9॥ 


सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुबेन्ति मारत । 


कुयोहिद्वांस्तथासक्तश्रिकीर्षुलों कसंग्रहम्‌ 


॥२ ५॥ 


( इसलिये ) भारत ! करममें आसक्त हुए अज्ञानीछोग जैसे कर्म करते हैं, 
वैसे ही ज्ञानीकों भी अनासक्त होकर ( केवछ ) लोकसंग्रह ( छोगोंकी भलाई ) 


चाहते हुए कम करना चाहिये ॥२०॥ 
अविद्वांस: आत्मनि अक्ृत्स्नविदः 


जो अज्ञानी हैं--आत्माको भली- 
भाँति जाननेवाले नहीं हैं, 


कर्मणि सक्ताः करमणि अवर्जनीय- | आसक्त हैं, कर्मों अनिवायय सम्बन्ध 


११६ 


अोकि+ बलविकषणमकीयियय <कष००२४बि९+>ववीकत कवि 


संबन्धाः, आत्मनि अकृत्स्नवित्तया 
तदभ्यासरूपज्ञानयोगे अनधिकृताः, 
कर्मगोगाधिकारिणः कर्मयोगम्‌ एव 
यथा आत्मदशनाय कुबते, तथा 
आत्मनि कृत्स्नवित्तया करमंणि असक्तः 
ज्ञानयोगाधिकारयोग्य! अपि व्यप- 
देश्यः शिष्ट;, लेकरक्षणाथ खाचारेण 
शिष्टलोकानां धर्मनिश्चय॑ चिकीई: 
कर्मयोगम्‌ एव ढुर्यात ॥२५॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


>ककी. >फविक-+० कम. किक +कमिकज 


ल्‍्कीिल्‍८क्यिफर 


रखनेवाले हैं, आत्माकों भलीमाँति 
जाननेवाले न होनेके कारण जो 
उसके अभ्यासरूप ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हैं, कर्मयोगके ही अधिकारी हैं, 
वे जैसे आत्मसाक्षाक्कारके लिये कर्म- 
योग ही किया करते हैं, वसे ही जो 
आत्माको भलीमाँति जाननेवाल्ा होनेके 
कारण कर्मोमें अनासक्त है और ज्ञान- 
योगका अधिकारी है, पर आदर्श एवं श्रेष्ठ 
पुरुष है, उसे भी छोकरक्षाके लिये 
अपने आचरणोंसे श्रेष्ठ पुरुषोंका धर्म 
निश्चित करनेकी इच्छासे कर्मयोग ही 


करना चाहिये ॥२५॥ 


न बुडिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसड्रिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकमोणि बिद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


शानी पुरुष कर्मों आसक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद न उत्पन्न करे, ( किन्तु 
खय॑ं ) योगयुक्त होकर कर्म करता [हुआ उनकी समस्त कर्मोमें प्रीति उपपन्न 


करता रहे ॥२६॥ 

अज्ञानाम आत्मन्यकृत्स्नवित्तया 
ज्ञानयोगोपादानाशक्तानां मुप्ुक्षूणां 
कर्मसब्ञिनाय._ अनादिकर्मवासनया 
करमंणि एवं नियतत्वेन कर्मयोगा- 


शैेजादिए 'कर्मयोगाद अन्यथात्मा- 


आत्माको पूर्णरूपसे जाननेवाला 
होनेके कारण जो ज्ञानयोगके क्षापनमें 
समर्थ है, उसे भी चाहिये कि जो लोग 
आत्माको पूर्णरूपसे न समझनेके कारण 
ज्ञानयोगके सम्पादनमें असमर्थ हैं और: 
अनादि कर्मवासनाके द्वारा कर्मोमे ही छगे 
रहनेके कारण कर्मयोगके ही अधिकारी 
हैं, ऐसे कर्मासक्त भज्ञानी मुमुश्षुओंके... 
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बलोकनम््‌ अस्त” इति न बुद्विभेदं | अन्तःकरणमें, प्कर्मययोगके सिवा अन्य 
जनयेत्‌ । कि वहिं ! अमन किसी प्रकारसे भी आत्मसाक्षात्कार हो 

सा सकता है? ऐसा बुद्धिभेद न उत्पन्न 
कत्लवित्तया ज्ञानयोगग्नक्त:; अपि | रे | किन्तु पहले बतलायी हुई रीतिके 
पूर्वोक्तरीत्या 'कर्ंयोग एवं ज्ञानयो- | अनुसार 'ज्ञानयोगकी अपेक्षा ने रखने- 
गनिरपेक्ष आत्मावढोकनसाधनम! | कर्मयोग ही कफ 

५ साधन है? ऐसी बुद्धिसे युक्त होकर खय 
श्ति जुद्धवा उक्त: कर्म एवं आचरन | &ग्रोंका ही आचरण करते हुए अल्पन्न 
सर्वकरमस अद्ृत्खविदां प्रीति | पुरुषोंकी समस्त कर्मों प्रीति उत्पन्न 
जनयेत्‌ ॥ २६ ॥ करता रहे ॥ २६॥ 


पर (5 हट 
अथ कमंयोगम्र अनुतिष्ठतो | अब कर्मयोगका आचरण करनेवाले 


विदुष: अविदुषश् विशेष प्रदर्शयन्‌ ज्ञानी और अज्ञानीका भेद दिखलाते 
हुए, आत्माके अकर्तापनको, जो कर्म- 


कर्मयो के ९ 
गापेक्षितम्‌ आत्मन; अकद | याप्ने मी आवश्यक है, समझनेकी रीति 
त्वानुसन्धानप्रकारस्‌ उपदिशति-- बतलते हैं-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वशः । 


अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥२७॥ 
( यद्यपि ) कर्म सब ओरसे प्रकृतिकरे गुणोंद्वारा किये हुए होते हैं ( तथापि ) 
अहड्जारसे मृढात्मा ऐसा मानता हैं कि “मैं करनेवाला हूँ? || २७॥ 
प्रकृतं. गुण: स्वादिभि।| प्रकृतिके सत्त्ादि ( तीनों ) गुणोके 
द्वारा उन्हींके अनुरूप किये गये कर्मोंके 
सम्बन्ध अहड्जारविमूढात्ता ऐसा 
अहंकारविमूहत्मा अहं कर्ता इति | मानता है कि इन्हें करनेवाला मैं हूँ। 
मन्‍्यते  अहंकारेण विमूढ आत्मायस जिसका मन अहड्जारसे विमूढ हो रहा 


हक . | है, उसे अहड्जारविमृढात्मा कहते हैं। 
असो अहंकारविमूढात्मा; अहंकारो जो अहंका विषय नहीं है, उस ग्रक्ृतिमें 


नाम अनहमर्थे अकृतो अहम इति | 'मैंपन! का अमिमान कर ढेना अहक्लार 


खानुरूप॑ क्रियमाणानि कर्माणि प्रति 
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]॒ अन्नातात्मखरूपो | है । उस अहज्लारके कारण जो आत्मा 
कि का के यथाथ खरूपको नहीं जानता, 


गुणकर्मसु अहं कर्ता इति मन्‍्यते | मह॒ष्य गुणोंके द्वारा होनेवाले कर्मोमे 
है | मैं करनेवाल्ा हूँ! ऐसा मानता है, 
इत्यथ/॥ रछ॥.... अमिग्राय है ॥ २७॥ 


न 
तत्तवित्तु महाबाहो ग्ुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्‍्त इति मत्वा न सज्ते ॥२८॥ 
परन्तु अज्जुन ! गुणकर्म-विभागके तत्ततको जाननेवाला पुरुष गुण ही 
गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 
गुणकर्मबिमागयो: सचादिगुण-| स्वादि गुणविमागके और उन-उन- 
के कर्मविभागके विषयमें जो पुरुष उनके 
विभागे तत्तत्कमंविमागे च तत्तवित, | तत्वको जान चुका है, वह पुरुष 
ह ड सत्ततादि गुण ही अपने कार्यरूप नाना 
गुणाः सक्चादयः खगुणे३ स्वेषु | करके गुणों और कर्मों बरत रहे हैं, 
नह बस ९. | ऐसा समझकर उन गुण-कर्मोमें इनका 
0200 2228, कर्ता मैं हूँ” इस प्रकार आसक्त नहीं 
अहं कर्ता इति न सजते ॥ २८॥ होता॥ २८ ॥ 


प्रकृतेगुणसंमूहाः. सजन्ते. गुणकर्मसु । 
तानकृत्लविदो मन्दान्कृत्लविज्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित पुरुष गुण-कर्मोमें आसक्त होते हैं, उन अल्पन्न 
मन्दबुद्धि मजुष्योंको पूर्ण जाननेवाला ( ज्ञानी ) पुरुष चलायमान न करे ॥२९॥ 
अकृत्खविदः तु आत्मदशनाथ | अपने आत्माका साक्षात्कार करने- 
की चेश्टामें लो हुए अल्पन्ञ मनुष्य, जो 
ग्बृत्ता: ग्रकृतिसंसृष्टतया प्रकृतेः | कि प्रकृति-संसर्गयुक्त होनेके कारण 
आत्माके यथाथ खरूपके विषयमें 
गुणः यथावश्ितात्मनि .संमूढा: | प्रकृतिके गुणोंसे सम्मोहित हो रहे हैं, 
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गुणकर्मठक्रियासु एवं सजनते, | तथा गुण और कर्मेमें-क्रियाओंमें ही 

पहिनिदासलप जता के। रहते हैं, उन गुण-कमोंके संसर्गसे 
न त्मखरूपे; अतः ते रहित आत्मखरूपमें नहीं; इसलिये वे 
ज्ञानयोगाय न॒प्रमवन्ति, इति | ज्ञानयोगके साधनमें समर्थ नहीं हैं, अतः 
उनका अधिकार कर्मयोगमें ही है | ऐसे 
मन्दबुद्धि उन अल्पज्ञ मनुष्योंको पूर्णश्ञनी 
पुरुष खय॑ ज्ञानयोगमें स्थित होकर (कर्म- 
योगसे विरक्त होकर ) विचलित न करे। 
क्योंकि वे मन्दबुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों 
के आचारका ही अनुकरण किया करते 
हैं, वे जब ज्ञानी पुरुषको कर्मयोगसे 
बिरत देखेंगे तो उनका मन भी कर्म- 
योगसे हट जायगा । इसटिये श्रेष्ठ पुंरुष- 
को उचित है कि खय॑ भी कर्मयोगमें 
स्थित रहता हुआ और आत्माके यथाथ॑ 
खरूपज्ञानके द्वारा आत्माके अकर्तापन- 
को समझता हुआ तथा यह दिखाता हुआ 
कि “कर्मयोग ही आम्मसाक्षात्कारका 
निरपेक्ष साधन हैं? उन मन्दबुद्धि 
अल्पक्ञ मनुष्योंकी कर्मोंमे लगावे, यह 
अभिप्राय है । 


कर्मयोगे एवं तेषास्‌ । 
एवंभूतान्‌ तान्‌ मन्दान्‌ अहृल्लविद: 
कृत्लवित्‌ खय॑ ज्ञानयोगावस्थानेन 
न विचाल्येत | ते किल मन्दाः 
श्रेष्नाचाराजुवर्तिनः, कर्मयोगाद्‌ 
उत्थितम्‌ एन दृष्ठा कर्मयोगात्‌ 
प्रचलितमनसो भवेयुः । अतः श्रेष्ठ 
स्वयम अपि कर्मयोंगे तिष्ठन्‌ 
आत्मयाथात्म्यज्ञानेन.. आत्मनः 
अक्ृत्वम अनुसन्दधानः 'कर्मेयोग 
एवं आत्मावलोकने निरपेक्षसाधनम्‌' 
इति दर्शयित्वा तान्‌ अकृत्खविदो 
मन्दान्‌ जोषयेद्‌ इत्यथेः । 


ज्ञानयोगाधिकारिण! अपि ज्ञान- हें. पहले ही कहा जा चुका है 


कि ज्ञानयोगके अधिकारीके लिये भीं 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा यह कर्मयोग ही 
श्रेष्ठ है । अतरव आदर्श पुरुषको छोक- 
संग्रहके लिये कर्म ही करना चाहिये।' 


योगादू अस्य एव कर्मयोगस्य > 
पू्ंम एवं उक्तम्‌ ।.अतो व्यपरदेश्यो 
लोकसंग्रहाय. कमे एवं कु्यात्‌ । 


१२० श्रीमद्भगवद्गीता 
अंडे दंग टप िखगबनिरूपजेते (इस ोकमें ) प्रकृतिसंसर्गरहित आत्मा- 
ै के खभावका निरूपण करते हुए गुणोंमें 
गुणेष्‌॒ कम आरोष्य कर्मा-| 4 वंपनका आरोप करके कर्म करनेकी 
| ॒ रीति बतलढायी गयी । यहाँ जो अन्वय- 
अप हो पी व्यतिरेकके द्वारा विवेचनपूर्वकः यह 
कदृलाजुसन्धानं च इृदम एव समझना है कि “यह कर्तापन आक्षमामें 
आत्मनो न खरूपप्रयुक्तर्‌ हृदय बसा 3 है, किन्तु का 

९ म्बन्धकृतम्‌ सम्बन्धसे आरोपित किया गया है, अत; 
मिल निशा गज बह 
इति ग्राप्ताप्राप्तविवेकेन युणइतस््‌ - | यही गुणोंमें कर्तापनका अनुसन्धान 


इति अनुसन्धानम्‌ ॥ २९॥ करना है ॥२९॥ 
जा... आप 


इदानीमू आत्मनां परमपुरुष-| अब सब जीव परमपुरुषके शरीर 
झरीरतया तम्रियाम्यत्वखरूपनिरू- | *कें कारण उनके शासनमें रहना ही 


जीवोंका खरूप है, ऐसा निरूपण करके 
पणेन मगवति पुरुषोत्तम सर्वासभते गुणकर्तृक कर्तापनको भी, सबके आत्म- 


गुणक्ृतं च कतेल्वम्‌ आरोप्य कमे- खरूप पुरुषोत्तम भगवानूमें आरोप करके 
क्तेव्यता उच्पते-- कर्म करनेकी विधि बतलाते हैं-- 
मयि सवोणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निममो भूत्वा युध्यलल विगतज्वरः ॥ ३ ०॥ 
अध्यात्मचित्तसे सब कर्मोंको मुझमें निश्षेप करके, आशा, ममता और सन्तापसे 
रहित होकर तू युद्ध कर ॥ ३० ॥ 
वि सर्वेशवरे सर्वभ्रतान्तरात्मभूते , समस्त प्रागियोंके अन्तरात्मरूप 
6 मुझ सर्वेश्वरमें अध्यात्मचित्तसे सब कर्मो- 
सवाणि कर्माणि अध्यात्मचेतसा संन्यस्य | का निक्षेप ( समर्पण ) करके 
निराशी: निर्ममो विगतज्वर: युद्भादिक माममतासे रहित और विगतज्यर 


चोदित युद्धादि समस्त विहित कर्मोंको 
सर्व चोदित कर्म कुरुष्ष | आत्मनि | कर | यहाँ आत्मविषयक चेतना ( ज्ञान ) 
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यत्‌ चेतः तदू अध्याक्मचेत:, 
आत्मखरूपविषयेण श्रुतिशतसिद्धेन 
ज्ञानेन इत्यथेः । 


अन्त) प्रकिष्टट झात्ता जनानां 
सर्वात्मा''''अन्तः प्रषिष्ट कर्तारमेतम्‌! 
(तै० आ० २। 7! ) 'य आत्मानि 
तिष्ठबात्मनोउन्तरों यमरात्मा न वेद | 
यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरों 
यमयाति स ते आत्मान्तर्याम्यम तः! (ब० 
५।७ मा० दि० ) इत्येबमाद्या श्रुतपः 
परमपुरुपप्रवर्य॑ तच्छरीरभूतम्‌ 
एनम्र्‌ आत्मानं परमपुरुषं च प्रवर्ते 
यितारम्‌ आचक्षते । स्मृतयश्-- 


प्रग्ापितारं सर्वेवाम! ( मनु० 
?९। 7१२२ ) हत्याधा। “सर्वस्य 


चाहं हुदि सब्रिविष्ट!. ( गीता 
?५ | १५ ) ईहूः. सवमूतानां 
हद्ेशेडजुंन तिष्ठाति । आमयन्‌ सर्वभू- 
तानि यन्‍्त्रारूढानि मायया ॥! ( गीता 
१८ | १? ) इति वह्ष्यते । 

अतो मच्छरीरतया मत्यवत्यात्म- 


खरूपानुसन्धानेन सर्वाणि कर्माणि 


को ही “अध्यात्मचित्तके नामसे कहा गया 
है; अतः अभिप्राय यह है कि सेकड़ों 
श्रुतियोंसे सिद्ध आत्मखरूपविषयक ज्ञान- 
के द्वार ( सब कर्मोंको मुझमें समर्पण 
करके कर्म कर )। 

'बका आत्मा ( परमेश्वर ) सब- 
के भीतर प्रविष्ट हुआ सब जीबोका 
शासक है ' अन्तरमे प्रविष्ट इस कतो- 
को' “जो आत्मामे रहता हुआ आत्माके 
भीतर है, जिसको आत्मा नहीं ज्ञानता 
है, जिसका आत्मा शरीर है, जो इस 
आत्माका अन्‍्तर्यामीरूपसे नियमन 
करता है, वह अन्तयामी असत- 
खरूप परमेश्वर तेरा आत्मा 
है! इत्यादि श्रुतियाँ भी परम पुरुषके 
शरीररूप इस आत्माको परम पुरुषके 
द्वारा प्रवर्तित किया जानेबाछा और 
परम पुरुषको इसका प्रवर्तक बतलाती हैं 
तथा वखबका भरीभाँति शासन 
करनेवाले. परमेश्वरको!' इत्यादि 
स्मृतियाँ भी ( यही कहती हैं )। इस- 
के अतिरिक्त गीतामें भी मैं सबके 
हृदयमें प्रविष्ट हूँ” 'अजुन ! ईश्वर 
यन्त्रारूठ समस्त प्राणियोंकों अपनी 
मायासे श्रमाते हुए खब प्राणियोक्रे 
हृदयमें स्थित हैं? यह बात कहेंगे । 


अतरब आत्मा मेरा शरीर होनेके 
कारण वह मेरे ही शासनमें मेरी ही 
शक्तिसे बर्तनेत्राठा है, उसके खरूपकों 
ऐसा समझकर सब कर्म मेरे ( भगवान्‌- 


मया एवं क्रियमाणानि इति मणि | के ) द्वारा ही किये हुए हैं, इस भावसे 


श्२२ 


परमपुरुषे संन्यय तानि च केवर्ल 
मदाराधनानि इति कृत्वा तत्फले 
निराशीः तत एवं तत्र कमेणि 
ममतारहितो भूला  विगतज्वरो 
युद्भादिक कुरुष्ष । ह 

खकीयेन आत्मना कत्रां खकीये। 


एवं करणे! खाराधनेकप्रयोजनाय 
परमपुरुषः सर्वेध्वःः स्वेशेषी खयग 
एवं खकर्माणि कारयति; इति अनु- 
सन्धाय कर्म ममतारहितः प्राचीनेन 
अनादिकाठप्रबृत्तानन्तपापस अयेन 
कथम्‌ अहं अविष्यामि! इत्येब॑भूता- 
न्तज्त॑रविनिप्वेक्त: 'परमपुरुष एवं 
सु किक 
कममिः आराधितो. बन्धात्‌ 
मोचसिष्यति' इति सरन्‌ सुखेन कर्म- 
योगम्‌ एवं कुरुष्व हत्यथेः । 
“तर्मीश्॒राणां परम॑ महेश्वरं त॑ देवतानां 
परम च देवतम्‌ |! (ख्ेता० $ | ७ ) 
पति विश्वस्ग/ (म० ना० ३॥१ ) 
पति पतीनाम! (खेता० ६ | ७ ) 
इत्यादिश्रुतिसिद्ध हि सर्वेश्वरत्व॑ सबे- 
शेषित्वं च । ईश्वरत्व॑ नियन्तृत्वमू, 
शेषित्य पतित्वम || ३० ॥ 


: श्रीमद्भगवद्गीता 


मुझ परम पुरुषमें सब कर्मोको समपंण 
करके और उनको केवल मेरी आराधना 
मानकर उनके फलमें आशारहित हो और 
इसी भावसे उन कर्मोंमे ममतारहित होकर 
सन्तापरहित हुआ ( तू) युद्वादि कर्म कर | 
अभिप्राय यह कि सर्वशेषी € सबके 
खामी ) परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान्‌ 
अपने ही जीवात्मारूप कर्तद्वारा, 
अपने ही इन्द्रियादि करणोंसे, एक- 
मात्र अपनी ही आराघनाके हिये, 
अपने-आप ही अपने कर्म करवाते हैं, 
ऐसा समझकर कर्मों ममतारहित हुआ 
और अनादिकालसे पग्रबृत्त अनन्त पापों- 
के पुराने सश्बयसे पमेरी क्‍या दशा 
होगी ?” इस प्रकारके आन्तरिक 
सन्तापको छोड़कर, तथा (इन कर्मोद्ारा 
आराधित परम पुरुष ही सब्र बन्धनोंसे 
छुड़ा देगाः इस ( बात ) का स्मरण 
करता हुआ सुखके साथ केवल कर्म- 
योगका ही आचरण करता रह | 
क्योंकि भगवान्‌का सर्वेश्वर्व तथा 
स्वशेषित्व 'डस ईश्वरोंके भी परम 
महान ईश्वर, उस देवताओंके 
परम देवको' “थिश्वके खामीको” 
पतिको (समझना चाहिये)! 
इत्यादि श्रुतियोंसे सदा ही सिद्ध है। 
'ईश्वरःका अर्थ नियन्‍्ता और “रोषीः का 


: | अर्थ खामी है ॥३०॥ 


श्१रे 


(९ +-२ै8-० “4मौिकनन ०क-रिल> नरीक-कविक- <कर्विकरका 


श्रीरामानुजसाष्य अध्याय रे 
हा एवं साक्षादुपनिषत्सार- । यही सिद्धान्त साक्षात्‌ उपनिषदोंका 
भूतः हक इत्याह--- सार है, यह कहते हैं-- ह 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 


श्रद्धावन्तो(नसूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कममिः ॥३ श॥ा 
जो मनुष्य श्रद्धा रखते और दोष न देखते हुए मेरे इस मतका नित्य 
अनुष्ठान करते हैं, वे भी करमोंसे छूठ जाते हैं ॥३१॥ 


ये मानवाः आत्मनिष्ठशास्राधि- 
कारिणः “अयम्‌ एवं शा्राथे/ 
इत्येतत्‌ मे मतं निश्रित्य तथा 
अनुतिष्ठन्ति, ये च अननुति्न्तः 
अपि अखिन्‌ शाख्रार्थ श्रदधाना 
भवन्ति, ये च अश्रद्धाना अपि 
“एवं शाल्रार्थों न संभवति' इति न 
अभ्यत््यन्ति, असखिन्‌ महाशुणे 
शास्रा्थ दोषदर्शिनो न भवन्ति 
इत्यथेः; ते सर्वे बन्धहेतुभिः अना- 
दिकालग्रारब्यैः कर्ममि: मुच्यन्ते । 'ते 
अपि कमंमिः, इति अपिशब्दाद 
एपां पथकरणम्‌ | इंदानीम्‌ अननु- 
तिष्ठन्तः अपि अखिन्‌ शाख््रार्थ 


श्रद्धाना अनभ्यस्यवः च श्रद्धया 
च अनद्यया च क्षीणपापा अचिरेण 


जो आत्मनिष्ठशात्रके अधिकारी 
मनुष्य इस मेरे मतको “यही सब शाह्नों- 
का निचोड़ है? ऐसा निश्चय करके 
इसके अनुसार साधन करते हैं तथा जो 
साधन न करके इस शाह्षके निचोड़- 
रूप मेरे मतमें श्रद्धा रखते हैं और जो 
श्रद्धावानू न होते हुए भी 5#शाज्नोंका 
निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता? यों कह- 
कर मेरे मतकी निन्‍्दा नहीं करते अर्थात्‌ 
इस महान्‌ गुणरूप शासत्रके निचोड़में 
दोष देखनेवाले नहीं होते; वे सभीः 
बन्धनके कारणरूप अनादिकारसे चले 
आते हुए समस्त क्मोंसे छूट जाते हैं। 
यहाँ “तेडपि कर्ममि:” इस प्रकार “अपि? 
शब्दसे इन श्रद्धाहु और निनदा न करने- 
वालोंको प्रथक्‌ किया गया है । अमिप्राय 
यह कि जो इस शाझ्षके निचोड़्रूप मेरे 
मतमें श्रद्धा रखनेवाले और इसकी निन्दा 
नहीं करनेवाले हैं, वे यद्यपि इस समय 
इसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करते,. 
तथापि श्रद्धा और अनसूयासे उनके 
पापोंका क्षय हो जानेपर वे शीघ्र ही. 


१२४ श्रीमद्भगवद्गीता 

इमम्‌ एव झ्ास्राथेम्‌ अनुष्टाय मुच्य- [इसी शाससिद्धान्तके अनुसार अनुष्ठान 

न्ते हत्यथ! ॥ २१॥ : | करके मुक्त हो जाते हैं ॥३१॥ 
भगवदभिमतस्‌ औपनिषदस | भगवानके अभिमत, उपनिषदोंके 
साररूप इस सिद्धान्तके अनुसार न 
अथेम्‌ अननुतिष्ठतामूअश्रद्धानानाम्‌ | चलनेवालोंको तथा उसमें श्रद्धा न रखनें 
और उसकी निन्दा करनेवालोंको दोष 

अभ्यत्तयतां च दोपम्‌ आह-- | होता है, यह बात कहते हैं--- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्बिि नष्टानचेतसः ॥३ २॥ 


परन्तु जो मेरे इस मतमें दोष देखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, 
उनको तू सत्रज्ञानसे मूढ ( घोर मूर्ज ) नष्ट ओर चेतनारहित समझ ॥३२॥ 


येतु एतत सवेम आत्मवस्तु मच्छ- |. “समस्त आत्मपदार्थ मेरा शरीर होनेके 
रीरतया मदाधारं मच्छेषभूत मदेक- | रण मेरे ही आधारपर स्थित मेरा ही 
5 लेवल दास खरूप तथा केवल मेरेद्रारा ही चछाया 
श्रवच्यंघ्‌ इति में मत॑ न अलुतिष्ठन्त जानेवाल है, इस प्रकारके इस मेरे मतका 
न एवम्‌ अनुसन्धाय सर्वाणि कर्माणि | जो [की करते, -जो ऐसा 
९. सब नहीं करते, 
इबेते, ये च न भ्रदधते, ये च दा श्रद्धा नहीं रखते और है 
अभ्यस्तयन्तो बतेन्ते, तान्‌ सर्वेषु | इसमें दोषारोपण करते रहते हैं, उन 


ज्ञनेषु विशेषेण मूढान्‌ तत एवं सबको तू सब प्रकारके ज्ञानोंमें विशेष- 


हि रूपसे मूह तथा इसी कारण नष्ट एवं 
नशन्‌ अचेतसो बिद्धि । चेतःकार्य हि | चेतनारहित समझ; क्योंकि वस्तुको 
वस्तुयाथात्म्यनिश्रय, तदभावाद्‌ जी समझ हा ही का काये 
अचेतसः विपरीतज्ञाना। सर्वश्न | सका उनमें अभाव है, इसलिये वे 
हे ७ चेतनारहित--विपरीत ज्ञानवाले और 

विमृदाश् ॥ ३२॥ सभी विषयोमे सर्वथा मूह हैं ॥३२॥ 


हट + कस) किन ०>रि+५ >लतीक 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३ 


एवं प्रकृतिसंसगिंणः तहुणोद्रेक- 
कृतं कतृत्व॑ तच्च॒ परमपुरुषायत्तम्‌ 
इति अलुसन्धाय कर्मयोगयोग्येन 
ज्ञानयोगयोग्येण च कर्मगोगस 
सुशकत्वाद अग्रमादत्वादू अन्तर्ग- 
तात्मज्ञानतया निरपेक्षत्वाद इतरस्य 
/शकत्वात्‌ सप्रमादत्वात्‌ शरीर- 
धारणाद्र्थतया कर्मापेक्षत्वात्‌ कम- 
योग एवं कतेव्यः। व्यपदेश्यस 
तु विशेषतः स एवं कतेव्य इति 
च उक्तम्‌। अतः परम्‌ अध्यायशेषेण 
ज्ञानयोगसय दुःशकतया सम्रमाद- 


ता उच्यते-- 


१२५ 


कर्मयोगका आचरण सुखसाध्य है, 
उसमें प्रमादका भय नहीं है और 
उसके अन्‍्तंगत आक्ज्ञान होनेसे उसे 
अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है तथा 
ज्ञानयोगका आचरण दु:साध्य है, उसमें 
प्रमादका भय है तथा शरीरनिर्वाहादि- 
के लिये आवश्यक होनेसे उसे कर्मोंकी 
अपेक्षा है; इन सब कारणोंसे कर्मयोग- 
के अधिकारीको और क्ञानयोगके 
अधिकारीको भी, यों समझकर कि 
अरकृतिसे संसर्ग रखनेवाले जीवात्माका 
प्रकतिके गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न जो 
कर्तापन है, वह उपयुक्त प्रकारसे परम 
पुरुषके ही अधीन है,? कर्मयोग ही करना 
चाहिये। और आदर्श माने जानेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे कर्मयोग ही 
कतंव्य है, यह वहा गया।अब यहाँसे 
लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त यह 
उपदेश करते हैं कि ज्ञानयोगका आचरण 
दुःसाध्य होनेके कारण उसमें प्रमादको 
स्थान है- 


सहशं चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥ ३ ३ ॥ 


ज्ञानवानू भी अपनी प्रकृति (पूर्ववासना ) के सदृश चेंश करता है। 
सभी श॥्राणी ( अपनी ) अ्रकृतिकी ओर जा रहे हैं फिर निग्रह क्‍या. 


करेगा ! ॥ ३३॥ 


१२६ 
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प्रंकृतिविषिक्तम्‌ ईइशम्‌ आत्म- 
खरूपम्‌,तदेव सर्वदालुसन्धेयम, श्ति 
च्‌ शात्राणि प्रतिपादयन्ति; इति 
ज्ञानवान्‌ अपि खस्या: ग्रकृतेः प्राचीन- 
वासनायाः सद्द्शं प्राकृतविषयेषु एव 
चेष्टते; कुतः १ प्रकृति यान्ति भूतानि 
अचित्संसृश् जन्तवः अनादिकाल- 
प्रदत्तवासनाम्‌ एवं यान्ति, तानि 
वासनालुयायीनि भरूतानि शास्रकृतो 
निग्रह: कि करिष्यति॥ ३३ ॥ 


. “अकृतिसंसगसे रहित आत्माका 
खरूप ऐसा है और उसीका सदा-सवदा 
अनुसन्धान करना चाहिये; इस 
बातका शात्ल॒ प्रतिपादन करते हैं; इस 
बातको जाननेवाछा ज्ञानवान्‌ पुरुष भी 
अपनी प्रकृति---पुरानी वासनाके सदश 
प्राकृत विषयोंमें ही चेष्ठा करता है; 
क्योंकि सभी प्राणी ग्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं---जड प्रकृतिसे संसर्गयुक्त 
प्राणी अनादिक्रालसे प्रवृत्त वासनाका 
ही अनुसरण करते हैं। बासनाका 
अनुगमन करनेवाले उन पग्राणियोंका . 
शात्रजनित निग्रह क्या करेगा ? ॥३३॥ 


-->अं2078५०-- 


प्रकृत्यनुयायिलप्रकारम्‌ आह--- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ. रागद्वेषो 


तयोने . वशमागच्छेत्तौ 


प्राणी प्रकृतिके अनुयायी केसे होते 
हैं, सो बतलाते हैं. 
व्यवख्थितो । 
हास्य परिपन्थिनी ॥३४॥ 


इन्द्रिय-इ््द्रियके ; विषयमें ( समस्त इन्द्रियोंके भोगोंमें ) जो राग-द्वेष स्थित हैं, 
उनके वशमे नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों इस ( पुरुष ) के 


बठमार हैं ॥ ३४ ॥ 


श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियस्य अर्थे ज्दादो | श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंक रब्दादि 


वागादिकरमेंन्ियस्य च अर्थे वच- 
नादो आचीनवासनाजनिततदजुबु- 
भृषारूपो राग: अवजेनीयो व्यव- 


विषयों और वागादि कर्मन्द्रियोंके 
वचनादि विषयोंमें, उन-उन विषयोंको 
भोगनेकी इच्छारूप प्राचीन वासना- 
जनित राग ( आसक्ति ) अनिवार्यरूपसे 


स्थित:: तदलुभवे प्रतिहते च|बना हुआ है और उनके अलुभवरमें 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ३ 
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अवर्जनीयो देषो व्यवखितः; 
तौ एवं ज्ञानयोगाय यतमान॑ 
नियमितसर्वेन्द्रियं स्ववशे कृत्वा 
प्रसह्य खकायेंषु नियोजयतः । ततः 
च अयम्‌ आत्मखरूपाजुभवविश्वुखो 


विनशे मवति तयो: न वशम्‌ 


आगष्छेत--ज्ञानयोगारम्भेण राग- 


हेषवशम्‌ आगम्य न विनश्येत्‌। तौ 
रागड्ेषौ हि अस्य दुजेयो शत्र्‌ आत्म- 
ज्ञानाभ्यासं वारयतः ॥ ३४ | 


( विषयभोगमें ) बाधा पड़नेपर द्वेष 
भी अनिवार्यरूपसे बना है। वे ही 
( राग-द्ष ), जो मनुष्य सारी इन्द्रियोंका 
संयम करके ज्ञानयोगके लिये प्रयक्ष 
करता है, उसे अपने वरमें करके 
जबरदस्ती अपने कामोंमें छगा देते हैं । 
ऐसा होनेपर वह साधक आत्मखवरूपके 
अनुभवसे विमुख होकर नष्ट हो जाता 
है। अतएव उन ( राग-द्वेष ) के वशमें 
नहीं होना चाहिये-ज्ञानयोगका आरम्भ 
करके राग-हेषके वशमें होकर नष्ट नहीं 
होना चाहिये | वे राग-द्ेष ही इसके 
दुजेय शत्रु हैं वे ही इसके आल्मज्ञान- 
विषयक॑ अभ्यासको छुड़ा देते हैं ॥३४ ॥ 


'रै्याह 30७०-4० 


श्रेयान्ल॒धमों बिगुणः 


परधमोत्खनुषश्तात्‌ । 


खधर्म॑ निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ २५॥ 


अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए पराये धर्मसे अपना गुणरहित भी धर्म 
श्रेष्ठ है । अपने धर्ममें मरना भी श्रेष्ठ है ( परन्तु ) पराया धर्म मयकारक है ॥३०॥ 


अतः सुशकतया खधर्मशूतः 
कर्मयोगो विगुणः अपि अग्रमाद- 
गर्म: प्रकृतिसंसृश्य्य दुःशकतया 
परधमेभृतात्‌ ज्ञानयोगात्‌ समु॒ुणाद 
अपि किश्वित्कालम्‌ अचजुष्ठितात्‌ 
सम्रमादात्‌ श्रेयान। 


अतः ग्रकृतिसंसर्गयुक्त जीवके लिये 
कर्मयोग सुखसाध्य होनेके कारण खधर्म 
है और विगुण होनेपर भी प्रमादसे 
रहित है; इसलिये वह ( कर्मयोग ) 
कुछ काछ साधन किये हुए उस ज्ञान- 
योगकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो कि 
गुणयुक्त होनेपर भी प्रकृतिस्थ पुरुषके 
लिये दुःसाध्य होनेके कारण परधर्म और 
प्रमादयुक्त है । 


१९२८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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स्वेन एवं उपादातुं योग्यतया 
वर्तमानस करने योग्य होनेके कारण जो खधर्म 


खरधर्मभूते कर्मयोगे 
एकसिनू_ जन्मनि अप्राप्त- 
फुलतया निषनम अपि श्रेयः; अन- 
न्तरायहततया अनन्तरजन्मनि अपि 
अव्याकुलकर्मयोगारम्भसंभवात्‌. । 
अक्ृतिसंसृष्टरय स्वेन एवं उपा- 
दातुम्‌ अशक्यतया परधर्म भूतोी ज्ञान- 
योगः प्रमादगर्भतया मयावह: ॥३५॥ 


अपने-आप ही घछुगमतासे सम्पादनः 


है, ऐसे कर्मय्रोगमें लगे हुए पुरुषका 
एक ही जन्ममें मोक्षरूप फलको प्राप्त 
न होकर मर जाना भी उत्तम है, 
क्योंकि विद्नोंसे नष्ट न होनेके कारण 
दूसरे जन्ममें भी सावधानीके साथ॑ 
कर्मयोगका आरम्म होना सम्भव है | 
परन्तु प्रकृतिसंसर्गयुक्त जीवके लिये 
अपने-आप ग्राप्त करना अशक्य होनेके 
कारण जो परघर्मरूप है, ऐसा ज्ञान- 
योग तो प्रमादभरा होनेसे भयदायक 
(ही ) है ॥३०॥ 


आाराआांध५ बंधक 


अजुन उबाच 
अथ केन श्रयुक्तोष्यं पाप॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि बार्ण्य बलादिब नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोला--श्रीकृष्ण | फिर यंह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे 
प्रेरित होकर पाप करता है, मानो जबरदस्ती छुया दिया गया हो ॥३६॥ 


अथ अयं ज्ञानयोगाय प्रवृत्त: 


अब (यह बतलाइये कि ) यह 


पूरुषः खयं विषयान्‌ अज्लुभवितुस्‌ | शनयोगमें ठगा हुआ पुरुष खय॑ विषयोंका 
अनिच्छन्‌ अपि केन प्रयुक्तो विषयालु- | उस करना न चाहता हुआ भी किसके 


भवरूप॑ पापं॑ बलात्‌ नियोजित इब 
चरति ॥ ३६ ॥ 


द्वारा प्रेरित होकर जबरदस्ती छूगाये 
हुएकी भाँति विषयानुभवरूप पापका 
आचरण करता है ? ॥३६॥ 


|  श्रीमवालुवाच 
काम एव क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विड्थेनमिह वैरिणस ॥ ३२७॥ 


प्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे 
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श्रीमगवान बोलें- रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत 
खानेवाल्ला और महापापी है, यहाँ तू इसीको वैरी जान ॥३७॥ 


अस्य उद्धवाभिमवरूपेण व्ते-| 


मानगुणमयग्रकृतिसंसृष्टस्य॒प्रारब्ध- 
ज्ञानयोगस्य रजोगुणसमुद्भवः प्राचीन- 
वासनाजनितः शब्दादिविषयः अय॑ 
कामो महाशनः शत्रु; सर्वविषयेषु 
एनम्‌ आकर्षति । एप एवं प्रतिहत- 
गतिः प्रतिहननहेतुभूतचेतनान्‌ प्रति 
क्रोषरूपेण परिणतों महापराप्मा पर- 
दिसादिषु प्रव्तंयति; एनं रजोगुण- 


समुद्धय॑ सहज ब्वानयोगविरोधिन 
वैरिणं विद्धि ॥ ३७ ॥ 


उत्पन्न और क्षीण होनेके रूपमें 
बतत॑ती हुई त्रिगुणमयी प्रक्ृतिसे सम्बन्धित 


| रनेपर भी जिसने ज्ञानयोगका साधन 


आरम्म कर रक्‍्खा है, उस मनुष्यका यह 
रजोगुणसे समुद्भूत-प्राचीन वासनाओं- 
से उत्पन्न और रशब्दादि विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाला तथा बहुत खानेवाला. 
यह काम ही शत्रु है; यही उसको 
खींचकर शब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता 
है । और यही महापापी ( काम ) जब 
अपनी गतिमें बाधा पाता है, तब उस 
बाधामें हेतु बने हुए चेतनों ( प्राणियों ) 
के प्रति क्रोषके रूपमें परिणत होकर 
साधकको परहिंसामें प्रदत्त कर देता है। 
इस रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही तू 
ज्ञनयोगका खाभाविक विरोधी शत्रु 
समझ ॥३७॥ 


घूमेनाव्रियते-ं वहियेथाद्शों मलेन च। 


यथोल्बेनादूतो 


गर्भस्तथा 


तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३ ८॥ 


जैसे धुएँसे अग्नि और मैठसे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे झिल्लीसे गर्भ 
ढका रहता है, वेसे उस ( काम ) से यह ( जीवसमुदाय ) ढका हुआ है ॥३८॥ 


यथा धूमेन वहिः आत्रियते, यथा 


जिप्त ग्रकार घुएँसे अग्नि तथा मैलसे 


च आदशों मलेन, यथा च॑ उल्बेन | दपण ढका जाता है और जैसे झिछलीसे 


आबृतो. गर्भ: तथा तेन कामेन इदं 
जन्तुजातम्‌ आइतम्‌ ॥ ३८॥ 


गीौ० रा० भा० ९-- 


गर्म ढका रहता है, बैंसे ही उस कामसे 


यह समस्त जीवसमुदाय ढका इआ 


है ॥३८॥ 


१२३० श्रीमद्भगवद्गीता 


जी बी बी बी बी नम 
आवरणप्रकारम्‌ आइ--._ | _आवरणका प्रकार बतलते हैं--- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥३६॥ 
अर्जुन ! ज्ञानखरूप आत्माका ज्ञान इस बड़ी कठिनतासे तृप्त होनेवाले 
अर भावसे रहित कामरूप नित्य बेरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ 
अस्य जन्तों! ज्ानिनो ज्ञानख-| ज्ञनीका--ज्ञान ही जिसका खभाव 
मावस्य आत्मविषय ज्ञानम एतेन है ऐसे इस जीवका आत्मविषयक ज्ञान 


पिषयह इस बड़ी कठिनतासे पूर्ण होनेवाले --- 
कामकारेण व्यामोहजननेन कभी तृप्त न होनेवाले अलं भावसे रहित, 


नित्यवैरिणा आइवतं दुष्पूरेण पूत्येनहें- कभी बस नहीं करनेवाले, विषयोंमें 
विषयेण अनलेन च पर्याप्िरहितेन व्यामोह उत्पन्न करनेवाले कामरूप नित्य 
॥ ३९॥ _... से ढका हुआ है ॥३९॥ 
के; उपकरणै; अय॑ काम आ-| यह काम किन-किन उपकरणोंसे 
त्मानम्‌ अधितिष्ठति इति अन्न | आत्माको अपने वशमें करता है? इस 
आह--- विषयमें कहते हैं -- 
इन्द्रियणि मनो बुडिस्स्याधिष्ठानम॒च्यते । 
एतैविंमोहयत्येष. ज्ञानमावृत्यथ.. देहिनम ॥४ ०॥ 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इस ( काम ) के अधिष्ठान कहलाते हैं । इन (तीनों ) 
के द्वारा वह ( काम ) ज्ञानको ढककर जीवात्माको मोहित करता है ॥४ ०॥ 
अधितिष्ठति एमिः अय॑ काम) | यह काम इन इन्द्रियादिके द्वारा आत्मा- 


इन्द्रियाणि मनो बद्धि: | '' पता आधिपत्य जमा लेता है; अत; 
आत्मानम्‌ इति इ े मनो बुढ्ठि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि, ये इस कामके 
अस्य अधिष्ठानम्‌ । एते: इन्द्रियमनो- | अधिष्ठान कहलाते हैं | यह काम अपने 


बुद्धिमिः कामाधिष्ठानमूतेः विषय- |“ 'ेअनरूप विषयपरायण इन्द्रिय, मन 
प्रवणै; देहिन प्रकृतिसंस् और बुद्धिके द्वारा आत्माके ज्ञानको 

. डेससृट इतर | दककर इस प्रकृतिसंसगयुक्त जीवको 
आइत्य विमोहयति--विविध मोहयतिं विविध माँतिसे मोहित करता है अर्थात्‌ 
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आत्मज्ञानविश्ुख विषयासुभवपरं | आत्ज्ञानसे विमुख और विषयालुभव- 


करोति हत्यथः ॥ ४० ॥ 


परायण करता है ॥१०॥ 


"*च्यकि & ४०-4९ 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी निग्रम्य॒भरत्षम । 
पाप्पानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४ १॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ | त्‌ पहले इन्द्रियोंकी रोककर ज्ञान-विज्ञानके नाश 
करनेवाले इस पापी ( काम ) को निश्चय ही मार ॥४१॥ 


यसात्‌ सर्वेन्द्रियव्यापारोपरति- 
रूपे ज्ञानयोगे प्रवृत्तय अय॑ काम- 
रूपः शत्रः विषयाभिमुख्यकरणेन 
आत्मनि वेमुर्यं करोति; तस्मात्‌ 
. अकृतिसंसृष्टटया .इन्द्रियव्यापार- 
प्रवणः लम्‌ आदो मोक्षोपायारम्भ- 
समये एवं इन्द्रियव्यापाररूपे कर्म- 
योगे इन्द्रियणि नियम्य एन ज्ञानवि- 
ज्ञाननाशनम आत्मस्वरूपविषयस्य 
ज्ञानस्य तद्विकविषयस्थ च नाशन॑ 
पाप्मान॑ कामरूप॑ वेरिणं प्रजहि 
नाशय ॥ ४१॥ 


ज्ञानपिरोधिषु प्रधानम्‌ आह-- | 


जिससे कि सब इन्द्धियोंके व्यापारकी 
उपरतिरूप ज्ञानयोगमें छग हुए साधक- 
को यह कामरूप शत्रु विषयामिमुखी 
बनाकर आत्मासे विमुख कर देता है, 
इसलिये प्रकृति-संसर्गसे युक्त होनेके 
कारण, इन्द्रिय-व्यापारकी ओर झुका 
हुआ तू पहले--मोक्षसाधनका आरम्भ 
करते समय ही इन्द्रियोंकी इन्द्रिय- 
ब्यापाररूप कर्मयोगमें रोककर इस ज्ञान- : 
विज्ञाके। नाशक--आत्मखरूपविषयक 
ज्ञाकका और तद्विषियक विवेकका नाश 
करनेवाले पापी क्रामरूप वेरीको मार--- 
इसका नाश कर ॥४१॥ 


ज्ञनके विरोधियोंमें जो प्रधान हैं 
उसे बतलते हैं- - 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यपः पर॑मनः । 
मनसस्तु परा बुड़िरयों बुडेः परतरतु सः॥४ २॥ 
इन्द्रियोंको प्रबल कहते हैं, इन्द्रियोंसे प्रबल मन है, मनसे प्रबल बुद्धि है 
और बुद्धिसे भी जो प्रबल है वह ( काम ) है. ॥9२॥ 


श्श्२ 


ब्ानविरोधे प्रधानानि इन्द्रियाणि 


श्रीमद्भगवद्गीता 


मु (नह > परी 


ज्ञानका विरोध करनेमें पहले इन्द्रियों- 


आह:; यत इन्द्रियेषु विषयव्याएतेषु | को धान बतलते हैं; क्योंकि इन्दरियोंके 


आलनि ज्ञानं न प्रवर्तते, इच्तियेम्य: 
परं मनः, इन्द्रियेषु उपरतेषु अपि 
मनसि विषयप्रवणे आत्मज्ञानं न 
संभवति | मनसः तु परा बुद्धि, मनसि 
विषयान्तरबिम्रुखे अपि विपरीताध्य- 
वसायग्रवृत्तायां बुद्धो न आत्मज्ञानं 
प्रबर्तते । सर्वेषु बुद्धिपर्यन्तेषु उपरतेषु 
अपि इच्छापर्यायः कामो रजःसप्रु- 
झ्रबो वर्दे चेद, स एवं एतानि 
इन्द्रियादीनि अपि स्वविषयेषु वर्ते- 
यित्वा आत्मज्ञानं निरुणद्धि, तदि- 
द्म््‌ उच्यते--यो बुद्दे: परत: तु सः, 
हृति, बुद्धे! अपि यः परः स काम 
इत्यर्थ: ॥ ४२॥ 


विषयोंमें प्रवृत्त रहते आत्मविषयक 
ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियोंसे बढ़कर मन 
है; क्योंकि इन्द्रियोंक कर्मोते उपरत 
हो जानेपर भी मन विषयोंकी ओर झुका 
है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मनसे 
भी बढ़कर बुद्धि है; क्‍योंकि मनके 
अन्य विषयोंसे विमुख हो जानेपर भी 
यदि बुद्धि विपरीत निश्चयमें छगी है तो 
आक्रज्ञान नहीं होता। बुद्धितक सब-के- 
सब विषयोंसे उपरत हो जाये, इसके 
बाद भी यदि, जिसका नाम इच्छा है, 
वह रजोगुणसे उत्पन्न काम वर्तमान 
रहता है, तो वही इन इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिको भी अपने-अपने विषयोंमें छुगा- 
कर आत्मज्ञानको रोक देता हैं, इसीलिये 
कहते हैं कि जो बुद्धिसि भी बढ़कर 
( विरोधी ) है, वह काम है ॥9२॥ 


एवं बुट्धे: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम ॥४ ३॥ 
इस प्रकार इस दुर्विंजय कामरूप शब्रुको बुद्धिसे भी प्रबल जानकर, वीर 
अर्जुन ! आत्मासे आत्माको रोककर तू इसे मार ॥४ ३॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवट्टीतासूपनिषत्यु अश्यविद्यायां 
योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगों 
नाम तृ्तीयोध्ध्यायः ॥ २े ॥ 
---+><>- 


न 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे १३३ 
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एवं बुद्रे: अपि परं काम ज्ञान-| इस प्रकार बुद्धिसे भी बढ़कर काम- 
विरोधिन बैरिणं बुदृष्वा आत्मानं | को ज्ञानका विरोधी शत्रु समझका 
मनः आत्मना बुद्धधा कमेयोंगे|आत्माको आत्माते--प्रनको बुद्धिसे 
अवश्याप्य एन॑ कामरूपं दुरासंदं शत्रु | कर्मयोगमें छगाकर इस कामरूप दुर्विजय 
जहि नाशय इति ॥ ४३॥ शत्रुको मार--इसका विनाश कर॥ ४ ३॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचार्य-. इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाबुजा- 


क चायद्रारा रचित यीता-भाष्यकै 
विरि प्रद्धगवद्गी ताभाष्ये 
चिते श्रीमद्गगवद्वीताभा हिन्दी-भाषानवादका तीकराः 


तृतीयोअध्याय: | ३ ॥ अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 


कं 


चोथा अध्याय 


ह॒तीये अध्याये प्रकृतिसंसृश्स 
मुप्रुधो! सहसा ज्ञानयोगे अनधि- 


तीसरे अध्यायमें युक्तियोंके साथ 
यह बतलाया गया कि प्रकृतिके संसर्गसे 
युक्त मुमुक्षुकं सहसा ब्ञानयोगमे 


कारात्‌ कमेंयोग एव कायेः । ज्ञान- | अधिकार नहीं होता, इसलिये उसे 


योगाधिकारिणः अपि अकर्ल्वाजु- 
सम्धानपूर्वक कर्मयोग एवं श्रेयान्‌ 
हति सहेतुकम्‌ उक्तम्‌ ॥ विशिष्ट- 
तया व्यपदेश्यय तु विशेषतः 
कर्मगोग एव कार्य इति च उत्तम । 

चतुर्थ तुदानीमअस एव कमे- 
योगस निखिलजगदुद्धरणाय मन्त- 
न्तरादो एवं उपदिश्वया । 
द्रढगिल्ा अन्तगेतज्ञानतया अस्य 
एव ब्ानयोगाकाराां प्रदर्ये, कर्े- 
योगसवरूप तड़ेंदाः कमेयोगे ज्ञानां- 


कर्मयोग ही करना चाहिये तथा ज्ञान- 
योगक्े अधिकारीके लिये भी आत्मांके 
अकर्तापनको समझते हुए. कर्मयोगका 
साधन ही श्रेयस्कर है । साथ ही यह 
भी कहा गया कि विशिष्टरूपसे ग्रसिद्धि 
पाये हुए पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे 
कर्मयोगका आचरण करना ही कतेव्य है । 


अब इस चतुर्थ अध्यायमें, “मन्वन्तरके 
आदियमें सम्पूर्ण जगतके उद्धारके लिये 
कर्मयोगका उपदेश किया गया है? इस 
कथनसे इस कर्म योगकी ही कर्तव्यताको दृढ़ 
करके, तथा ज्ञानयोग इसके अन्तर्गत 
होनेके कारण इसकी ज्ञानयोगाकारता 
भी -दिखछाकर, कर्मयोगका खरूप, 
उसके भेद और कर्मयोगमें ज्ञानके 


शस्थ एवं प्राधान्यं च उच्यते। | अंशकी ही प्रधानता बतलछायी जाती 


है । साथ ही, प्रसइृवश श्रीभगवानके 


प्रपज्ञान्द भगवदवतारयाथास्यत | का वास्तविक रहस्य भी कहा 


उच्यते-- 


जाता है--- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ४ 


करे 
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श्रीमगवानुवाच 


इ्मं 
विवस्वान्मनवे 
एवं 


प्राह 


बिवखते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम । 


मनुरिक्ष्याकवेपत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


परम्पराप्राप्तमिम॑ राजषयों. विदुः । 


स॒कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 


कीमगवान बोले--इस अविनाशी योगको मैंने सूर्यसे कहा था, सूर्यने 
( अपने पुत्र ) मनुसे कहा और मनुने ( अपने पुत्र ) इक्ष्बाकुसे कहा। 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना । ( परन्तु ) 
अर्जुन ! वह योग बहुत कालसे इस लोकमें ( ग्रायः ) नष्ट हो गया ॥ १-२ ॥ 


यः अयथं तव उदितो योगः स 
केवल युद्धप्रोत्साहनाय इदानीम्‌ 
उदित इति न मन्तव्यम्‌ | मन्वन्त- 
रादो एवं निखिलजगदुद्धरणाय 
परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षसाधनतया इस 
योगम्‌ अहम्‌ एवं विवल्ते प्रोक्तवान्‌। 


विवखान्‌ च मनवे मनु: इक्ष्वाकवे इति 


एवं सम्प्रदायपरम्परया प्राप्तम इस 
थोगं पूर्व राजर्षयो विदु;। स महता 
कालेन तत्तच्छोवबुद्धिमान्याद्‌ विन- 
ष्प्रायः अभूत्‌ ॥ १-२॥ 


यह जो कर्मयोग तुझे बतछाया गया 
है, सो केवल इसी समय अयुद्धमें 
प्रोत्साह देनेके लिये ही कहा गया 
हो, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 
मन्वन्तरके आदिम भी अखिल जगतके 
उद्धारके लिये मैंने ही परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षके साधनरूपमें इस योगको विवखान्‌ 
( सूर्य ) के ग्रति कहा था । ( फिर ) 
सूरयने मनुको और मनुने इक्ष्वाकुको 
इसका उपदेश किया | इस प्रकार 
सम्प्रदाय-परम्परासे ग्राप्त इस योगको 
पूर्वकालके राजर्षियोंने जाना था । 
( इधर ) बहुत समयसे उसे सुननेवालोंकी 
बुद्विमन्दताके गारण यह नथ्गप्राय हो 
गया था ॥ १-२॥ 


--#*9 22228 &/%*+---_ 
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स्‌ एवायं मया तेह्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 


भक्तोएसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम ) ३ ॥ 
तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिये वही यह पुराना योग आज मेरे द्वारा 
तेरे ग्रति कहा गया है; क्योंकि यह अति उत्तम रहस्व है ॥ ३ ॥ 

स शव अयम्‌ अस्खलितससरूपः | वही यह पुरातन योग, जिसका 
पुरातनः योग: सख्येन अतिमात्र- | रूप अविचल बना है, मैंने मित्रता 
भक्‍त्या च भाम्‌ एवं श्रपन्नाय और अत्यधिक भक्तिके कारण केवल 

मेरे ही शरणमें आये हुए तुञ्न मक्तके 
ते मया ग्रोक्तः सपरिकरः सविस्तरम्‌ प्रति. भलीभाँति कहा-अड्ज-पज्ञें- 
उक्त इत्यर्थः | मदन्येन केन अपि | सहित विस्तारसे बतलाया | यह मेरे 
ज्ञातुं वकतुं वा न शक्यम, यत इदं ः दूसरे किसीके भी द्वारा न तो 
५ ५ » | जाना जा सकता है और न कहा ही 
वेदान्तोदितम्‌ू उत्तम रहस्य जा सकता है; क्योंकि यह वेदान्तवर्णित 
ज्ञानम्‌॥ ३ ॥ उत्तम रहस्य--ज्ञान है ॥ ३॥ 
असिन्‌ उ्रसझे भगवदबतार-| इस असड़में भगवानके अवतारका 
याथात्म्य॑ यथावदू शातुम्‌ अजुन । यथार्थ खरूप ठीक-ठीक जाननेके लि्यि 
उबाच-- अजुन बोल-- 
अजुन उवाच 
अपर भवतों जन्म पर॑ जन्म विवखतः | 


कथमेतद्विजानीयां. त्वमादो प्रोक्तानिति ॥ ४ ॥ 

अजुनने कहा--( श्रीकृष्ण ! ) आपका जन्म तो पीछे ( अब ) हुआ है 

और सूर्यका जन्म बहुत पहलेका है, अत; मैं यह केसे जानूँ कि इस 
योगका आपने आदिकाढमें कहा था ? ॥9॥ 

कालसंख्यया अपरम अस्मजन्म- आपका जन्म काल्संस्याकी इश्टिसे 

ममकाल॑ हि भवतो जन्म; विवस्वत: बहुत इधरका-- मेरे जन्मका समकालीन 
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च कालसंख्यया परम अश्टविंशति- 
चतुयुगसंख्यातम्ू लम्‌ एवं आदी 
ग्रोक्ततानू इति कथन एतद्‌ अस्म्भाव- 
नीय॑ विशेषेश यथाथे जानीयाम्‌ । 
ननु जन्मान्तरेण अपि वकक्‍तुं 
शुक्यम्‌; जन्मान्तरक्ृतस्य 
महतां स्मृति! च युज्यते । 
हति अन्न न कथिद्‌ विरोध।। न च 
असौ वक्तारम्‌ एनं वसुदेवतनयं 
सर्वेध्र॑ न जानाति; यत एवं 
वक्ष्यति-“५₹॑ ब्रह्म पर॑ घाम पत्रित्र 
परम॑ भवान्‌ | पुरुष ग्रारवतं दिव्ययादि- 
देवमजं विभुम्‌ ॥ आहुस्तामृषय/ सर्वे 
देवषिंनरिदस्तथा । अआपितो देक्लो 
व्यासः स्वयं चेव बबीबि में ॥! 
(?०। ४२-११ ) इति। युधि- 
प्िरराजसथादिषु भीष्मादिभ्यः च 
असकृत्‌ श्रुत्सू---क्षष्ण एवं हि 
लोकानामत्पत्तिप्रभवा प्ययः | कृष्णस्य हि 
कते भूतमिदं विश्व चराचरम्‌॥? (महा ० 
सभा० १८ । २२ ) हइत्येबमादिषु 
ऋष्णस्य हि छते! इति कृष्णस्य 
शेषभूतम्‌ इदं कृत्ख जगदू हत्यथंः | 


है और सूर्यका जन्म कालपसंख्याकी दृ्टिसे 
बहुत पहलेका --अद्ठाईस चतुयुंगी पूर्व- 
का है; अतर्व आपने ही इसको पहले 
कहा था, इस असम्मव. - बातको मैं 
विशेषरूपसे यथार्थ कैसे जानूँ ? 


शह्ला--ऐसा भी तो हो सकता है 
कि श्रीमगवानने जन्मान्तरमें कहा हो, 
क्योंकि महापुरुषोंमें जन्मान्तरमें किये 
हुएकी स्मृतिका होना उचित ही है। 
इसलिये यहाँ कुछ भी विरोध नहीं है, 
क्योंकि (अर्जुन) यहाँ उपदेश करनेवाले 
वसुदेवनन्दन श्रीकृण्कों सर्वेश्वर नहीं 
जानता हो, ऐसी बात नहीं है | वह तो 
खय॑ ही आगे चलकर ( दशम अध्यायमें ) 
कहेगा--“आप परम ब्रह्म हैं, परम घाम 
हैं, परम पवित्र हैं। आपको देवर्षि 
नारद और अखित, देवर तथा 
व्यास अददि सभी ऋषि सनातन 
दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा 
और सर्वब्यापी बतछाते हैं। आप 
स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं।? 
इसके सिवा; युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
तथा अन्य स्थछोम भीष्मादिके द्वारा भी 
अजुनने ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं-- 
श्रीकृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय हैं, यह खारा 
चराचर जगत्‌ भ्रीकृष्णके ही लिये 
प्रकट हुआ है? यहाँ “कृष्णस्य हि कृतेः 
से यह अमिग्राय है कि यह सारा जगत्‌ 
श्रीकृष्णका ही शेषभूत ( शरीररूप ) है। 
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. अत्र उच्यते-जानाति एवं अयं॑ | झसपर यहाँ कहते हैं--अर्जुन वसुदेव- 


मगवन्त वसुदेवतनयं पार्थ:। 
अपि अजानतः इब पृच्छतः अयस्‌ 
आश्चय/-- 
निखिलहेयग्रत्यनीककल्याणैक- 
तानस सर्वेश्वरय सर्वज्ञय सत्य- 
संकल्प च अवाप्रसमस्तकामस्य 
कर्मपरवशदेवमनुष्यादिसजातीयं 
जन्म किम इन्द्रजालादिवत्‌ मिथ्या 
कि वा सत्यम्‌  सत्यत्वे च कर्थ॑ 
जन्मप्रकारः १ किमात्मकः अय॑ देह! 
कश्र जन्महेतु: ! कदा च जन्म १ 
किमथे वा जन्म ? इति परिद्दार- 


प्रकारेण प्रश्नार्थो विज्ञायते | ४॥ 


नन्‍्दन श्रीकृषष्णणो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जानता था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
परन्तु जानते हुए भी अनजानकी भाँति 
जो पूछ रहा है, उसका यह आशयहै-...- 
जो समस्त हेय गुणोंके विरोधी एकतान 
अनन्तकल्याणगुणगण-तम्पन्न, . सर्वज्ञ, 
सर्वेध्र और सत्यसंकल्प हैं, जिनको 
समस्त ( दिव्य ) भोग सब ग्रकारसे प्राप्त 
हैं, उन भगवानका कर्मपरवश देव- 
मनुष्यादिके सद्श प्रतीत होनेवाला जन्म 
क्या इन्द्रजाल आदिकी तरहसे मिथ्या है ? 
कि वा सत्य है ? यदि सत्य है तो उस जन्म- 
का प्रकार क्या है ? उसका यह शरीर 
कैसा है ! उसके जन्ममें हेतु क्‍या है ! 
तथा वह जन्म कब और किस उद्देश्यसे 
होता है ? इन सारी बातोंका सन्तोष- 
जनक समाधान हो जाय, यही अर्जुनके 
प्रश्नका अभिप्राय जान पड़ता है ॥४9॥ 


"5 +«्कदूर+---+ 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतातानि 


जन्मानि तव चाजुन । 


तान्यहं वेद सवोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
भीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म बीत चुके हैं, 


उन सबको मैं जानता हूँ, 
अनेन जन्मनः 


परंतप ! तू नहीं जानता | ५ ॥ 


सत्यतग्‌ उत्तम््‌ 


इस छोकसे जन्मकी सत्यता बतछायी 


बहन भे व्यतीतानि जन्मानि' इति | री है! क्योंकि मेरे बहुतसे जन्म हो छुके 


वचनात्‌, तव च इति दृश्टन्ततया ( 


उपादानानब ॥ ५॥ 


हैं? यह भगवानका कथन है और तेरे भी 
बहुतसे जन्म बीत चुके हैं ) यह बात 


इथ्टन्तरूपसे उपस्थित की गयी है ॥५॥ 
१३++>-० ऐसे: ९%००--- 
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आत्मनः अवतारप्रकारं देह- 
याथात्म्यं जन्महेतुं च आह--- 
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अपने अवतारका प्रकार, अवतार- 
शरीरका यथार्थ खरूप और अंबतारका 


| हेतु बतलाते हैं -- 


अजोएपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


प्रकृति खामधिष्ठाय 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


मैं अजन्मा, अविनाशीखरूप और भूतप्राणियोंका ईश्वर रहते हुए ही 
अपने खभावकों साथ लेकर अपनी मायासे ( अपने सड्डुल्पसे ) प्रकठ होता हूँ-॥६॥ 


अजलाव्ययत्वसर्वेश्वरत्वादिसवे 
पारमेथरं प्रकारप्‌ अजहदू एव 
खां प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया 
संभवामि प्रकृति! खभावः, खम्त्‌ 
एवं खभावम्‌ अधिष्ठाय स्वेन एव 
रूपेण स्वेच्छया संभवामि इत्यर्थः । 

खरूप॑ तु--“आदित्यव्ण तमतः 
परस्तात्‌ । ( यजुर्बे० १? । १८ ) 
क्षयन्तमस्य रजसः.. पराके [* 
(साम० १७।१।४॥। २) “य 
एपोउन्तरारित्ये हिरण्मयः पुरुष४! (छा ० 
उ० १ | $ । $) “तस्सित्रयं॑ पुरुषों 
मनोमयोज्मृतों हिरण्मयः |! ( तै० 
उ० १| ६ | ९ ) 'सर्वे निमेषा 


जज्िरि. विधयुतः पुरुषादधि |? 
( यजुर्वे० ३१ | २) भारूपः 
सत्यसंकल्प आकाश्मात्मा सर्वकर्मा 
स्वकामः सर्वंगन्धः। सर्वरसः |! 


(छा० उ० ३ ।१४०। २ ) “ाहा- 
रजनं वास? (१० उ० १२। ३॥ ३) 


इत्यादिश्वुतिसिद्धम्‌ । 


अजल्, अव्ययत्र और सर्वेश्वरत्व आदि 
समस्त परमेश्वरीय खभावोंको न छोड़ते 
हुए ही अपनी ग्रकृतिमें स्थित रहकर मैं 
अपनी मायासे प्रकट होता हूँ। प्रकृतिका 
अर्थ है खभाव, अतः कहना यह है कि 
अपने खमावमें स्थित होकर मैं अपने ही 
( दिव्य ) खरूपसे और अपनी ही 
इच्छासे प्रकट होता हूँ । 

उनका खरूप “आदित्यके समान 
वर्णवाले अन्धकारसे अत्यन्त दूर 
“इस रजोमय छोकसे दुर रहनेवाले' 
जो यह आदित्यमे दिरिण्यमय पुरुष 
है! “उसमें यद मनोमय ( इच्छामय ) 
अस्ृतमय हिरिण्यमय पुरुष है! “डस 
विद्युल्मय ( प्रकाशपुञ्ञ ) पुरुषसे सब 
निर्मेष उत्पन्न हुए हैं! “बह प्रकाश- 
रूप, सत्यसंकल्प, आकाशात्मा, 
सर्वकमों, सर्वकाम, सर्वेगन्ध और 
स्वेरसरूप है? “( उस परमात्माका 
रूप ऐसा है) जेसा हरुदीमे रँगा हुआ 
बस्त्र ४ इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध है । 


£8० 

आत्ममायया. आत्मीयया 
मायया | माया वयुन॑ ज्ञानग! (बे० 
नि० ध० ३१० २२ ) इति ज्ञान- 
पर्याय: अन्र मायाशब्द!ः | तथा 
च अभियुक्तप्रयोग/--'मायया 
सतत वेचि ग्राणिनां च झुभाशुभम्‌ 
हति । आत्मीयेन ज्ञानेन आत्मसं- 
कल्पेन इत्यर्थः । 

अतः अपहतपाप्मत्वादिसमस्त- 
कल्याणगुणात्मकर्त॑ सर्वम्‌ ऐश्वरं 
खमातम्‌ अजहदू एवं खम एवं 
रूप॑ देवमनुष्यादिसजातीयसंस्थान॑ 
कुबेन्‌ आत्मसंकल्पेन देवादिरूप) 
संभवामि | 

तदू इृदसू आह -“अजायमानों 
वहुघा विजायते” (यजुर्बेद २१। १९) 
इति भ्रुतिः। इतरपुरुषसाधारणं 
जन्म अकुबेन्‌ देवादिरूपेण खसंक- 
ल्पेन उक्तप्रक्रियया जायत इत्यर्थः 
वहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तब 
चार्जुन। तान्वहं बेद सर्वाणि' (गीता ५) 
'वदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥! (गीता 2७) 
'जन्म कर्म च में विव्यमेवं यो वेत्ति 
तत्वततः ।! (गीवा ७। ९) इति 
पूर्वापराविरोधाब ॥ ६ ॥ 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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माया ययुन ज्ञानम! इस वचनके 
अनुसार यहाँ “माया! शब्द ज्ञानका 
पर्यायवाची है। आप्तपुरुषोंका प्रयोग 
भी ऐसा ही है--“'भगवान्‌ अपनी 
मायासे ही निरन्तर प्राणियोंके शुभा 
शुभको जानते रहते हैं !! अत: आत्म- 


मायासे-अपनी मायाप्ते प्रकट होता हूँ, इस 


कथनका अभिप्राय यह है कि मैं अपने + 


ज्ञानपि-अपने संकल्पसे प्रकट होता हूँ । 

अतख मैं अपहतपाप्मत्व ( स्वेदोष- 
शून्यता ) आदि समस्त कल्याणमय 
गुणोंसे युक्त होनारूप सम्पूर्ण ईरीय 
खभावका त्याग न करते हुर अपने 
ही रूपको अपने सड्डल्पसे देव- 
मनुश्यादिके सदृश आकारमें करके उन 
देवादिके रूपोंमें प्रकः होता हूँ। 

वह ( परमेश्वर ) न जन्मता 
हुआ भी बहुत प्रकारसे जन्मता है! 
यह श्रुति भी यही कहती है। तथा 
दे अजुन ! मेरे और तेरे बहुत- 
जन्म बीत चुके हैं, उन सबको में 
ज्ञानता हैं? 'उस खमय में अपनेको 
रच छेता हूँ? 'मेरा जन्म-कर्म दिव्य 
है, इस प्रकार जो तत्वसे ज्ञानता है? 
इत्यादि वचनोंमे पूर्वापरविरोध न होनेके 
कारण भी यही अथ ठीक है कि श्री भगवान्‌ 
अन्य साधारण मनुष्योंकी भाँति जन्म नहीं 
लेते, वे पूर्वोक्त प्रकारसे अपने संकल्पके 
द्वारा ही देवादिरूपसे जन्म छेते हैं ॥६॥ 


8.2... चमक 
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जन्मकाठस आह-- | अपने जन्मका समय बतलाते हैं-- 
यदा यदा हि धम्मस्य ग्लानि्भंबति भारत | 


अम्युत्यानमघर्मस्यतदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्यान होता है, तब-तब ही 
भारत ! मैं अपनेको रच लेता हूँ ॥| ७ ॥ 

न कालनियम; अखत्संभवख; मेरे प्राकव्यके लिये कोई कालछका 
यदा यदा हि धर्मस्‍्य बेदेन उद्तिस्थ , नियम नहीं है; जब-जब ही वेदोक्त 
चातुवण्यचातुराश्रम्पव्यवथ्थया अब- । धर्मकी, चारों वर्णों और चारों आश्रमोंकी 
खितस्थ कर्तव्यस्थ ग्लानि: भवति, व्यवस्थापूवंक स्थित मानवसमाजके 


यदा यदा च तद्विपर्ययस्थ अधर्मस्य | *व्यकी हानि होती है, और जब-जब 
अभ्युत्थानं तदा अहम एवं स्वसंक- | * धर्मके विपरीत अधर्मका अभ्युत्यान 

होता है, तब ( तब ) मैं खयं ही अपने 
ल्पेन  उक्तप्रकरेण आक्मानं | संकन्पसे पूर्वोक्त प्रकारसे अपनेको रच 
सृजामि ॥ ७॥ लेता हूँ ॥ ७ ॥ 


जन्मनः अयोजनम्‌ आह---_ | जन्मका प्रयोजन बतलते हैं-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घमसंज्ापनाथोय संभवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 
साधुओंका परित्राण करनेके लिये, दुष्टठोंका विनाश करनेके लिये और 
( वैदिक ) धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ।॥ ८॥ 


साधव उक्तलक्षणघमशीला | पूर्वोक्त लक्षणोंवाले धर्मशील, वैष्णवाग्रणी 


रैष्णवाग्रेसरा मत्समाअयणे प्रवत्ता | न र्टेणमें अहृत साधुपुरुष 
मेरे नाम, कर्म और स्वरूपका वाणी 


७ 
200 कक आर अवाडमन- तथा मनसे भी ग्रहण न हो सकनेके 
सगोचरतया मदशनाद ऋते स्वात्म- | कारण मेरे दर्शन प्राप्त किये बिना 
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धारणपोषणादिसुखम्‌॒ अलभमाना 
अणुमात्रकालम अपि कल्पसइल्लं 
मन्वानाः अशिधिलंसबंगात्रा भवेयुः 
हति मत्खरूपचेश्टितायोकनाला- 
पादिदानेन तेषां परित्राणाय तद्विप- 
रीतानां विनाशाय च क्षीणस््र बेदिक- 
धर्म मदाराधनरूपस्थ आराध्यख- 
रूपप्रदर्शनेन तस्य खापनाय च 
देवमनुष्यादिर्पेण युगे युगे 
संभवामि । कृतत्रेतादियुगविशेष- 
नियम अपि नासि इत्यथः ॥८॥ 


अपने जीवनके धारण-पोषणमें जरा भी 
सुख न पाते हुए, तथा मेरे दर्शनके बिना 
क्षणमात्रके समयको भी हजारों कल्पोंके 
समान मानते हुए (मेरे विरहतापसे) सारे 
अड्ठ अत्यन्त शिथिल हो जानेके कारण 
नष्ट हो जायेंगे; अतः उनको अपने 
खरूप और छीलछाओंका दर्शन तथा 
अपने साथ बातचीत आदि करनेका 
सुअवसर देकर उनका ( विरहतापसे ) 
परित्राण करने, उनके विरोधी दुष्टोेका 
विनाश करने तथा क्षीण हुए मेरे आराधन- 
रूप वेदिक धर्मकी मुझ आराध्यश्लरूपके 
साक्षात्‌ दर्शनके द्वारा संस्थापना करनेके 
लिये मैं युग-युगमें देव-मनुष्यादिके रूपमें 
प्रकग होता हूँ | अभिप्राय यह कि ( मेरे 
प्रकट होनेमें ) सत्ययुग या श्रेता आदिका 
कोई भी विशेष नियम नहीं है ॥८॥ 


जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः | 
त्यक्त्वा देह पुनजेन्म नेति मामेति सोइजुन ॥ ६ ॥ 


मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो तच्वसे जानता है, अर्जुन ! 
वह शरीरको ध्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता, मुझको ही पाता है॥ ९॥ 


एवं कमेमूलसूतहेयत्रिगुणप्रकृ ति- 
संसर्गरूपजन्मरहितय॒ सर्वेश्वरल- 


कर्ममूलक और हेयरूपा त्रिगुणात्मि- 
का प्रकृतिके संसर्गहूप जन्मसे रहित, 
सर्वेश्वरत्व, सर्वज्ञव और सत्यसंकल्पत्व 


सर्वइत्वसत्यसंकल्प्वादिसमल्तक- | स्ति कल्यणमय गुणोंसे 


ल्याणगुणोपेतस्स साधुपरित्राणमत्स- / साधुओंका 


समन्वित मुझ परमेशवरके एकमात्र 
परित्राण. करने--..- 
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माश्रयणेकप्रयोजनं दिव्यम अप्राकृतं 
मदसाधारणं मम जन्म चेष्टितं च 
तत्वत: यो वेति स वर्तमान देह 
परित्यज्य पुनः जन्म न एति माम्‌ एवं 
ग्राप्तीति । 


मदीयदिव्यजन्मचेष्टितयाथास्म्य- 
विज्ञानेन विध्वस्तसमस्तमत्समाश्र- 
यणविरोधिपाप्म अखिन्‌ू एवं 
जन्मनि यथोदितग्रकारेण माम्‌ 
आश्रित्य मदेकप्रियो मदेकचित्तो 


उन्हें अपनां समाश्रयण प्रदान करनेके 
उद्देश्यसे ही होनेवाले मेरे दिव्य-अग्राकृत, 
असाधारण जन्म और उसके द्वारा की 
हुई लीछाओंको जो तत्त्वसे जानता है, वह 
इस वर्तमान शरीरको त्यागकर पुनः जन्म- 
को नहीं पाता, मुझको ही प्राप्त होता है। 

मेरे दिव्य जन्म-कर्मके यथार्थखरूपको 
भलीभाँति जान लेनेसे जिसके मेरे 
समाश्रयणके विरोधी समस्त पाप नष्ट 
हो चुके हैं, वह इसी जन्ममें पूर्वोक्त 
प्रकारसे मेरी शरण ग्रहण करके, 
एकमात्र मुझको ही प्रिय मानकर और 
मुझमें ही एकचित्तवाला होकर मुझको 


माम्‌ एपर प्राप्तोति ॥ ९॥ ही प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 
तद्‌ आह-- यह बात कहते हैं - 
बीतरागभयक्रोधा. मन्‍्मया. मासुपाश्रिताः । 
बहबो ज्ञानतपसा पूता मछद्भाबमागताः ॥१ ०॥ 


राग, भय और क्रोधसे रहित, केवछ मुझतते ही ओत-प्रोत और मेरे ही 
आश्रित बहुत-से पुरुष ( तत्त ) ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे भावको प्राप्त 


हो चुके हैं ॥ १०॥ 
मदीयजन्मकमतचज्ञानाख्येन 
तपसा पूता बहव एवं संबृत्ता। । तथा 
च श्रुति।---/तस्य घीरा? परिजानस्ति 
योनिम” इति । धीरा धीमताम- 
ग्रेरा एवं ते जन्मग्रकारं 
जानन्ति हत्यथेः ॥१०॥ 


मेरे जन्म-कर्मके तल्लज्ञानह॒प तपसे 


पवित्र होकर बहुत-से छोग ऐसे बन 
चुके हैं । ऐसी ही श्रुति भी है-- 


“घीर पुरुष उसके जन्मको भलीभाँति 
ज्ञानते हैं? अर्थात्‌ बुद्धिमानोंमें अग्रणी 


पुरुष ही उसके जन्म-प्रकारको जानते 
हैं॥ १०॥ 


१४४ 


लि जज जन अर अं पु 


न केवल देवमनुष्यादिरूपेण 
अवतीय॑ मत्समाश्रयणापेक्षाणां 
परित्राणं करोमि । अपि तु-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


मेरा आश्रय चाहनेवालोंका उद्धार मैं 
केवल देव-मनुष्यादिके रूपमें अवतीर्ण 
होकर ही करता हूँ ऐसी बात नहीं है; . 
किन्तु-- 


ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सबेशः ॥१ १॥ 


जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वेसे ही मजता हूँ । अर्जुन ! मनुष्य 


सब प्रकारसे मेरे ही मार्गपर चलते हैं ॥ 

ये मत्समाश्रयणापेक्षा यथा येन 
प्रकारेण खापेक्षानुरूप॑ मां संकल्प्य 
प्रपयन्‍्ते समाश्रयन्ते तान्‌ प्रति तथेंव 
तन्मनीषितग्रकारेण भजामि मां 
दर्शयामि । किमत्र बहुना ? सर्वे 
मनुष्या मदनुवतनेकमनोरथा मम वर्त्म 
मत्खमाव॑ सवे योगिनां वाडमनसा- 
गोचरम्‌ अपिखकीये:चक्षु रादिकरण: 
खापेक्षितेः 


अनुभूय अनुवर्तन्ते ॥११॥ 


रः 6 | 
सत्रश: सवप्रकारः 


११॥ 

मेरी शरण लेनेकी अपेक्षा रखने- 
वाले जो पुरुष अपनी अपेक्षाके अनुसार 
जिस प्रकार मेरे रूपकी कल्पना करके 
मेरे प्रपन्न होते हैं--मेरा समाश्रयण 
करते हैं, उनको मैं वेसे ही---उनके 
मनोवाज्छित प्रकारसे ही भजता हूँ---- 
दर्शन देता हूँ | इस विषयमें अधिक 
क्या कहना है, मेरा अनुवर्तन करना 
ही जिनका एकमात्र मनोरथ है, ऐसे 
सभी मनुष्य मेरे मार्गका--मेरे सारे 
खभाबका, जो योगियोंके भी मन-वाणीसे 
अगोचर है--अपनी चश्षु आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा सर्वथा अपने अपेक्षित 
खरूपमें सब ग्रकारसे अनुभव करते 
हुए बत॑ते हैं ॥ ११ ॥ 


इंदानीं ग्रासड्षिक॑ परिसमाप्य 


यहाँतक ग्रासट्डलिक विंषयको समाप्त 
करके अब जिसका प्रकरण चल रहा 


प्रकृत्य कर्मयोगय ज्ञानाकारता-| था, वह कर्मयोग ज्ञानरूप कैसे हो 
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प्रकार वक्त तथाविधकर्मयोगाधि- 


कारिणो दुलेमत्वम््‌ आह-- 


जाता है, यह बतलानेके लिये, वैसे 
कर्ममोगंके. अधिकारीकी . दुर्लभता 
बतलते हैं-.. 


काडश्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मान॒पे लोके सिडिभवति कर्मजा ॥१२॥ 
( लौकिक सकाम मनुष्य ) कर्मोकी सिद्धि चाहते हुए यहाँ ( इन्द्रादि ) 
देवताओंको पूजते हैं; क्योंकि मनुष्यछोक्में कर्मोंस उपनन्न हुईं सिद्धि शीघ्र 


होती है ॥ १२॥ 

सर्व एवं पुरुषा! कर्मणां फल 
काइ्माणा इन्द्रादिदेवा यथा- 
' झा्ध॑ यजन्ते आराधयन्ति | न तु 
कशथ्विद अनभिसंहितफल इन्द्रादि- 
देवतात्मभूत॑ सर्वयज्ञानां भोक्तारं 
मां यजते। कृत एतत्‌ १ यतः 
क्षिग्रम्‌ अम्विन्‌ एवं माजुपे छोके कर्मजा 
पृत्रपश्चच्नाद्या सिद्धि: भवति । मनुष्य- 
लोकशब्द:. खर्गादिलोकप्रदश- 
नाथेः । 

सब एवं हि. लोकिकाः 


पुरुषा  अक्षीणानादिकालप्रवृत्ता- 
अविवेकिनः 


क्षिप्रफलाभिकाहरिण;, पूत्रपश्॒चच्नाथ- 
गी० रा० भा? १०-- 


नन्‍्तपापसंचयतया 


सभी मनुष्य कर्मेके फलकी इच्छा 
करते हुए इन्द्रादि देवताओंकी शात्र- 
विधिसे पूजा--आदशधना करते हैं । 
उन इइन्द्रादि देवताओंक्रे आत्मारूप 
समस्त यज्ञोंके भोक्ता मुझ परमेश्वरकों 
फलामिसन्धिसे रहेत होकर कोई भी 
नहीं पूजता। ऐसा क्‍यों होता है ? 
इसलिये कि इस मनुष्यछोकर्में ही 
( देवताओंके पूजनसे ) पुत्र, पशु; 
अन्न आदिकी प्राप्तिरूप कर्मजनित 
सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है। 
यहाँ “मनुष्यछोक' शब्द खर्गादि छोकोंका 
भी उपलक्षण है । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि 
अनादिकाल्से ग्रद्बत्त अनन्त पाप-राशि- 
का नाश न होनेके कारण सभी 
छौकिक मनुष्य विवेकशूनल्य और 
तुरंत फल चाहनेतराले हो रहे हैं, 
इसलिये वे पुत्र, पशु, अन्नादि और 


१४६ श्रीमद्रगबद्गीता 


खर्गांचर्थंवया सर्वाणि कर्माणि | खवर्गादि भोगोंकी इच्छासे अपने सारे 
, | कर्म॑केवढ. इन्द्रादि देवताओंकी 


इन्पविदिकाधघनमात्राणि इबेते; आराधनाके रूपमें ही करते हैं, हृदयमें 

न तु॒॒कशथित्‌ संसारोद्धिग्रहृदयों | संसारसे धबड़ाकर मोक्षकी इच्छासे 

की उपर्युक्त लक्षणोंवाले मेरी आराधनारूप 

पड: उत्ततश्ग कमयाग मंदारा | | का आरम्म कोई भी नहीं करता, 
घनभूतम्‌ आरमते इत्यथथः ॥ १२ ॥ | ऐसा इस प्रसंगका भावार्थ है ॥१२॥ 

०22 

यथोक्तकर्मयोगारम्मविरोधिषाप-| उपर्थुक्त कर्मयोगारम्भके विरोधी 

क्षयहेतुम आह-- पापोंके नाशका हेतु बतलाते हैं--- 


चाठुवेण्य॑मया सृष्ट॑ गुणकर्मविमागशः । 
तस्य कतोरमपि मां विद्ध्यकतीरमव्ययस ॥१ ३॥ 
गुण-कर्मके विभागसे चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) मेरे द्वारा 


रचे गये हैं | उनका कर्ता होनेपर भी मुझ अबिनाशी सर्वेश्वरकों त्‌ अकर्ता ही 
जान || १३॥ 


चातुव॑र्ण्यप्रसुख॑ ब्रह्मादिस्म्ब-| चतुर्वर्ण-प्रधान यह अक्मासे लेकर स्तम्ब- 


पर्यन्त कत्ल जगत सचादिगुण- हक समस्त जगत्‌ सत्तादि गुणविभाग- 
| से और उनके ही अनुरूप शम आदि 
विमागेन तदनुगुणशमादिकमे- कर्मविभागसे भलीभाँति विभक्त दिया 
विभागेन च ग्रविभक्त॑ मया सृध्टम्‌ | | इआ--मेरे द्वारा ही रचा गया है | यहाँ 
सुध्चिवण अदर्धनाए 'सृष्टम? ( रचा गया है ) यह कथन रक्षा 
५0954 5 हे आदिका भी उपछक्षण करानेके लिये है | 
रक्ष्यते, भया एव च उपसंहियते । | इससे यह समझना चाहिये कि इसका 
तस्य विचित्रमृष्टयादेः कर्तारम्‌ अपि | सशेण और संहार भी मेरे ही द्वार 
कल किया जाता है। इस विचित्र सृष्टि आदि- 
अकर्तारं मां विद्वि ॥१३॥ केमुझकर्ताको भी तू अकर्ता ही जान१३ 


श्रीरामानुजंभाष्य अध्याय ४ 


कक >-कीिक, 


कथम्‌ इति अन्न आह-- 


"हलक 


5१४७ 


कैसे ? सो बतलते हैं--... 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न में कर्मफले रपृहा । . 
इति मां योएमिजानाति कर्ममिन स बध्यते ॥१४॥ 


( क्‍योंकि ) न तो मुझे कर्म लिपायमान करते हैं और न मुझे कर्मफलमें 
स्पृह्म है; इस प्रकार मुझको जो भलीभाँति जानता है, वह कर्मोंसे नहीं बँचता ॥१ ४॥ 


यत हमानि विचित्रसृश्यादीनि 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न माँ संब- 
भन्ति। न मठ्ययुक्तानि इमानि देव- 
मनुष्यादिवेचित्रयाणि. सृज्यानां 
पुण्यपापरूपकर्म विशेंपप्रयुक्तानि 
' इत्यर्थ: । अतः प्राप्ताप्राप्तविवेकेन 
विचित्रयृष्टयादे! न अहं कर्ता | यतश् 
सृशः क्षेत्रज्ञा सृश्लिब्धकरण- 
कलेवरा! सृष्टिलब्ध॑ भोग्यजात॑ 
फलसड्भादिहेतुस्वकर्मालगुण अुज्ञते, 
युश्यादिकर्मफले च तेषाम्‌ एव स्पृहा 
शति न मे स्पृहा । 

तथा स्न्नकार।--'वेषस्यनेध्र ण्ये न 


सापेक्षवात्‌” (ब्र० घू० २। १ २४) 


शति । तथा आह भगवान्‌ पराशर;- 


ये विचित्र सृष्टि आदि कम मुझे 
लिप्त नहीं कर सकते-बाँघते नहीं । 
अभिगप्राय यह कि यह देव-मनुष्यादिकी 
विचित्र सृश्टि मेरेद्रारा ( मनमाने तौरः 
पर ) प्रयुक्त नहीं है, उन रचे जानेवाले 
जीवोंके पुण्य-पापरूप कर्मविशेषके द्वाय 
प्रयुक्त है | इसलिये अन्वयत्र्यतिरेकसे 
विवेक करनेपर यही सिद्ध होता है कि 
इस विचित्र सृष्टि आदिका मैं (स्वच्छन्द) 
कर्ता नहीं हूँ। क्‍योंकि ये रचे हुए 
जीव, जिनको कि सृष्टिके नियमानुसार 
इन्द्रियाँ और शरीर मिले हैं, फछासक्ति 
आदिसे बने हुए अपने कर्मोके अनुरूप 
सृश्कि नियमानुसार प्राप्त भोगेंको 
भोगते हैं, तथा रचना आदि कर्मोंके 
फलमें भी उन्हींकी स्पृह्य होती है; मेरी 
स्पृष्या नहीं होती । 

(वेदान्त-)सूत्रकार (भगवान्‌ व्यासजी) 
ने भी यही कहा है कि 'इश्वरमें विषमता 
और निर्द्यताका दोष नहीं है; क्योकि 
(खुष्टि-रचनाकर्म-) सापेक्ष है ।' भगवान्‌ 
पराशरजी भी ऐसा ही कहते हैं--- 


श्रीमड्भगवद्गीता 
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/निमित्तमातमेवायं उज्यानां सर्यकर्मीणे। | 'निमित्तमात्रमेवार्य रूज्यानां खर्ग- 


१४८ 


:2र्रीआत-+-कतिकरनन >ानिक, 


प्रघानकारणीभूता यतों वे छज्यशक्तयः॥ 
निमित्तमात्र_ उक्‍त्वेदं नान्‍्यत्किशिद- 
ऐेश्यते | नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्‍त्या 
कस्तु वस्तुताम # (० पु० ै।४। 
५१-५२ ) इति। सृज्यानां देवा- 
दीनां क्षेत्रज्ञानां सुष्टेः कारणमात्रस्‌ 
शव अय॑ परमपुरुष:, देवादिवेचित्ये 
तु प्रधानकारणं सृज्यभूतक्षेत्रज्ञानां 
प्राचीनकर्मशक्तव एवं । अतो 
निमित्तमात्रं मुक्‍ला सृष्टेः कतौरं 
परमपूरुषं मुकत्वा इदं क्षेत्रज्ञवस्तु 
देवादिविचित्रभावे न अन्यद्‌ 
अपेक्षते; स्वग॒तप्राचीनकर्मशकत्या 
एव हि देवादिवस्तुभाव॑नीयते 
श्त्यथः । 

एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण सृष्टयादे 
कतोरम अपि अक॒र्तार॑ सश्थादिकर्म- 
फुलसड्रहित च्‌ यो माम्‌ अभिजानाति 
स कमयोगारम्भविरोधिभि: फल- 
सद्भादिहेतुमिः प्राचीनकर्ममि: न 
संबध्यते; मुच्यते इत्यथें; ॥ १४ ॥ 


कमणि । प्रधानकारणीभूता यतो 
वे खज्यशक्तयः ॥ निमित्तमात्रं 
मुक्तवेद॑ नान्‍्यत्‌ किश्विंदपेक्ष्यते । 
नीयते तपतां श्रेष्ठ खशतक्त्या वस्तु 
वस्तुताम्‌ ॥! अभिप्राय यह है कि इन 
रचे जानेवाले देवादि क्षेत्रज्ञों (जीवों) की 
रचनामें यह परम पुरुष तो केवछ निमित्त- 
मात्र है, देवादिकी विचित्र रचनामें 
प्रधान कारण तो उन रचे जानेवाले 
जीवोंकी ग्राचीन कर्मशक्तियाँ ही हैं। इस- 
लिये ये देवादि क्षेत्रज्ञगण अपनी देवादि- 
रूपा विचित्र सृश्टिमें जो निमित्तमात्र है 
उस सृधश्टिकर्ता परमपुरुषको छोड़कर 
अन्य किसी विशेष कारणकी अपेक्षा 
नहीं रखते। ग्रत्युत अपने ग्राचीन 
कर्मोकी शक्तिसे अपने-आप ही देवादि- 
स्वरूपको प्राप्त कराये जाते हैं | 
ऐसे---उपयुक्त प्रकारसे जो मुझ सृश्ट 
आदिके कर्ताको भी अकर्ता और सृष्टि 
आदि कर्मोकी फलासक्तिसे रहित जानता 
है, वह कर्मयोगारम्मके विरोधी फलासक्ति- 
के कारणरूप प्राचीन कर्मोसे नहीं बँघता 
अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता है ॥१४॥ 


-न+->०३०७६००--- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूवेरपि सुमुश्षुभिः । 


कुरु कर्मेंब . तस्मात्तव॑ 


पूबें: पूर्व॑तरं कृतम ॥१ ५॥ 


पहले ( होनेवाले ) मुमुक्षु पुरुषोंके द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किया 
गया है । अतएव तू भी पूर्वजोद्वारा पूर्वकालमें किये हुए क्को ही कर ॥ १७०] 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ४ १४५९ 

एवं मां ज्ञावा अपि विश्युक्तपापेः उप #४५ मुझको धन 

जे , _ | पापोंसे छूटे हुए पूवमें होनेवाले मुपुक्षुओं- 

पूर्वी: अपि मुम्क्षुनिः उक्तरक्षण कर्म के कक भी उपर्युक्त छक्षणोंवाले कर्म 

कृतम्‌ | तस्मात्‌ लम्‌ उक्तप्रकारमद्वि- | किये गये हैं | इसलिये तू भी उपर्युक्त 

प्रकारसे मेरे खरूपज्ञानके द्वारा पाप- 

रहित होकर विवखान्‌ मनु आदि पृव्व॑जों- 

न्वादिभिः झत॑ पूर्वतरं पुरातनं तदा- | के द्वारा आचरित अत्यन्त प्राचीन 

। कर्मको---उस काहमें मेरे द्वारा (उनको) 

बतलाये हुए, आगे कहे जानेवाले कर्म- 
कर्म एव कुरु ॥१५॥ : | को ही कर ॥१७॥ 


रियल स्वामिकतय, अर्तत ०रवीधन+ -थरीकतर, 


पथज्ञानविधूतपापः पूर्वें: विवस्वन्म- 


नीम एवं मया उक्त वक्ष्यमाणाकारं 


"औी-ज्यकिः हैं? धाक---३- 
वक्ष्यमाणस कर्मणो दुज्लॉनताम्‌ | आगे बतलाये जानेवाले कर्मोकी 
 आह-- दुर्विजेषता कहते हैं--. 
कि कर्म किमकर्मेति कवयो5प्यन्न मोहिताः । 


तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यससेहशुभात्‌ ॥१६॥ 

कर्म क्या है और अकर्म क्‍या है, इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, 

इससे मैं तुझे वह कर्म बतछाऊँगा, जिसे जानकर त्‌ अशुभ ( संसारबन्धन ) से 

छूठठ जायगा ॥१६॥ 

मुम्नक्षणा अनुष्ठेयं कर्म कि-| मुमक्ष पुरुषके लिये आचरण करने 
योग्य कर्मका क्या खरूप है और अकर्म- 
का क्‍या खरूप है ? इस प्रकरणमें “कर्म? 
द्वितं * | शब्दसे फलामिसन्धिरहित भगवदाराधनो- 

मिसन्धिर 33002 के रूप कम विवक्षित है और “अकर्मः शब्द- 
कम; अकर्म इति कतुंः आत्मनो | से कर्ता आत्माका यथार्थ खरूपज्ञाव 
अनुष्टेय॑ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है 

याथात्म्यज्ञानम्‌ उच्चते । अलुष्ठेयं |. ,आचरण-योग्य कर्मका और उसके 
कम तदन्तगंतं ज्ञानं च किंस्वरूपम्‌ १ | अन्तर्गत आत्मज्ञनका क्‍या खरूप है! 


स्वरूपम्‌ १ अकर्म च किम ? फला- 


१५० श्रीमद्भगवद्गीता 


इति उम्रयत्र कवयः विद्वांसः अपि | इन दोनों बातोंके जाननेमें कबि-. 


< विद्वान्‌ पुरुष भी मोहस्रस्त हैं-...इन्हें 

डर । कप 
मोहिता:, पवावतया न लक; दंयपक मे तह नल हो केक 
एवम्‌ अन्तर्गतज्ञानं यत्‌ कर्म तत्‌ जिसके अन्तर्गत ज्ञान है, ऐसा जो कर्म 
ते अवक्ष्यामि; यद्‌ ज्ञाता अनुष्ठाय | है, वह मैं तुझसे कहूँगा। जिसको जान- 
अशभात्‌संसारबन्धात्‌ मोक््यसे | | कर-जिसका आचरण कर त्‌ जशुभसे-- 


वव्यकशशोने _हि संसारबन्धनसे छुंक्त हो जायगा; क्योंकि 
कत अकबर अप टावफडय । ताक ज्ञाका। फल उसका 


॥ १६॥ अनुष्ठान करना ही है ॥१६॥ 
--+०>860-+--- 
कुतः अख् दुर्ज्ञानता ? इति अन्र | इसका जानना कठिन कैसे है? सो 
आह-- यहाँ बतलाते हैं-.. 


कर्मणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः 
अकर्मणश्व बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 

कर्मके विषयमें भी जाननेयोग्य है, अकर्म ( ज्ञान ) के विषयमें भी जानने- 

योग्य है और विकर्मके विषयमें भी जाननेयोग्य है | कर्मकी गति गहन है॥१७॥ 

यस्रात्‌ मोक्षसाधनभूते कर्मण:| इदौँके मोक्षके साधनभूत “कर्म! के 


स्रूपे बोदव्यम अखि; विकर्मणि | सरपके विषयमें भी जानने योग्य है; 
त्यनेमित्तिककाम्यकर्मरूपेण नित्य, नैमित्तिक और काम्परूपसे 
मं तथा उनके साधन द्रन्योपार्जनादि रूप- 


तत्साधनद्वव्याजेनाध्ाकारेण. च, | से विविध मभावोंको प्राप्त कर्म विकर्म 


विविधताम्‌ आपन्न॑ कर्म विकर्म । कहलाते हैं, उस “विकर्म'के विषयमें भी 
अकर्मि बोद्धव्यम्‌ जानने योग्य है और धअकमः?--..ज्ञानके 
णि. ज्ञाने च बोद्चव्यव असति । विषयमें भी जानने योग्य है; क्योंकि 


ग्हना दुर्विज्ञाना मुमुक्षोः कर्मणो मुमुक्षु पुरुषोंके कमंकी गति बड़ी गहन 
गति: । है--समझनेमें बड़ी कठिन है। 
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निज शीश कल सी अक फीकी शी न अब ३ है| सरीक-+>+म 2 >अिक ९ ०-कपक-५ >किकण >किस, 


विकर्मणि च बोद्धव्यम्‌- नित्य-| विकर्मके विषयमें जानने योग्य 


मैमित्तिककाम्यद्रव्याजनादौ कर्मणि | नेंः नेमितिक, काम्य और 

भेदकत॑ वैविष्य द्रव्योपार्जनादि कर्मोमं फलमेदजनित 
फल वेविष्यं परित्यज्य | विव्ेघताको छोड़कर एकमात्र मोक्षरूप 
मोक्षैकफलतया एकशाख्राथेत्वानु- | फलको रक्ष्य करके शात्रकी एकार्थताको 
न्धानम: ५५ समझना है; वह ध्यवसायात्मिका बुद्धि- 
सन्धानम्‌; तदेतदू “व्यवततायात्मिका शक कक कहा जो जगा है, 
बुद्धिरिका' (९५१) इत्यत्र एव उक्तम्‌ | ये यहाँ उसका विस्तार नहीं 


इति न ह॒ह प्रपञ्च्यते ॥१७॥ किया जाता है || १७॥ 


कर्माकर्मणोः बोदव्यम्‌ आह-- | कर्म और अकर्मके विषयमें जो 
जानने योग्य है, उसे कहते हैं---.. , 


कर्मण्थकर्म यः पर्येदकर्मणि च कम थः। 
स बुडिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लकर्मकृत्‌ ॥१८॥ 


जो पुरुष कर्ममें अकर्म ( आत्मज्ञन ), और अकर्म ( ज्ञान ) में कर्म 
देखे, वह मनुष्यों बुद्धिमान है और वही युक्त है तथा सब कर्मोंको करने- 
वाल है ॥१८॥ 
अकमंशब्देन अन्न कर्मेतरत्‌| “अकर्म! शब्दसे यहाँ कर्मसे अतिरिक्त, 
प्रस्तुतम॒आत्मज्ञानम्‌ उच्यते । | प्रकरणमें आया हुआ, आत्मज्ञान कहा गया 
कर्मणि क्रियमाणे एवं आत्मज्ञानं | है। क्रियमाण ( किये जानेवाले ) कर्ममें 
यः पर्येत्‌ अकर्मणि च आत्मन्नाने | ही जो आत्मज्ञान देखता है और वर्तमान 
वर्तमान एवं यः कर्म पश्येत्‌ | | आलज्ञानमें ही जो कर्म देखता है । 
: किम उक्त मवति ६ प्रभ--यहाँ. इस कथनका क्या 
अमभिग्राय है ! 
क्रियमाणम्‌ एवं कम आत्मयाथा- | उत्तर--यही कि क्रियमाण कर्मको 
ही, उसमें आत्माके यथार्थखरूपका 
त्म्याचुसन्धानेन ज्ञानाकारं॑ यः अनुसन्धान रहनेके कारण जो बज्ञान- 
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का न कक | 


पश्येद, तत्‌ च॑ जान करमंणि , खरूप 8 है, और कर्मोके उस 
५ ्् आ जानेके कारण उस ज्ञ 
अन्तर्गृततया कर्माकार॑ यः | कर्मलरूप समझता है (वह ठीक समझता 
इति उक्त भवति; क्रियमाणे हि । है » क्योंकि क्रियमाण कर्ममें कर्तारूप 
कर्मणि क्ृभृतात्मयाथात्म्यानु- | आत्माके यथार्थलरूपका अनुभव करते 
सन्धानेन तद्‌ उमय॑ सम्पन्न मवति। | रहनेसे ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। 
एवम्‌ आत्मयाथात्म्यानुसन्धान- |. इस प्रकार आत्माके यथार्थखरूपका 
है ज्ञान जिसके अन्तर्गत है, ऐसे कर्मको 
गर्भ कर्म यः पश्येत्‌ स बुद्धिमान | जो समझता है, वह बुद्धिमान है-..- 
समस्त शाखके अभिगप्रायकों जाननेवाल 
है, वह मलुष्योंमें युक्त--मोक्षका 
अधिकारी है और वही सब कर्मोंको 
करनेवाला है---समस्त शाल््ामिप्रायके 
कृत्स्नशाखार्थकृत्‌ ॥ १८॥ अनुसार चढनेवाल्ा है ॥१८॥ 
--+>><औै-७-- 
प्रत्यक्षेण क्रियमाणस्थ कर्मणो ज्ञाना-| प्रत्यक्ष क्रियमाण कर्मकी ज्ञानखरूपता 
कारता कथम््‌ उपपचवते ! इत्यत्र आह- | केसे सिद्ध होती है ! सो कहते हैं--. 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पबर्जिताः । 
ज्ञानाभिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं ब्रुधाः ॥१९॥ 
जिसके समस्त कर्म कामना और संकल्पसे रहित हैं, उस ज्ञानाभिके द्वारा 
दुग्ध हुए कर्मोवाले पुरुषको बुद्धिमान्‌ छोग पण्डित कहते हैं ॥१९॥ 
यस्य मरुमुक्षोः सर्वे द्रव्याजेनादि-| जिस मुमुश्षु पुरुषके समस्त आरम्भ- 


लौकिककर्मप्‌॑कनित्यने .. | बरव्योपाजनादि लैकिक कर्मोंसहित नित्य, 
लोकिककर्मएर शक नेमित्तिक और- काम्यरूप सभी कर्म- 


स्यरूपकमसमारम्मा:. कामवर्जिताः समारम्भ कामनावर्जित-- फलसक्तिसे 
फलसड्डरद्दिताः संकल्पर्जिता: च्‌। रहित और संकल्पसे भी रहित होते हैं। 


कृत्खशाब्रार्थवित्‌, मन॒प्येष स॒ युक्तः 


मोक्षाहं)ं स एवं इत्लकर्मकृत्‌ 
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२रिक-++>मिक-+ “दि “भव ००५ डिक ०९ व >कवि-५-अमिक 


प्रकृत्या तहुणेः च आत्मानमएकी 


कृत्य अनुसन्धान संकरपः । प्रकृति- 
वियुक्तात्मखरूपानुसन्धानयुक्ततया 
तद्॒हिताः । तम्‌ एवं कर्म कुर्वाणं 
पण्डितं. कर्मान्तर्गंतात्मयाथात्म्य- 
ज्ञानाप्रिना दग्पप्राचीनकर्माणम्‌ आह: 
तचज्ञा: । अतः कर्मणों ज्ञानाकार- 
त्वम उपपदते ॥ १९॥ 
एतदू एवं विवणोति-- 
त्यक्त्वा कर्मफलासड़ुं 
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/#++७- >कि५ >कारक२०कमिक-3: क/ि3-+०रक्रि- ९-५७-२ >कि १-२ ल्‍करीक- ७, 
प्रकृति और ग्रकृतिके भुणोंके साथ 
आत्माकी एकता करके समझनेका नाम 
“संकल्प” है । पर उसके कर्म प्रकृतिसे 
पृथक्‌ आत्मखरूपके अनुसन्धानपूर्वक 
किये जानेके कारण उस ( संकल्प ) से 
रहित होते हैं | इस प्रकार कम करते 
हुए, कर्मान्‍्तर्गत आत्माके यथार्थ खरूप- 
ज्ञानहूपी अग्निके द्वारा प्राचीन कर्मोंको 
भस्म कर देनेवाले उस ( मुमुक्षु ) को 
तत्तवज्ञ पुरुष पण्डित कहते हैं | इसलिये 
कर्मोकी ज्ञानहपता सिद्ध होती है॥१९॥ 


इसीका विस्तार करते हैं--. 
नित्यतृप्तो निराश्रयः | 


कमंप्यभिप्रवृत्तोतषपि नेब किंचित्करोति सः ॥२०॥ 
जो कर्म-फछकी आसक्तिको त्यागकर नित्य ( आत्मामें ) तृप्त और निराश्रय 
( प्रक्ृतिके आश्रयसे रहित ) है वह पुरुष कर्ममें भलीभाँति प्रवृत्त हुआ भी कुछ 


भी नहीं करता है ॥२०॥ 

कर्मफछासन्न॑ त्यक्वा नित्यतृप्तो 
नित्ये खात्मनि एवं ठृत॥, निराश्रयः 
अखिरप्रकृतो आश्रयबुद्धिरहितो यः 
कर्माणि करोति। स कर्मण आमि- 
मुख्येन प्रवत्त: अपि न एवं किंचित्‌ 
कर्म करोति, क्मापदेशेन ज्ञाना- 
भ्यासस्‌ एवं करोति इत्यथः ॥२०॥ 


जो नित्यतृप्त--नित्यखरूप अपने 
आत्मामें ही तृप्त रहनेवाला और 
निराश्रय--अस्थिर॒ग्रकृतिमें आश्रय- 
बुद्धि न रखनेवात्य पुरुष कर्मफलकी 
आसक्तिको छोड़कर कर्म करता है, वह 
कर्मपरायण होकर कर्ममें छगा हुआ भी 
कुछ मी कर्म नहीं करता । अमिप्राय यह कि 
वह तो कर्मके नामपर ज्ञानका ही अभ्यास 
करता है ॥२०॥ 


_अमकम्या३/पिरि पैसे सन्ममाक, 
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पुनः अपि कर्मणों ज्ञानाकारता । फिर भी कर्मोंकी ज्ञानलरूपता ही 
एवं विशोध्यते-- स्पष्ट की जाती है-- 
(0 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसब॑परिप्रहः । 
शारीर॑ केवल कम कुबतरन्नाप्रोति किल्बिषम ॥२१॥ 
आशा ( फलसक्ति ) रहित, जीते हुए चित्त और आत्मा ( मन ) वाला, 

सब परिग्रहका त्यागी पुरुष केवछ शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पाप 
( संसार ) को ग्रात्त नहीं होता ॥ २१ ॥ 


निराशी: निर्गफठामिसन्धिः।| जो आशारहित--फलामिसन्धिसे 
« | शून्य है, जो यतचित्तात्मा है---चित्त 

यतचित्त त्मां $, वयक्तसव- | 
हे यतचित्तमनाः, लक्तल और मनको जीत चुका है, और समस्त 


परिग्रह: आत्मेकप्रयोजनतया प्रकृति- | परिभ्रहका त्यागी है---एकमात्र आत्मामें 
कही अपना प्रयोजन समझनेके कारण 
प्राइतवस्तुनि मघतारहितों याव- जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओंमे 


ज्ीव॑ केवर शारीरम एबं कर्म कुर्बन्‌ | ममतारहित हो गया है--.,ऐसा पुरुष 


0 जीवनभर केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता 
किल्विषं न आप्नोति 5 | 
संसार | ज्ञान हुआ भी पापको --संसारको प्राप्त नहीं 


निष्ठाव्यवधानरहितकेवलकमयोगेन | होता । अभिप्राय यह है कि ज्ञाननिष्ठाके 
हि ५ व्यवधानसे रहित केवल इस प्रकारके 
एवं रूपेण आत्मानं पश्यति कर्मयोगसे ही वह आत्माका दर्शन 


इत्यथेः॥ २१॥ कर छेता है ॥२१॥ 

फ्7तनश्च६४255-2-- 
यदच्छालामसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः | 

समः सिडावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


यदच्छा-छामसे सन्तुष्ट, इन्द्रातीत, मत्सरतारहित और सिद्धि-असिद्धिमें 
सम ( भाववाला ) पुरुष कर्म करके भी बँधता नहीं ॥२२॥ 
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यदच्छोपनतशरीरधारणहेतुवस्तु- 
सन्तुष्ट: यावत्साधन- 
समाप्त्यवर्जनीय शी तोष्णादिसह! 
विमत्सरः अनिशेषनिपातहेतु- 
भूतखकमेनिरूपणेन परेषु विगत- 
मत्सर समः सिद्धौ असिद्धौ च युद्गादि- 
कमेसु जयादिसिद्धथसिद्धयोः सम- 
चित्त; कर्म एव कला अपि ज्ञाननिष्ठां 
विना अपि न निबध्यते, न संसार 
प्रतिपद्यते ॥ २२ | 


इन्द्रातीतः 


जो बिना किसी चेश्वकें अपने-आप 
प्राप्त हुई केवल शरीरघारणोपयोगी 
कस्तुमें ही सन्तुष्ट है, इन्द्रोंसे अतीत 
है---साधनकी समाप्तिपर्यन्‍्त अनिवार्य 
सरदी-गर्मी आदिको सहता है, और 
विमत्सर है---अनि&-ग्राप्तिम अपने ही 
कर्मोको हेतु मानकर दूसरोंके प्रति 
मत्सरता ( डाह या क्रोध ) नहीं करता 
तथा सिद्धि-असिद्धिमें जो सम है-.. 
युद्धादि कमेंमे जय-पराजयादिरूप 
सिद्धि-असिद्धिमें समचित्त रहता है ऐसा 
पुरुष केवल कर्म करके भी--ज्ञान- 
निष्ठाके बिना भी बँधता नहीं--- 
संसारको ग्राप्त नहीं होता ॥२२॥ 


4ी-++>कैएकन-त 


गतसड़स्य मुक्तस्य 
यज्ञायाचरतः कर्म 


ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्र॑ प्रविलीयते ॥२३॥ 


आसक्तिरहित, मुक्त ( समस्त परिग्रहों पे छूटे हुए ) आत्मज्ञानमें स्थित चित्तवाले 
और यज्ञके लिये कर्माचरण करनेवाले पुरुष के कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं |॥२३॥ 


आत्मविषयज्ञानावस्थितमनस्त्वेन 
विगततद्तिरसब्डस्थतत एवं निखिल- 
परिग्रहव्िनि्ुक्तस्य उक्तरक्षणयश्ञादि- 
कमेनिर्वत्तये वर्तमानस्य पुरुषस बन्ध- 
हेतभूत॑ प्राचीन कर्म समग्र प्रविकीयते 
निशशेष क्षीयते ॥ २३ ॥ 


मनके आत्मविषयक ज्ञानमें स्थित 
हो जानेके कारण आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य पदार्थमं जिसकी 'आसक्ति नहीं 
रह गयी है और इसी कारणसे जो समस्त 
परिग्रहोंसे सर्वया छूआ हुआ है तथा 
पूर्वोक्त कक्षणोंवाले यज्ञादि कर्मोके 
सम्पादनमें लगा है, ऐसे पुरुषके 
बन्धनके हेतुमूत प्राचीन कर्म समग्र 
लीन हो जाते हैं--€ सब-के-सब ) 


निःशेषरूपसे नष्ट हो जाते हैं ॥२३॥ 
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प्रकृतिवियुक्तात्मसरूपानुसन्धान- 
युक्ततया कर्मणो ज्ञानाकारत्वम्‌ 
उक्तम्‌ । हृदानीं सर्व॑य सपरिकरस 


कर्मणः 


प्रकृतिके संसर्गले सर्वधा रहित 
आत्मस्वरूपको समझते हुए कर्म करनेसे 
वे कर्म ज्ञानस्वरूप हो जाते हैं, यह 
कहा गया । अब, अज्ञोंसहित समस्त 


परअह्मभतपरमधुरुषात्म- | >म्रॉंकी परशह्मरूप परम पुरुषका 


कत्वालुसन्धानयुक्ततया ज्ञानाकार- | स्वरूप समझते हुए करनेसे भी वे ज्ञान- 


त्वम आह-- 


खरूप हो जाते हैं, यह कहते हैं--- 


ब्रह्मारपणं. ब्रह्म हविद्रज्ानो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 


तेन 


ब्रह्मैब 


गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 


अंग ( जुब्ादि ) ब्रह्म है, ह॒वि अह्म है और बकह्मरूप अभ्रिमें ब्रह्महूप कर्ताके 
द्वारा हवन किया गया है । इस प्रकार ( निश्चय करनेवाले ) अह्यकर्मसमाधिः 
पुरुषके द्वारा प्राप्त होने योग्य ( वस्तु भी ) ब्रह्म ही है ॥२४॥ 


अप्यंते 


स्गादि, 


हविः विशेष्यते; 
अनेन इति अपपंण 
तदू अक्षकायत्वादू अ्ंह्म, त्रक्ष यसय 
हविषः अपेण तदू अह्मपणम्‌ । ब्रह्म हविः 
स्वयं. च ब्ह्ममूत त्रह्माग्रौ ब्रह्मभृते 
अग्नो त्ह्मणा करत्रा हृतम; इति सर्वे 
कर्म ब््मात्मकत्वादू ब्रद्ममयम्‌--इति 
यः समाधत्ते, स ब्रक्मकमेसमाधिः । 


जिसके द्वारा हवि ( हवन-सामग्री ) 
( अम्निमें ) अर्पित की जाय उस खुवा 
आदिको अर्पण कहते हैं, वह ब्रह्मका 
कार्य होनेसे ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्म जिस 
ह॒विका- अर्पण है, उस हृविका नाम 
ब्रह्मापण है; इस प्रकार क्मार्पण? शब्द 
ह॒विका विशेषण है । वह हृवि स्वयं भी 
ब्रह्म है-बह्मरूप है और ब्रह्मरूप कर्ताद्वार 
ब्रह्मरहूप अग्निमें होम की गयी है; 
इस प्रकार सभी कर्म ब्रह्मात्मक होनेके 
कारण ब्रह्ममय ही हैं--इस प्रकार जो 
समाधान ( निश्चय ) करता है, वह 
अह्कर्मसमाधि! है । ऐसे बह्मकर्म- 
समाधि पुरुषके द्वारा प्राप्त करने 


तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ । | योग्य वस्तु भी बक्म ही है। वह अपनेकों 
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ब्रह्मात्मकतया अद्यमृतम्‌ आत्मस्वरुप॑ | अरक्ञामक समझता है; इसलिये उसका 
प्राप्तव्य ब्रह्मरूप पदार्थ भी आत्मखरूप 


जन । इशणा कम ही है | अभिप्राय यह कि मुमुक्ष 
परअक्षात्मकस्‌॒ एव हत्यलुसन्धान- | पुरुषके ढवारा किये हुए कर्म 'ये सब 
युक्ततया ज्ञानाकार॑ साक्षादात्माव- पर्रह्षके ही खरूप हैं? इस भावनासे 
युक्त होनेके कारण ज्ञानखरूप हैं-- 
लोकनसाधनम, न॒ज्ञाननिष्ठा आत्मसाक्षात्कारके प्रत्यक्ष साधन हैं, 
व्यवधानेन इत्यरथः ॥ २४ ॥ ज्ञाननिष्ठाके व्यवधानसे नहीं ॥२४॥ 


इस प्रकार कर्मोकी शञानखरूपताका 
प्रतिपादन करके अब कर्मयोगके भेदोंका 
करमंयोगमेदान्‌ आह-- वर्णन करते हैं--- 
दैवमेवापरे. यज्ञ॑ योगिनः पर्युपासते । 


बह्माम्रावपे. यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥२५॥ 
अन्य कर्मयोगी देवपूजनरूप यज्ञका ही भलीमाँति अलुष्ठान 
करते हैं, दूसरे अह्मरूप अम्निमें यज्ञसे ही यज्ञका हवन करते हैं ॥२५॥ 
देव देवा्चनरूप॑ यकज्षम्‌ अपरे कर्म-| अन्य कर्मयोगी देवसम्बन्धी-- 
देवार्चनरूप यज्ञ करते हैं; देवताकी 
मर्ीभाँति उपासना--सेवा करते हैं, 
निशं कुबेन्ति इत्यर्थः | अपरे बद्म्नी उसीमें अपनी निष्ठा करते हैं । अन्य 
मी लक जम कमयोगी ब्रह्मह्प अम्निमें यश्षसे ही यज्ञका 
हवन करते हैं-- यज्ञखरूप ब्रह्मात्मक 
घृतादि पदार्थोकी यज्ञसाधनरूप 
। खुवा आदिसे होमते हैं। यहाँ ( इस 
यज्ञसाधनभूतेन खुगादिना जुह्ृति । | छोकमें ) यज्ञ शब्दका प्रयोग हवि 
५ और खुवा आदि यज्ञके साधनरूप 
अत्र यहंशब्दों हविःसुगादियज्ञ पदार्थों हुआ है | अभिप्राय यह कि 


साधने वर्तते । ब्रक्मापंणं त्रह्म हविः.| कितने ही कर्मयोगी अह्मार्पणं ब्रह्म हवि:? 


एवं कमेणो ज्ञानाकारतां प्रतिपाद् 


योगिनः पर्युपसते सेवन्ते; तत्र एव 


रूप ब्रह्मात्मकप्‌ आज्यादिद्रव्य॑ यज्ञेन 
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इति न्यायेन यागहोमयोनिष्ठाँ | इस ( पूर्वोक्त ) न्यायसे यज्ञ-हवनादिमें 

इबेन्ति ॥ २५॥ निष्ठा करते हैं ॥२५॥ 
---<*<औ:७--- 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाप्यन्ये. संयमाम्रिष. जुह्ति । 


शब्दादीन्विषयानन्य. इन्द्रियाभिषु जुहति ॥२ ६॥ 
अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी संयमरूप अभ्रियोमें होमते हैं; दूसरे 
शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूपी अम्ियोंमें हवन करते हैं ॥२६॥| 
अन्ये श्रोत्रादीनाम्‌ इन्द्रियाणां | अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इन्दरियोंके 
संयमके लिये प्रयत्न किया करते हैं| अन्य 
योगी लोग शब्दादि विषयोंका (इन्द्रियरूपी 
अम्नियोंमें हवन करते हैं )-- इन्द्रियोंकी 
शब्दादि विषय-परायणताको रोकनेका 
विषयप्रवणतानिवारणे प्रयतन्ते २६ | प्रयक्ञ करते हैं ॥२६॥ 


संयमने प्रयतन्ते | शब्दादीन्‌ विषयान्‌ 


अन्ये योगिनः इन्द्रियाणां शब्दादि- 


(५ नि मोणि मीणि 
सवोणीन्द्रियक प्राणक चापरे । 


आत्मसंयमयोगाप्नी जुद्दति  ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
अन्य कर्मयोगी ज्ञानसे ग्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योगाप्मिमे समस्त इन्द्रियोंके 
कर्मोंका और ग्राणोंके कर्मोंका हवन करते हैं ॥२७॥ 
अन्ये ज्ञानदीपिते मन;संयम-| अन्य कर्मयोगी ज्ञनसे प्रदीप्त मनके 
योगानी. सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि | संयमरूप ह ० समस्त इन्द्रियोंके 
कर्मोंका और आ्राणोंके कर्मोका हवन 
० करते हैं-... मनसे इन्द्रियों और ग्राणोंकी 
इन्द्रियप्राणानां कर्मप्रवणतानिवारणे कम-परायणताको.. रोकनेका ग्रयत्ञ 
प्रयतन्ते इत्यर्थ: ॥ २७ ॥ करते हैं ॥२७॥ 


प्राणकर्माण च जुहति--मनसा 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्ाध्यायज्ञानयज्ञात्न यतयः शांंसितब्ताः ॥२८॥ 
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दूसरे यत्शील और शंसितत्रत ( दृढ़ संकल्पवाले ) कर्मयोगी 
द्व्य-यज्ञ करनेवाले, वैसे ही कई ( ब्रतादिरूप ) तप-यज्ञ करनेवाले, कई योग 
( तीर्ष-सेवनरूप ) यज्ञ करनेवाले हैं और दूसरे कई खाध्याययज्ञ ( वेदाध्ययन ) 
और ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान करनेवाले हैं ॥२८॥ 


केचित्‌ कर्मयोगिनों द्रव्ययज्ञा:, 
न्यायतो द्रव्याणि आदाय देवाचने 
प्रयतन्ते, केचित्‌ च दानेषु, केचित्‌ 
च यागेषु, केचित्‌ च होमेषु, 
एते सर्वे द्ृव्ययज्ञाः । 

केचितृतपोयज्ञा: कुच्छ्चान्द्रायणो- 
पवासादिषु निष्ठां कुबेन्ति, योगयज्ञा: 
च अपरे पृण्यतीर्थ पुण्य्ानप्राप्तिषु 
निष्ठां कुबेन्ति | इह योगशब्दः 
कमनिष्ठाभेदप्रकरणात्‌_तद्विषय; । 

केचित्‌ खाध्यायपरा! स्वाध्या- 
याभ्यासपरा, . केचित्तद्थज्ञाना- 
भ्यासपरा! यतनशीला;, 
शंसितब्रता: शढसंकल्पा। ॥२८॥ 


यतय; 


कितने ही कर्मयोगी द्वव्ययज्ञ करने- 
वाले होते हैं---न्यायसे धनोपाज॑न 
करके उसे देवाचनमें छगानेका प्रयत्र 
करते हैं। कितने ही दानमें, कितने 
ही यज्ञोमें .और कितने ही होममें द्रव्य 
लगनेका प्रयत्न किया करते हैं । ये 
सभी द्रव्ययज्ञ करनेवाले हैं । 

कितने ही तप-यज्ञ करनेवाले हैं-- 
कृच्छु -चान्द्रायण-उपवासादिमें.. निष्ठा 
करते हैं। दूसरे कई योग-यज्ञ करने- 
वाले हैं-- पवित्र तीर्थोर्मि-पवित्र स्थान 
प्राप्त करनेमें निष्ठा करते हैं | यहाँ कर्म- 
निष्ठके भेदका प्रकरण होनेसे योग 
शब्द तीर्थप्राप्तेकि सम्बन्ध ही 
प्रयुक्त है। ह 

कितने ही खाध्यायके अभ्यासमें 
छगे रहते हैं, कितने ही उसके अर्थ- 
ज्ञनके अभ्यासमें नियुक्त रहते हैं। 
ये सभी यती यक्नशील और शंसित- 
ब्रती--इृढ़संकल्पवाले होते हैं ॥२८॥ 


---+-9ि७-+--- 


अपाने जुह्ृति प्राणं 


प्राणेपान॑ तथापरे । 


प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 


१६० 


श्रीमद्भगवद्ीता - 


अपरे नियताहाराः 


स्वेपप्येते 


प्राणान्प्राणेषु जुद्दति । 


यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥२०॥ 


अन्य कई नियताहारी प्राणायाम-परायण पुरुष ग्राणका अपानमें, दूसरे 
अपानका ग्राणमें और अन्य कईं ग्राण-अपानकी गतिको रोककर ग्राणोंका ग्राणोंमें 


हवन करते हैं । ये सभी यज्ञको 
नाग कर डालनेवाले हैं ॥२९-३०॥ 


अपरे क्रमंग्रोगिन! आ्राणायामेषु 
निष्ठां कुतनन्ति । ते च त्रिविधाः 
पूरकरेचककुम्भक भे देन | अपने जुददति 
प्राणम्‌ इति पूरकः, प्राणे अपानम्‌ 
इति रेचकः, प्राणापानगती रुद्ध्वा 
प्राणान्‌ प्राण जुदति इति कुम्मकः | 
प्रणायाप्रपरेषु जिषु अपि अनुवज्य ते 
नियताहारा इति । द्रव्ययज्ञग्रभृति- 
प्राणायामपयन्तेषु. कर्मग्रोगमेदेषु 
स्वसमी हितेषु प्रइत्ता एते सर्वे 'सह- 
यज्नेप्रजाः सूड// (३? ०) इति अमिहि- 
तमहायज्ञपूरवकनित्यने मित्तिककर्म- 


रूपयज्ञविदः, तन्निष्ठाः, तत एवं 
क्षपितकल्मषा। ॥२९-३०॥ 


जाननेवाले हैं और यज्ञोंद्वारा पापोंका 


अन्य कर्मयोगी प्राणायाममें निष्ठा 
करनेवाले होते हैं, वे पूरक, रेचक और 
कुम्भकके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं । 
अपानमें प्राणणा हवन करते हैं? 
यह पूरक है, '्राणमें अपानका हवन 
करते हैं? यह रेचक है और “प्राण- 
अपानकी गतिको रोककर प्राणोंका 
प्राणोमें हवन करते हैं? यह कुम्मक 
है । “नियताहाराःः यह पद तीनों 
प्रकारके थआराणायामपरायण” पृरुषोंसे 
सम्बन्ध रखता है | द्रव्ययज्ञसे लेकर 
प्राणायामपर्यन्त, जो अपने द्वारा किये 
जानेवाले कर्मयोगके भेद हैं; उनमें 
लगे हुए ये सभी छोग पहले 'सहयशज्ैः 
प्रजाः खट्टा! इस प्रकार बतलाये हुए 
महायज्ञसहित नित्य, नेमित्तिक कर्मरूप 
यज्ञको जाननेवाले हैं-. उसमें निष्ठा 
रखनेवाले हैं और इसी कारण पापोंका 
नाश कर डालनेवाले हैं || २९-३० ॥ 


+---““रं$-०-- 
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१६९१ 


यज्ञशिष्टाम्तमुजोी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नाय॑ लोको5रत्ययज्ञस्य कुतो$न्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
यज्ञसे बचे हुए अमृतकों खानेवाले ( कर्मयोगी ) सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं । कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञरहित पुरुषका यही छोक नहीं है, तब 
दूसरे ( मोक्ष ) की तो बात ही कहाँ ? ॥३१॥ 
यज्ञशिशमृतेन शरीरधारणं कुर्वन्त | जो यह्षसे बचे हुए अमृतको खाकर 


एव कमयोगे व्यापृता; सनातनं च 
ब्रह्म यान्ति | अयज्ञस्य महायज्ञादि- 
पूवकनित्यनेमित्तिककमेरहितस्य न 
न प्राकृवलोकः 
ग्राकृतलोकसम्बन्धिधमोथकामाख्य: 
पुरुषार्थ: न सिध्यति; कुतः इतः 
अन्य: मोधषारूयः पुरुषाथ!। परम- 
पुरुषाथेतया मोक्ष अस्तुतत्वात्‌ 
तदितरपुरुषार्थं: 'अय॑ लोकः” इति 
निर्दिश्यते स हि प्राकृतः ॥३१॥ 


अयं॑ लोक: 


जल 
एवं बहुविधा यज्ञा बितता 


शरीर धारण करते हैं, वे कर्मयोगमें 
लगे हुए पुरुष ही सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं | यज्ञरहित मनुष्यको--- 
महायज्ञादिसहित नित्य-नैमित्तिक 
कर्म न करनेवालेको यह छोक-प्राकृत 
( साधारण ) छोक भी नहीं मिलता-.. 
उसके ग्राकृत छोकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ भी 
सिद्ध नहीं होते, फिर, इनसे भिन्न 
मोक्षरूप पुरुषार्थकी तो बात ही क्‍या 
है? शात्रोंमें मोक्षको परम पुरुषार्य 
बताकर उसकी स्तुति की जानेके कारण 
उससे अन्य पुरुषार्थोका यहाँ “अं 
लछोक:”के नामसे निर्देश किया गया है; 
क्योंकि वे प्राक्ृत हैं ॥ ३१॥ 


'अह्यणो मुखे । 


कर्मजान्विडि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३ २॥ 


इस तरह बहुत प्रकारके यज्ञ ( कर्मयोग ) ब्ह्मके मुखमें विस्तृत हैं, उन 
सबको कर्मजन्य जान, ऐसे जानकर त्‌ मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 


गी० रा० भा० ११-- 
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उलकीक-3०-सवीकत+2-फिकण 


एवं हि बहुप्रकाराः कर्मयोगाः | इस तरह बहुत प्रकारके कर्मयोग: 

ब्रक्चके मुखमें विस्तृत हैं---आत्माके 

त्ह्मणो मुखे बितता, ् यथार्थ खरूपकी ग्राप्तेिके साधनरूपमें. 

वाम्िसाधनतया खिताः तान्‌ उक्त- | स्ित हैं। इस प्रकार जिनके रक्षणों 

कर्मगोगान्‌ और भेदोंका वर्णन किया गया है, उन 

उक्षशालुक्तमेदान्‌ कर्मयोगान्‌ सर्वाद समस्त कर्मयोगोंकी तू कर्मजनित 

कर्मजान्‌ बिद्धि | अहरहः अनुष्ठीय- | समझ---प्रतिदिन किये जानेवाले नित्य, 

नेमित्तिक कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न. जान | 

माननित्यनैमित्तिकर््मानुष्ठानजान्‌ इस ग्रकार जानकर और बतढाये हुए 

विद्धि | एवं ज्ञावा यथोक्तप्रकारेण | प्रकारसे उनका अनुष्ठान करके तू मुक्त 
अनुष्ठाय विमोक्ष्यसे ॥|३२॥ हो जायगा || ३२॥ 

----+-०७-+-- 


अन्तर्गतज्ञानतया कर्मणों ज्ञाना-| कर्मोक्े अन्तर्गत ज्ञान होनेके कारण 


कारतम्‌ उत्तम; तत्र अन्तर्गतज्ञाने | *नेंको ज्ञसखरूप बतछाया गया है । 
मंणि ज्ञानां अब॑ यह कहते हैं कि जिनके अन्तर्गत 
कमी ज्ञानॉशस एवं आधान्यम्‌ | ज्ञन है, उन क्मेमें ज्ञानके अंशकी ही 


आह-- प्रधानता है--- 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सर्व॑कमोखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
परन्तप अर्जुन ! द्रब्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। पार्थ | सब 
कर्म पूर्णतया ज्ञानमें समाप्त होते हैं ॥३१॥ 
उभ्याकारे कमंणि दूयमयाद्‌ | ज्ञान और द्रव्य इन दोनों आकारबाले 
अंज्ाद्‌ ज्ञानमयः अंश; श्रेयान | | समेमे बव्यमय अंशकी अपेक्षा ज्ञानमय 
सर्वे ता अंश ही श्रेष्ठ है; क्योंकि समस्त कर्म 
कज। पद तरदितरस | और उससे अन्य जो कुछ भी उपादेय 
च अखिलस्य उपादेयस्थ ज्ञाने है, वह सब-का-सब ज्ञानमें समाप्त हो 
परिसमाप्रे! । जाता है । है... 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ४ 


ला आज लए की वी अं 


तद्‌ एवं सर्वे! साधनेः ग्राप्यभूर्त 


ज्ञानं क्मान्तर्गतत्वेन अभ्यस्थते । 


तदू एवं हि अभ्यस्थमानं क्रमेण 


ग्राप्यदरशां प्रतिपद्यते ॥३३॥ 


श्द्षरे 
की जी पर पीजिन डा पे जि मी की 

इस ग्रकार समस्त सावनोंसे प्राप्त 
होनेवाले उस ज्ञानको कर्मोके अन्तर्गत 
मानकर जब उसका अभ्यास किया 
जाता है तब वह ज्ञान अभ्यास करते- 
करते क्रमशः ग्राप्त होने योग्य दरामें 
आजाता है ॥ ३३॥ 


वैन्‍मम-»_--मूण ७.3 ..क्‍0/क्गुी3-००-- 


तद्विडि प्रणिपातेन परिप्रस्नेन सेवया |. ह 


उपदेक्ष्यन्त ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तद्शिनः ॥३४॥ 
' उस ज्ञानकों तू ( तत्तदर्शी ज्ञनियोंसे ) सीख । वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी दण्डवत्‌- 
प्रणाम करनेसे, ( जिज्ञासुभावसे ) ग्रश्न करनेसे और सेवा करनेसे, तुझे उसका 


उपदेश करेंगे ॥३४॥| 

तदू आत्मविषयं ज्ञानम्र्‌ “अबि- 
नाभि तु तद विद्धि! ( ९ ।/७ ) इति 
आरभ्य एव तेडभिहिता' (२ | ३९) 
इत्यन्तेन मया उपदिष्म महदुक्त- 

७ ५ 
कमेणि वतेमानः त्व॑ विपाका- 
नुगुणं काले प्रणिपातपरिप्रश्न- 
सेवामि! विशदाकारं ज्लानिभ्यो 
बिद्धि | 

साक्षात्कृतात्मस्तरूपा: तु 
ज्ञानित: प्रणिपातादिमिः सेविताः 


ज्ञानबुस॒त्सया परितः पृच्छतः तब 
आशयम्‌ आलक्ष्य ज्ञानम्‌ उपदेश्यन्ति 
॥ ३४॥ 


'अविनाशि तु तद्‌ विद्धि! यहाँसे लेकर 
'पषा तेउभिद्दिता' यहाँतक जिस ज्ञानका 
मेरे द्वारा उपदेश किया गया है, उस 
आत्मविषयक ज्ञानको तुझे, मेरे बतलायें 
हुए कर्मोको करते-करते उस ज्ञानके 
परिपक होनेका योग्य समय आनेपर 
प्रणाम, प्रश्न और सेवा करके ज्ञानी 
पुरुषोंसे विस्तारपूर्वक जानना चाहिये । 

वे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार किये 
हुए ज्ञानीजन प्रणामादिके द्वारा सेवा की 
जानेपर, ज्ञानकी जिज्ञासासे भलीमाँति 
प्रश्न करते ही, तेरा आशय समझकर 
( तेरी सच्ची जिज्ञासा जानकर ) तुझे 


ज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 


१६४ 


आत्मयाथात्म्यविषयसाक्षात्कार- 
रूपस लक्षणम्‌ आह-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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आत्माके यथार्थस्वरूपविषयक साक्षा- 
त्कारहूप ज्ञानके लक्षण बतलाते हैं-- 


यज्जात्वा न ॒पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्वक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३ ५॥ 


जिस ( ज्ञान ) को जानकर अजुन ! तू फिर इस प्रकारके मोहको प्राप्त 
नहीं होगा | जिससे समस्त भूतप्राणियोंको ( पहले ) अपने आत्मामें और फिर 


मुझमें देखेगा ॥३५॥ 

यद्‌ ज्ञान॑ ज्ञला पुनः एवं देहाबा- 
त्माभिमानरूप॑_तत्कृत॑ ममताधा- 
स्पद॑च्‌ मोहं न यास्यसि, येन 
देवमजुष्याद्याकारेण अननुसंहितानि 
सर्वाणि भूतानि स्वाममनि एवं दक्ष्यसि, 
यतः तब अन्येषां च भूतानां 
प्रकृतिवियुक्तानां. ज्ञानेकाकारतया 
साम्यम्‌ । प्रकृतिसंसगंदोषविनिर्सु- 
क्तम्‌ आत्मस्वरूप॑ सवे समम्‌ इति च॑ 
वक्ष्यते--“निदोष॑ हि. सम बल्मा 


(गीता ५। 7९ ) इति। 

अथो मयि सर्वाणि भूतानि अशेषेण 
दक्ष्यसि, मत्खरूपसाम्यात्‌ च परि- 
झुद्धय सर्वंख आत्मवस्तुनः | 
ज्ञानमुपाधित्य मम साधस्यमागताः? 
( गीता 79 ।२ ) इति हि वक्ष्यते 


जिस ज्ञानको जान लेनेपर, फिर 
ऐसे शरीरादिभें आत्माभिमानरूप और 
उससे होनेवाले ममतादि दोषोंके स्थानरूप 
मोहको प्राप्त नहीं होगा, तथा जिससे 
देव, मनुष्यादिरूपमें परथकूम्रथक्‌ स्थित 
हुए सभी ग्राणियोंकों अपने आत्मामें ही 
देखेगा; क्योंकि प्रकृतिके संसर्गसे छूटे 
हुए अन्य जीवात्माओंकी और तेरी ज्ञान- 
विषयक एकरूपता होनेके कारण 
( उनके साथ ) समता है। प्रकृतिके 
संसगंदोषसे छूटे हुए सभी आत्माओंका 
स्वरूप सम है, यह बात “निर्दोष हि 
सम ब्रह्मा इस प्रकार ( आगे ) 
कहेंगे भी । 

फिर, त्‌ सभी भूतग्राणियोंकों अशेष- 
रूपसे मुझमें देखेगा; क्योंकि परिशुद्ध 
समस्त आत्मवस्तुकी मेरे स्वरूपसे भी 
समता है | यह बात «(दूं शानमुषा- 
प्रित्य मम खाधम्य॑मागताः” इस छोक- 
में कही जायगी ही। तथा 'उस 
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“तथा बिद्ठा/न्‌ पुण्यपापे विधृय, निरजन हक शानवान्‌ पुरुष पुण्य-पापोंको 


े निमल हो जानेपर परम 
परमंसाम्बसपैति! ( इ० 3० रै।(₹ ) | चुरुषक्की खमता पा जाता है।! 


इत्येबमादिषु नामरूपविनिप्लृक्तस्य | सैयादि श्रृतिवाक्योंमें भी नामरूपसे 
सर्वथा मुक्त आत्मवस्तुकी परम पुरुषके 


आत्मवस्तुनः पर॑ स्वरूपसाम्यम्‌ | स॒रूपके साथ समता पायी जाती है। 
अवगम्यते; अतः प्रकृतिविनिम्लेक्त | “तएव यह सिद्ध होता है कि प्रकृतिसे 


ि , _, | मुक्त समस्त आत्मक्‍्स्तु परस्पर सम है; 
सर्वंभ आत्मवस्तु परस्पर सम | और सर्वेश्वर परम पुरुषके साथ भी 
सर्वेश्वरण च समम््‌ ॥३५॥ उसका साम्य है।। ३५ ॥ 
---+»क0-4+--- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम: । 
सब ज्ञानछवेनेब वृजिन॑ संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यदि तू सब पापियोंसे भी बढ़कर पाप करनेवालछा है, तो भी इस ज्ञानकी 
नौकाके द्वारा समस्त पा्पोंको तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यदि अपि सर्वेम्ययः पाप-। यदि तू सब पापियोंसे अधिक पाप 
कृत्तम: असि सर्व पूर्वार्जितं इजिनरूप | करनेवाछा है. तो भी समस्त पूर्वार्जित 
समुद्रण॒ आत्मविषयज्ञानरूपष्ठवेन | पापरूप समुद्रसे आत्मविषयक ज्ञानरूपी 
एव संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ नौकाकेद्वारा सर्वथा पार हो जायगा ॥ ३६॥ 
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यथैधांति. समिडो5ग्रिमस्ससात्कुरुतेजुन । 
ज्ञानािः सर्वकमोणि भस्मसात्कुकते तथा ॥३७॥ 
अजुन ! जेंसे प्रज्वलित अप्लि इन्धनको भस्ममय कर देती है, वैसे ही 
ज्ञानाप्ति सारे कर्मोको भस्ममय कर देती है ॥ ३७ | 
सम्यक प्रवृद्ध अग्निः इन्धन-| पूर्णरूपसे बढ़ी हुई अग्नि जैसे 
इन्धनके ढेरको भस्म कर देती है वैसे ही 
सम्ुचयम्‌ इब आत्मयाथात्म्यब्ञान- | आत्माके यथार्थ खरूपविषयक ज्ञानरूप 


१६६  श्रीमद्भगगवद्गीता . 
रूपः अग्निः जीवात्मगतम्‌ अनादि- | अप्नि जीवात्मामें, स्थित अनादिकाढसे 
कालप्रवृत्तानेककर्मसश्ययं_ भस्री- | प्रद्ततत अनेकों कर्मसञ्जयोंको भस्म कर 
करोति ॥ ३७ ॥ देती हैं ॥३७॥ 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह बियते। 
तत्खयं योगसंसिडः कालेनात्मनि बिन्दति ॥३ ८॥ 
निस्सन्देह इस जगतमें ज्ञान समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है | 
बोगके द्वारा संसिद्ध होकर पुरुष समयपर उसे खयं आत्मामें ही पा लेता है ॥३८॥ 
यस्ाद आत्मज्ञनेन सद्शं पवित्र | क्‍योंकि आक्मज्ञानके सदृश- पवित्र 
शुद्ध करनेवाली जगत अन्य कोई वस्तु 
है ही नहीं । ( आलज्ञानमें ऐसी सामर्थ्य 
न विधते, तस्रादालाज्ञानं से पाप॑ं | है ) इसलिये आत्मज्ञान समस्त पापोंका 
७ ५ 6+ | नाश कर देता है, यह अभिवप्राय है । 
नाशयति इत्यथः | तत॒तथाबिध॑ज्ञान॑ इस. प्रकारकेक उस ज्ञानको साधक 
वथोपदेशमहरहरनुष्ठीयमान॑ ज्ञाना- | उपदेशानुसार प्रतिदिन अनुष्ठान किये 
जानेवाले ज्ञानाकार कर्मयोगके द्वारा संसिद्ध 
होकर समयपर अपने-आप ही अपने 
स्वात्मनि स्वयमेव लमते ॥। ३८॥ | आत्मामें पा लेता है ॥३८॥ 
तद्‌ एवं स्पष्टमू आह-- | उसी बातको स्पष्ट कहते हैं--.- 
श्रावॉहभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
: ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 
- अ्रद्धावानू, तत्पर एवं. ज़ितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानकों पाता है; और ज्ञानको 
पाकर ( फिर ) तुरंत ही परम शान्तिको आ्ाप्त हो ज़ाता है | ३९ ॥| 
एवस्‌ उपदेशाद ज्ञान .लब्ध्चा | जो अद्भावान्‌ पुरुष इस श्रकार 
५ उपदेशके द्वारा ज्ञाको पाकर, फिर . 
थे उपदिश्ज्ञानइड्रो श्रद्धयान्‌ तपर: | उस उपदि८ ज्ञानकी बृद्धिके ढिये. तत्पर 


शुद्विकरम्‌ हट जगति वस्त्वन्तरं 


कारकर्मयोगेन संसिद्ध: कालेन 
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तत्र एवं नियमितमनाः तदितर- 
विषयात्‌ संयतेच्िय: अचिरेण काले- 
न उक्तलक्षणविपाकदशापन्न झ्ञनं 
लमते | तथाविध ज्ञानं रुब्ध्वा परां 
शान्तिमू अचिरेण अधिगच्छतिं पर 


होता है,--उसमें मनको नियुक्त 
करता है, और उससे भिन्न अन्य विषयों- 
की ओर इन्द्रियोंकी नहीं जाने देता, 
वह शीघ्र ही पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त 
विपाकदशाको प्राप्त हुए ज्ञानको पा 
जाता है। और इस ग्रकारके ज्ञानको 
पाकर शीघ्र ही परम शान्तिको जा 


पहुँचता है--परम निर्वाणको श्राप्त 


नि्वाणं ग्रामोति ॥ ३९॥ हो जाता है ॥३९॥ 


अज्ञभ्राश्रदधानश्र॒ संशयात्मा विनश्यति । 
नायं छोको5स्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥ 


अज्ञनी और अकभ्रद्धालु संशयात्मा मनुष्य नष्ट हो जाता है, ( उस ) 
संशयात्माके लिये न यह लोक है, न सुख है और न परछोक ही है ॥४०॥ 

अज्ञ: एवम्‌ उपदेशलब्धज्ञान-| अश--इस प्रकार उपदेशब्वरा प्राप्त 

रहितः उपदिश्ज्ञानइद्थपाये च ज्ञनसे रहित, तथा उपदिष्ट ज्ञानकी बृद्धि- 


< _ | के उपायोंमे श्रद्धा न रखनेवाला-उनके 
अश्रदधान: अल्वस्माणः उपदिष्टे च अनुष्ठानमें शीत्रता न करनेवाल्ल और 
ज्ञाने. संशयात्मा 


संशयितमना | उपदिष्ट ज्ञनके प्रति संशयात्मा-संशय-. 
विनश्यति, नश्टो भवति । अख्िन्‌ | युक्त मनवाला मनुष्य नथटहों जाता है। इस 


उपदिष्टे आत्मयाथार्म्यविषये ज्ञाने आत्माके यथार्थ खरूपविषयक उपदिष्ट 
ह है ४.५ ज्ञानमें सन्देह रखनेव्रालेको ने तो यह - 
संशयात्मन: अयम्‌ अपि प्राक्ृतलोको 


प्राकृत (साधारण) छोक मिलता है और न 
न अस्ति, न च पर: धर्मार्थकामादि- | परछोक ही, भाव यह कि उसके धर्म, 
पुरुषार्थीं: च न पिद्धथस्ति, कुतो | अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ ही सिद्ध नहीं 
मोक्ष इत्यथे। । | हो पाते, फिरमोक्षकी तो बात ही क्या है 
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झास्रीयकर्मसिद्धिरुपत्वात्‌ सर्वेषां | क्योंकि समस्त पुरुषार्थ शात्नविहित 
पुरुमार्थानां शाह्लीयकर्मनन्यसिद्धेः कमोंसे सिद्ध होनेवाले हैं और शालत्रीय 
पुरुषाथानां शाल््ीय का शिनित >सिति” शररत अलिरिक 


च॒ देहातिरिक्तात्मनिश्रयपूर्वकल्वात्‌; | आत्मखरूपके निश्चयपूर्वक होती है; अत: 
मर लि आत्माके सम्बन्धमें संशययुक्त मनुष्य 
जतः इलटबबारलब आर तनिकसे भी सुखका भागी नहीं हो 
संशयात्मनो न संभवति॥ ४० ॥ |सकता ॥ ४० ॥ 
--<><औै०--- 
योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिज्नसंशयम । 
आत्मवन्तं न कमोणि निबन्नन्ति धनंजय ॥४९१ ॥ 


योगके द्वारा त्यागे हुए ( ज्ञानाकार बनाये हुए ) कर्मोंवाले, ज्ञानके द्वारा 
कटे हुए संशयोंवाले और आत्मवान्‌ पुरुषको हे धनञ्ञय ! कर्म नहीं बाँधते ॥४ १॥ 

यथोपदिश्योगेन संन्यस्तकर्माणं |. इस अकार बतलाये हुए कर्मयोग- 
मां « | के द्वारा जिसने कर्मोका संन्यास कर 
पी मी थे | या है कर्मोक्ो ज्नखरूप बना ल्या 
पदिष्टेन च आत्मज्ञानेन आत्मनि | है तथा उपदिष्ट आल्मज्ञानके द्वारा 
संहिन्नसं ५ जिसने आत्माके विषयमें अपने संशयको 
छन्‍नसंशयम्‌ आत्मवन्तं 
रन मल आकर अत स्विनस्‌ भलीमाँति काट डाला है, ऐसे आत्मवान्‌, 


उपदिष्टार्थे दटाबसितमनसं बन्ध- | मनखी , पुरुषको----उपदिष्ट सिद्धान्तमें 


मनको इढ़ताके साथ खिर रखनेवाले 
हेतुभूतप्राचीनानन्‍्तकमाणि..._ न पुरुषको बन्धनके हेतुभूत ग्राचीन अनन्त 
निबन्नन्ति ॥| ४१ ॥ कर्म नहीं बाँधते | ४१ || 


तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
छि्ेन॑ 3 5 
छित्त्वनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 
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इसलिये अज्ञानसे उत्पन्न हृदयमें स्थित इस संशयको आत्मज्ञनरूप खड़के 
द्वारा काव्कर हे भारत ! ( तू ) कर्मयोगमें छाप जा और उठ खड़ा हो ॥४२॥ 
3०» तत्तरिति श्रीमद्गवद्टीतासूपनिषत्तु बल्मविद्यायां 
योगश्राज्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यात्तयोंयों 
नाम चतुर्थोद्ष्यायः ॥ 9 ॥ 
“>-क-२2४%4क 50. 

तस्मादू अनाज्ञानसंभूत॑ हत्स्थम्‌ | इसलिये अनादि अज्ञानसे उप्पन्न 
और हृदयमें स्थित आत्मविषयक संशय- 
को मेरे द्वारा उपदेश किये हुए आत्म- 
आत्मज्ञनासिना छित्ता मया उपदिष्ट | ज्ञानहप तख्वारसे बहस द्वारा 
३ उपदिष्ट कमेयोगमे स्थित हो और भारत | 
कर्मयोगम आतिष्ठ तदर्थम॒उत्तिष्ठ कंस किये; उत्कर' लब: डो 

भारत इति॥ ४२॥ जा॥ ४२॥ 


आत्मविषयं संशय मया उपदिश्न 


इति .श्रीमद्भंगवद्रामानुजाचार्य- | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजा- 

चार्यद्वारा रपित गीता-भाष्यके 
हिन्दी -माषाठवादका चौथा 

चतुर्थोह्ष्यायः ॥ ४ ॥ अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 


विरचिते श्रीमद्वगवद्गीतामाष्ये 


।/ 


3४2 


पाँचवाँ अध्याय ड़ 
ब्तुर्थे अध्याये कर्मपोगस ज्ञाना- | चतुर्थ अध्यायमें कर्मयोगकी ज्ञाना- 


कारतापूरंषंकखरुपमेदो ज्ञानांशख च 
ग्राधान्यम्‌ उक्तम्‌ । ज्ञानयोगाधि- 
कारिणः अपि कर्मयोगस्य अन्तर्गता- 
त्ज्ञानलाद अग्रमादत्वात्‌ सुकर- 
लात निरपेक्षव्वाद ज्यायस्त्व॑ व॒तीये 
एवं उक्तम्‌। इदानीं कर्मयोगल 
आत््राप्िसाधनत्वे ज्ञाननिष्ठायाः 
शैप्रयात्‌ कर्मयोगान्तर्गताकत त्वानु- 
सन्धानप्रकारं च प्रतिपाद तन्मूल॑ 
ज्ञान च परिशोध्यते-- 


कारता बतलाकर उसके स्वरूपभेद और 
ज्ञनांशकी प्रधानताका वर्णन किया 
गया । आलज्ञान कर्मयोगके अन्तर्गत 
ही है, कर्मयोगमें प्रमाद नहीं है, वह 
सुखसाध्य है और दूसरे साधनकी 
अपेक्षा नहीं रखता; इन सब कारणों- 
से ज्ञानयोगके अधिकारीके -ढिये भी 
कर्मयोग श्रेष्ठ है, यह बात तो तीसरे 
अध्यायमें ही कह दी गयी थी | अब 
इस पाँचवें अध्यायमें आत्माकी प्राप्ति 
करानेमें ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मयोगकी 
शीघ्रताजनित श्रेष्ठतका और कर्मयोगके 
अन्तर्गत आत्माके अकर्तापनको समझनेकी 
रीतिकाग्रतिपादन करते हुए उसके मूल 
कारण ज्ञानका भी स्पष्टीकरण करते हैं--- 


अर्जुन उवाच 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण 


पुनर्थोग च शंससि | 


यच्छेय एतरयोरेक॑ तन्मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌॥ १॥ 


अज्जुन बोला--अ्रीकृष्ण | आप ( कभी ) क्मेंके संन्यास ( 
इन दोनोंमें जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो, 


और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं, 
वह मुझसे कहिये || १ ॥ 
कर्मणां संन्यास ज्ञानयोगं पुनः 


कर्मयोंग॑ च॒ शंससि | एतद्‌ उक्त 


ज्ञानयोग ) की 


आप पहले तो कर्मोका संन्यात--- 
ज्ञानयोग और फिर कर्मग्रोग भी बतलाते 
हैं । यहाँ अर्जुनका कहना यह है 
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मवति द्वितीये अध्याये 'भम्नधोः 
प्रथम॑ कर्मयोग एवं काये, कर्मे- 
योगेन  मृदितान्तःकरणकपायख 
ज्ञानयोगेन आत्मदशन कार्यम! इति 
प्रतिपाद्य, पुनः दृतीयचतुर्थयो! 'ज्ञान- 
योगाधिकारदशाम्‌ आप्रस्थ अपि 
कमनिष्ठा एवं ज्यायसी; सा एव 
ज्ञाननिष्ठानिरपेधा आत्मप्राप्त्येक- 
साधन” इति कर्मनिष्ठां प्रशंससि; 
इति । तत्र एतयो: ज्ञानयोगकर्मयोग- 
यो आत्मप्राप्तिताधनमावे यद्‌ एक 


कि “पहले मुमुक्षुको कर्मयोग ही करना 
चाहिये । उसके बाद जब कर्मयोगके 
आचरणसे अन्तःकरणके दोष नष्ट हो 
जायँ, तब ज्ञानयोगके द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहिये |? इस बात- 
का दूसरे अध्यायमें प्रतिपादन करके 
फिर तीसरे और चौथे अध्यायमें आप 
इस प्रकार कर्मनिष्ठाकी ग्रशंसा करते हैं 
कि “ज्ञानयोगकी अधिकारदशाको प्राप्त 
पुरुषके लिये भी कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है; 
क्योंकि वह ज्ञाननिष्ठाकी कोई अपेक्षा 
न रखकर अकेली ही आत्म्रत्तिकी 
साधिका है? अतः ज्ञानयोग और करम- 
योग--इन दोनोंमेंस जो एक साधन 
आत्माकी प्राप्तिका साधक होनेमें सुख 
साध्यता और शीघ्रताकी -इृशिसे श्रेष्ठ 


सौकर्यात शैध्यात्‌ च श्रेयः श्रेष्ठ हो---निश्चितरूपसे उत्तम हो, वह मुझे 
इति सुनिश्चितम्‌ तत्‌ मे ब्रूहि॥ १॥  बतलाइये ॥ १॥ . 


श्रीमगवानुवाच 


संन्यास: 


कर्मयोगश्र 


निःश्रेयसकरावुभी । 


तयोसख्तु कर्मसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--संन्यास ( ज्ञानयोग ) और कमंयोग दोनों. कल्याण 
करनेवाले हैं; परन्तु उन दोनोंमे कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ॥| २॥ 


संन्यास: ज्ञानयोग;, कमयोग: च 
ज्ञानयोगशक्तस अंपि उभौ निरपेक्षो 


ज्ञानयोगमें समर्थ पुरुषके लिये भी 
संन्यास---ज्ञानयोग़ः और कर्मयोग दोनों 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते: हुए 
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नि:श्रेयसकरी | तयो: तु कर्मसंन्यासादू | कल्याण करनेवाले हैं। तथापि उनमें 
ज्ञानयोंगातू कर्मयोग: एवं | कर्मसंन्यास--ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्म- 


विशिष्यते ॥ २॥ योग ही श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
+++-9*<क%2ड82--३-०-- 
कुत इत्यत आह--- | ऐसा क्यों है ? इसपर कहते हैं... 


ज्ेयः स नित्यसंन्यास्ती यो न ह्वेष्टि न काक्नति । 
निहन्द्दों हि महाबाहो छुख॑ बन्धात्मम॒च्यते ॥ ३ ॥ 
महावाहु अर्जुन ! जो न देष करता है और न आकांक्षा करता है, 
वह नित्य संन्यासी ही समझा जाना चाहिये; क्योंकि इन्द्रसे रहित पुरुष सुखपूर्वक 
बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ 
यः कम जो कर्मयोगी उस कर्मयोगके 
अन्तर्गत रहनेवाले आत्मानुभवसे तृप्त है 
ठप तदृव्यतिरिक्तं किमपि न काह्नति, | और उससे अतिरिक्त अन्य किसी भी 
रे वस्तुकी आकाज्ला नहीं करता, इसी 
तत एवं क्षिमपि न द्ेषटि, तत एवं कारण किसीसे द्वेष नहीं करता, तथा 
इसी कारण इन्द्रों शीत-उष्ण, छुख- 
दुःखादि ) को सहन करनेमें समर्थ है, 
रे सुकर- | *ै नित्य संन्यासी है--नित्य ज्ञान- 
ज्ञाननिष्ठ इति शेप: । स हि सुकर- निष्ठ है, ऐसा ही जानना चाहिये । 
पा खुखं ५ क्योंकि सुखसाध्य कर्मयोगमें खित होने- 
कमयागानप्ठतया सुख बन्धात्‌ 
के कारण वह बड़ी आसानीके साथ 
प्रमुच्यते ॥ ३॥ बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३॥ 
#३००७>न्‍र -०गू-०... 
न्‍्योनयौरए आत्मप्राप्ति-| ज्ञानयोग और कमयोग आप्मग्राप्िके 
साधनमावे. अ सम्पादनमें एक-दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
आह- रखते, यह कहते हैं... 


इन्द्रसहः च; स नित्यसंन्यासी नित्य- 
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. सांख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यासित: 


सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 8 ॥ 


जो सांख्य ( ज्ञानयोग ) और योग (कर्मयोग ) को (फढका भेद बताकर ) 
यृथक्‌ श्थक्‌ बतलाते हैं, वे बालक हैं, पण्डित नहीं । ( वस्तुतः ) एकमें भी पूरी 
तरहसे स्थित पुरुष दोनोंके फलको पा लेता है ॥ ४॥ 


ज्ञानयोगकर्ममेगी. फलभेदात्‌ 


भृयरभूतो ये प्रवदन्ति ते बालः अनि- 
वप्मज्ञाना।; न पण्डिता:, न तु कत्ख- 
विंदः । कर्मग्रोगो ज्ञानयोगम्‌ एव 
साधयति, ज्ञानपोगस्तु एक आत्मा- 
वलोकनं साधयति इति तयोः फल- 
भेदेन पृथक्त्व॑ वदन्तो न पण्डिता 
इत्यथ: । 

उमयो: आत्मावलोकनैकफलयोः 
णकफलत्वेन एकम्‌ अपि आखितः 
तद्‌ एवं फरं लगते ॥ ४॥ 


एतदू एव विशवृणोति-- 


ज्ञाननोग और कर्मयोगको जो फल- 
भेदसे प्रथक्‌-परथक्‌ बतलाते हैं, वें बालक 
हैं-- ज्ञान-शून्य हैं, पण्डित नहीं 
हैं--सब कुछ जाननेवाले नहीं हैं । 
अभिग्राय यह कि *“कर्मयोग तो केवल 
ज्ञानयोगको प्राप्त कराता है; आत्माका 
साक्षात्कार तो केवल ज्ञानयोग ही 
कराता है, इस प्रकार फलमभेदसे जो 
दोनोंको प्रथक्‌-श्रथक्‌ बतलाते हैं, वे 
पण्डित नहीं हैं | 

एकमात्र. आत्मसाक्षाक्तार ही 
जिनका फल है, ऐसे इन दोनों साधनों- 
मेंसे, दोनोंका एक फल समझते हुए 
किसी एकमें भी स्थित मनुष्य उसी फल- 
को पा लेता है ॥ 9 ॥ 


+--++२० झा &+ +क 


इसीको स्पष्ट करते हैं-- 


यत्सांख्येः प्राप्यते ख्थानं तथोगेरपि गस्‍्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पदयति स पर्यति ॥ ५॥ 
सांख्ययोगियोंके द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा 


भी वहीं प्राप्त किया जाता है ।.( इस प्रकार ) सांख्य और योगको जो एक 
देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥ ५॥ 
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सांस्यै: ज्ञाननिष्ठेः यद्‌ रा, डक नस 
लोकनरूपफरल प्राप्पते, तद्‌ एव कर्म- | जो आह्मसाक्षात्कारूप ! मिलता 
योगनिष्ैः अपि प्रप्यते | एवम्‌ एक- | है वही कर्मयोगनिष्ठावाढोंको भी 


 कैकस्विरे सॉल्य या मिल्ता है | इस प्रकार दोनोंका एक 
फरत्वेन एक वेकस्पिक सांसय योग फल होनेके कारण जो सांख्य और योग- 


च यः पर्थति, स फ्यति, स एवं को एक भर्थात्‌वैकल्पिक देखता है, वही 
पण्डित इत्यर्थः ॥ ५॥ (यथार्थ) देखता है--वही पण्डित है ॥५॥ 


श्यान्‌ विशेष इत्याह--. । इनमें इतनी विशेषता है, यह्‌ 
बतलाते हैं-.. 
संन्याससतु॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो मुनिर्शनश्न न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


पर्तु अर्जुन ! कर्मयोगके बिना संन्यासका पाना कठिन है और कर्मयोगयुक्त 
5नि अब्को शीघ्र प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ | ह 
संन्यास: ज्ञानयोगः तु ः संन्यास -- ज्ञानयोग तो योग-- कर्- 
कमयोगाद्‌ खते प्राप्तुम अशक्यः | | तगके बिना प्राप्त नहीं हि सकता, 
थी 0५ परन्तु योगयुक्त-- कर्मयोगमें छगा हुआ 
'उत: कमयोगयुक्तः स्वथम्‌ एव मुनि--आत्ममननशीछ पुरुष खयं ही 
पनि: आत्ममननशीलः सुखेन कर्म- | आसानीके साथ कर्मयोगका सम्पादन 
योग साधयित्वा न चिरेण - | करके अविलम्ब--अल्प समयमें ही 
रे व ३७४ त्रह्मको प्राप्त हों जाता है-- आत्माको 
कालेनएव ब्रह्म अविगच्छति, आत्मान॑ | प्राप्त कर लेता है। ज्ञानयोग़में छण हुआ 


प्रामोति पद पुरुष बड़ी कठिनतासे ज्ञानयोगका 
प्राम्मोति । ज्ञानयोगयुक्तः ठ॑ महता | उम्पादन कर पाता है।इस ह 
दुःखेन ज्ञानयोगं साधयति; द!ख- | जनयोग कष्साध्य होनेके कारण और 
बस्कि डे कठिनतासे ही श्राप्त होनेवाढा होनेके 

"३ इ/सप्राप्यलाद आत्मान॑ | रण ( उसके द्वारा ) साधक बहुत 
चिरेण प्राप्नोति इत्यरथः ॥ ६ ॥ | समयके बाद आम्माको प्राप्त होता है। ६ 


४23+-...*3% शी साक>न-»क०>«»«»न 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५९ १७४५ 


ः शथ्ोगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्ममूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


कर्मयोगसे युक्त विशुद्धात्मा, मनपर विजय पाया हुआ, इन्द्रियविजयी, समस्त 

भूतग्राणियोंके आत्माको अपना आत्मा समझनेवाला पुरुष ( परमपुरुषकी 
आराघनारूप विशुद्ध ) कर्म करता हुआ भी छिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 

कमेयोगयुक्त: तु शास्रीये परम-| कर्मयोगयुक्त साधक परम पुरुषकी 

ः. पुरुषाराधनरुपे विश्वद्धे कर्मणि बर्त- | आरावनारूप शाल्रीय विशुद्ध करमेंमे 

कर्मणि हैं| गया ह, बिजय ; 

जज व्याप्तमनस्त्वेन | है_ अपने अम्यस्त करमेंगें हृदयसे 

सुखेन विजितमना: तत एवं (छा रहनेके कारण जिसका मन 

जितेन्द्रिय:; कतु। आत्मनों याथा- | आसानीके साथ जीता हुआ है, इसी 

त्म्याजुसन्धाननिहठतया सर्वभूताममू- | कारण जो इच्ियविजयी है और कर्ता 

नमो) आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानमें परिनिष्ठित 

होनेके कारण जो “सर्वभूतात्ममूतात्मा? है, 

सर्वेषां देवादिभूतानाम्‌ आत्म-| जिसका आत्मा देवादि समस्त भूत- 

भूत आत्मा यस्य असौ सर्वभूतात्म- प्राणियोंका आमहप हद गया है, वही 

ह पसर्वमूतात्मभूतात्मा” है; क्‍योंकि जो 

भूतात्मा; आत्मयाथात्म्यम्‌ अनुस- | आत्माके यथार्थ खरूपका अनुभव करने- 


न्दधानस हि देवादीनां स्वस्थ च एका-| वाछा है, उसीका अपना और देवादि 
कार आत्मा; देवादिभेदानां प्रकृति- खा मद | श्ि कर 
परिभामनिशेषरूपतया आलाकार | पर तिक्े परिणामव्शिष हैं. अतः , 
त्वासंभवात्‌ । उनकी आत्माकारता सम्भव नहीं है । 

प्रकृतिवियुक्तः सर्वत्र देवादि-। अ्रकृतिके संस्गसे रहित आत्मा देवादि 


समस्त शरीरोंमें ज्ञानकी एकाकारताके 
देहेषु ज्ञानेकाकारतया समानाकार | कारण समान है; यह बात 'निदोधि 


१७६ श्रीमद्गगवद्गीता 


हति “निदोपष हि परम जह्चः (गीता ५ | | हि सम॑ ब्रह्म! इस प्रकार इसी अध्यायमें 
९) इति अनन्तरमेव वक्ष्यते | स | कहेंगे । ऐसा वह कर्मयोगी कर्म करता 


५... हुआ भी अनात्मवस्तुमें आत्मामिमान 
बन के उनसे कि कह होता--उसते 


इज बल: अल आए कभी बँवता नहीं; इसलिये वह शीघ्र 
; अतः अचिरेण आत्मानम्‌ ही आत्माको पा जाता है; यह अभिग्राय 
आप्रोति हत्यर्थी ॥ ७॥ है ॥ ७॥ 


यतः सौकर्यात्‌ शेप््या कर्म- + क्योंकि सुखसाध्यता और शीघ्रताकी 

योग एव श्रेयान्‌, अतः तदपेक्षित | दृश्सि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अतः उसके 

धृणु-- लिये किस बातकी अपेक्षा है सो सुन-- 
नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 


परयम्भप्यन्स्राज्चिप्रन्नध्ननाच्ठन्खपत्धसन्‌ ॥ < ॥ 


प्रलपन्विसृजन्गहस्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंष वतेन्‍्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तल्लको जाननेबाला पुरुष देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूँवता, खाता, 
चढता, सोता, श्रास॒ लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, ( आँखें ) खोलता 


और मीचता हुआ भी यह निश्चय करके कि “न्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके विषयोंमें ब्त 
रही हैं? ऐसा समझे कि “मैं कुछ भी नहीं करता हूँ? ॥ ८-९ ॥ 


एवम्‌ आत्मतल्वित्‌ श्रोत्रादीनि। इस प्रकार आत्मतत्तको जाननेवाठा 
जनेन्द्रियाणि वागादीनि कर्मेन्द्रि- | रुप श्रोत्रादि झनेन्द्ियाँ, वागादि 
याणि प्राणाः च स्वस्थ विषयेषु वर्तनते |. खियाँ और प्राण--ये सभी अपने- 
ईति धारयन्‌ अनुसन्दधानों न अहं अपने विषयों बतत हैं, ऐसी धारणा-- 
निश्चय करके यह माने कि मैं कुछ भी 

कैचित करोमि इति मनयेत । झानेक- | नहों करता अंत यह समझे कि मुझ 
स्वभाव मर कममूलेन्द्रियप्राण- | ज्ञगलरूपका यह कर्तापन कर्मके हेतुभूत 
सम्बन्धकृतम्‌ ईद कहलम, न | इन्द्रिय और ग्राणोंके सम्बन्धसे किया 
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श््छ 


कि मी पी & की पीडकीर शीश शीश अं ज शक व वकील विओ वीक 


स्वरूपप्रयुक्तत, इति 


इत्यथ; ॥ ८-९॥ 


मन्येत | हुआ है, स्वरूपतः प्रयुक्त (स्वाभाविक) 


नहीं है ॥ ८-९ ॥ 


ने ९ 4 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़ुं त्यक्त्वा करोति यः । 


लिप्यते न स॒पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
जो मनुष्य कर्मोको ब्रह्म ( प्रकृति ) में छोड़कर और आसक्तिको त्याग कर 
( कर्म ) करता है, वह पापसे वेसे ही ल्प्ति नहीं होता, जेसे जरूसे कमहका 


पत्ता ॥ १०॥ 

ब्रद्मशब्देन प्रकृतिः हह उच्यते, 
मम योनिर्महद्टद्च! ( गीता?४। रे ) 
इति हि वल्ष्यते । इन्द्रियाणां प्रकृति 
परिणामविशेषरूपत्वेन इन्द्रियाका- 


रेण अवखितायां प्रकृतो “पव्यन्‌ | 


श्रृण्वन्‌! इत्यादिना उक्तप्रकारेण 
कर्माणि आधाय फलसड्ढं त्यक्वा "नेव 
किंचित्‌ करोमि' हति यः कमाणि 
करोति, स ग्रकृतिसंसृश्तया वर्तमानः 
अपि.प्रद्ृत्यात्माभिमानरूपेण 
सम्बन्धहेतुना पापेन न छिप्यते, पद्म- 

: प्त्रमिवाम्भसा-यथा पद्मपत्रम्‌ अम्भसा 
संसृश्म अपि न ठिप्यते, तथा न 
ठिप्यते इत्यरथः ॥ १०॥ 


गी० रा० भा० शैरू- | 


इस छोकमें “्रह्मः शब्दसे प्रकृतिका 
वर्णन है। क्योंकि आगे भी “मम 
योनिमेहद्भधझ/ इस प्रकार ब्रह्मके 
नामसे ग्रकृतिको कहेंगे । इन्द्रियाँ 
प्रकृतिके ही परिणामविशेष हैं, इसलिये 
इन्द्रियाकारमें स्थित प्रकृतिमें “पश्यन्‌ 
श्रण्वन्‌! इत्यादि रलोकोंद्रार बतलायी 
हुई रीतिसे कर्मोको स्थापित कर ( उन्हें 
प्रकृतिके द्वारा किया हुआ मान- 
कर ) और फल्यसक्तिका त्याग करके 
८मैं कुछ भी नहीं करता? इस भावसे जो 
कर्म करता है, वह प्रकृतिसे संसर्गयुक्त 
होकर कर्म करता हुआ भी प्रक्ृतिमें 
आत्माभिमानरूप बन्धनके हेतुमूत पाप- 
से वेसे ही लिप्त नहीं होता, जेसे जल- 
से कमलका पत्र | अमिप्राय यह कि 
जैसे कमछका पत्र जलके संसर्गसे युक्त ' 
रहनेपर भी उससे लिप्त नहीं होता, वेसे 
ही वह भी लिप्त नहीं होता ॥१०॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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कायेन मनसा बुझया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुबेन्ति सड़ं त्यक्त्वात्मशुडये ॥१ १॥ 
योगीलोग आसक्तिको त्याग कर आमशुद्धिके लिये ही शरीर, मन, बुद्धि. 
और केवल इच्द्रियोंसे भी कर्म करते हैं || ११ ॥ 
कायमनोडृद्धीन्द्रियसाध्य॑ कर्म | योगीछोग शरीर, मन, बुद्धि और 
स्वर्गादिफलसं व्यक्वा योगिन: आत्म- | *सियोंसे किये जानेवाले कर्म ख्वर्गादि 


विशुद्धये कुर्वन्ति, आत्मगतग्राचीन- 
करमबन्धनविनाशाय कुर्वन्ति इत्यथः 
- ॥११॥ 


फलसक्तिको त्यागकर ( केवल ) आत्म- 
शुद्बिके लिये करते हैं; भाव यह कि आत्मा- 
में स्थित प्राचीन कर्म-बन्धनका विनाश 
करनेकरे लिये करते हैं ॥११॥ 


-# रैक ओर ४ २०- 
युक्तः क्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्ोति नेष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 


. युक्त पुरुष कर्मफलछको त्याग कर नेष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है और 
अयुक्त पुरुष कामनाके द्वारा फलमें आसक्त होकर बँव जाता है ॥१२॥ 


युक्त. आत्मव्यतिरिक्तफलेषु 
अचपलः आत्मेकप्रवणः कर्मफल 
व्यक्त केवलात्मशुद्धये कर्मानुष्ठाय 
नेष्ठिकों शान्तिम्‌ आप्नोति; खिराम्‌ 
आत्मानुभवरूषां निई॑तिम आप्रोति | 
अयुक्त: आत्मव्यतिरिक्तफलेषु चपल: 
आत्मापलोकनविम्युख: - कामकारेण 
फले सक्तः क्माणि कुर्वनू नित्य 


युक्त पुरुष--आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य फढोंके लिये चब्चछ न होनेवाला, 
एक आत्मामें ही छगा हुआ पुरुष कर्म- 
फलका त्याग करके केवछ आक्रशुद्धिके 
ढिये कर्मोका अनुष्ठान करके नेष्ठिकी 
शान्तिको पाता है---आत्मानुमवरूप 
स्थिर तृप्तिको ग्राप्त होता है। परन्तु 
अयुक्त मनुष्य---आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य फकके छिये चब्बल रहनेवाला 
आत्मसाक्षात्कारसे बिप्रुख मनुष्य कामना- 
वश फलमें आसक्त होकर कर्म करता 


२ 
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कममिः बध्यते नित्यसंसारी मवति | | हआ. सदा कर्मोसे बँधता - है---नित्य 

. .. |] संसारी ( जन्म-मरणशील ) बेना' रहता 

अतः फलसहझरदित इन्द्रियाकारेण |है। इसलिये यहाँ यह कहा गया है कि 

परिणतायां प्रकृंती कर्माँणि संन्यस्थ | साथकको फ़लछसक्तिसे रहित होकर इन्दि- 

ु अल ंगीगि याकारमें परिणत प्रकृतिमे ही क्रमोंका निक्षेप 

आत्मनों बन्धमांचनाय एव कर्माणि करके केवल आत्माका बन्धन काटमेके 
कुरवीव इति उक्त मवति ॥ १२॥ ' छिये ही कर्म करना चाहिये ॥१२॥ 

ध्ा ७८ णऋ छा 
अथ देहाकारपरिणतायां प्रकरतोी| अब देहाकारमें परिणत अक्नतिमें 
कद स्वसंन्यास उच्यते-- कर्तापनके निश्षेपका वर्णन करते हैं--- 
संवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी। 


नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन ॥१३॥ 
अपनेको वरशमें रखनेवाला देही मनके द्वारा सब कर्मोंको नव द्वारवाले शरीरमें 
छोड़कर स्वयं न (कु) करता हुआ, न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है ॥१३॥ 
आत्मनः पग्राचीनकर्ममूलदेह- । आत्मामें यह कर्मोंका . कर्तापन 
प्राचीन कममूठक देहसम्बन्धसे ही 
प्रयुक्त है, स्वरूपत: नहीं है? इस प्रकार 
विवेक्युक्त मनसे सब कर्मोंको नो द्वार- 
वाले ( शरीररूप ) पुरमें निक्षेप करके 
_मनसा स्वाणि कर्माणि नवद्वारे पुरे वह वशी देही ( सर्बग्रकारसे अपनेको 


। ५ वरशमें रखनेवाला साथक ) देहाविष्ठान- 
“समय व्शी देही स्वयं देहाधिष्ठान- | द्वारा किये जानेवाले प्रयनको न तो 


'स्त्रयं करता है और न ररीरपे ही 
अं बात आल कराता है. ( अपनेको करने-करानेवातन 


सुखम्‌ आस्ते ॥१३॥ + . न मानकर ) सुखसे रहता है ॥१३॥ _ 


सम्बन्धप्रयुक्तम्‌ इद॑ कर्मणां कृत्व 


नस्वरूपग्रयुक्तम' इति विवेकविषयेण 
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| अिक- >तीक अतीक. 


साक्षाद्‌ आत्मनः स्वामाविक- 


रूपम आह-- 


श्रीमद्भगवद्दीता . 


'सहिक- >कामिक- २-3 किक>०-+2.. >कवीक, 


आत्माके साक्षात्‌ स्वाभाविक रूपका 
| कान कर 


करते हैं-- 


न कतृत्व॑ न कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं॑ खमावरतु॒ प्रवतेते ॥१४॥ 
न तो भूतग्राणियोंके कर्तापनको, न कर्मोको और न कर्मफ़लके संयोगको 
ही प्रभु (आत्मा) रचता है; किन्तु (इन सबमें) स्वभाव ही प्रदत्त होता है ॥१४॥ 
अस्थ॒देवतियंड्मलुष्यख्ावरा- | प्रकृतिके संसर्गसे देव, तिय॑क्‌, मनुष्य 


त्मना प्रकृतिसंसगेंग वर्तमानख 
लेकस्य देवाद्यसाधारणं कर्तल तत्त- 
दसाधारणानि कर्माणि तत्तत्कर्म 
अन्यदेवादिफल्संयोगं च अय॑ प्रम॒ः 
अकरमंवश्यः  स्वाभाविकस्वरूपेण 
अवखित आत्मा ने सृजति, नोत्पा- 


दयति | 
कः 


वहिं ! 
प्रवतते, स्वभावः प्रक्ृतिवासना; 
अनादिकाल प्रवृत्तपूर्वपूर्कर्मजनित- 
देवाद्याकारप्रकृतिसंसगेकृततत्तदा- 


त्मामिमानजनितवासनाकृतम्‌ ईद 


स्रभाव: तु 


कर्दृत्वादिक॑ सर्वम, न॒स्वरूप- 


प्रवुक्तम्‌ इत्यथः ॥ १४॥ 


और ख्ावरादिके रूपमें वतमान इस. 
लेकका ज़ो देवादि शरीरोंसे सम्बद्ध 
विशिष्ट कर्दृत है, उस-उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले जो विशिष्ट कम हैं तथा उन- 
उन कर्मोसे होनेवाले देवादि शरीरोंकी 
प्राप्तिहप जो फलसंयोग हैं, उनको यह 
प्रमु--कर्मोके वशमें न होनेवाढा अपने 
खाभाविकरूपमें स्थित आत्मा नहीं 
रचता--नहीं उत्पन्न करता। 

तो फिर कौन रचता है? खभाव 
ही प्रवृत्त होता है. । यहाँ प्रक्ृति-सम्बन्धी 
वासनाका नाम स्वभाव है। अभिप्राय 
यह है कि अनादि कालसे प्रव्ृत्त पूर्व- 
पूर्वकर्मजनित देवादि शरीरोंके आकार- 
में परिणत ग्रकृतिके संसर्गते उन-उन 
शरीरोंमें होनेवाछा जो आत्माभिमान है, 
उससे वासना उत्पन्न होती है और उसी 
वासनाकेद्वारा किये हुए इस प्रकारके ये सब 
कर्तृत्रादि भाव हैं। ये आत्मामें स्वरूपतः 


' | प्रयुक्त स्वाभाविक ) नहीं हैं ॥१ 9॥ 
_+औ0+-: 
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७-3 ०-अमि९-। जिद +०ैज-, «विषय 


नादत्ते कस्यचित्‌ पाप॑ं 


श्८श 


न चेव सुझृतं विभुः । 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्ान्ति जन्तवः॥१५॥ 
यह विमु न तो किसीके पापको ग्रहण करता है और न किसीके पुण्यको 
ही । अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे जीव मोहित हो रहे हैं ॥१५॥ 


कस्यचित्‌ खसम्बन्धितया अभि- 
मतस् पृत्रादे) पाप॑ दुःख न आदत्ते, 
न अपनुदति, कसचित्‌ प्रतिकूल- 
तया अभिमतस सुकझृतं सुखं चन 
आदत्ते न अपनुदति। यतः अरय॑ 
विभुः, न काचित्क, न देवादि- 
देहायसाधारणदेशः, अत एवं न 
कसचित्‌ सम्बन्धी, न कस्चित्‌ 
प्रतिकूलः च । सर्वेम्‌ इदं वासना- 
हतम। । 

एवंसभावस कथम्‌ हइय॑ 
विपरीतवासना उत्पद्यते १ अज्ञनेन 
आबृतं ज्ञानम, ज्ञानविरोधिना पूर्व- 
पूवंकमणा स्वफलालुभवयोग्यलाय 
अस् ज्ञानम आवृतं संकुचितम, तेन 
ज्ञानावरणरूपेण कमेणा देवादिदेह- 
संयोग! तत्तदात्माभिमानरूपमोहः 
च जायते। ततः च तथाविधात्मा- 


(यह आत्मा ) किसी भी अपने 
सम्बन्धियोंके रूपमें माने हुए पुत्रादिके 
पापको--दुःखको ग्रहण नहीं करता- 
दूर नहीं करता है और न किसी भी 
प्रतिकूल रूपमें माने हुए (विरोधी पुरुष)के 
सुकृत--सुश्षको ही ग्रहण करता --दूर. 
करता है | क्योंकि यह विभु है, किसी एक 
ही देशले सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है, 
देवादिके शरीररूप किसी एक विशेष 
स्थानमें रहनेवाल्य नहीं है; इसीलिये वह 
न किसीका सम्बन्धी है और न किसीका 
विरोधी | ये सब ( अनुकूछ-प्रतिश्रू ) 
भाव वासनाके ही रे हुए हैं। 

इस ग्रकारके स्वभाववाले आत्मामें 
यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो 
जाती है ! (इसपर कहते हैं--.)अज्ञानसे 
ज्ञान ढका हुआ है-आ्ञानके विरोधी 
पूर्व-पूर्व कर्मोंके द्वारा अपने फलोंका 
अनुभव करानेकी योग्यता सम्पादन करने- 
के लिये इसके ज्ञाको आवृत-- 
संकुचित कर दिया गया है। उस ज्ञाना- 
वरणरूप कर्मसे इसका देवादि शरीरोंसे . 
संयोग और उन-उनमें आत्मामिमानरूप 
मोह भी हो जाता है। उससे फिर 


१८२ 
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श्रीमद्भगवद्गीतां हर 


>> ० फरिक- 0-करैन॥-+_कारिए-- ५३ ि७ज ।कीशेक- ५-३ + की, 


मिमानवासना तदुचितकर्मवासना वैसे ही आत्मामिमानरूप वासना और 


उसीके अनुरूप कर्मोंकी वासना उत्पन्न 


च। वासनातो विपरीतात्माभिमानः, | होती है । उस वासनासे विपरीत 


कर्मारम्भश्न उपपचते ॥ १५ |॥। 


आत्मामिमान और कमोंका आरम्भ होता 
रहता है ॥ १५ ॥ 


“क्र ज्ञानप्रवेनेव विन संतारिष्य- 
वि(यीत 9 । २१३) "ज्ञानामिः तर्व- 
कर्माणि भस्यप्तात्कुरुते तथा? (या ता ४ | 
२७ ) न ह्षि ब्ानेन सहझं पोत्त्रिस! 
(गीठा ४ । २८) इति पूर्वोक्तं खकाले 
संगमयति-- 

ज्ञेनेगन तु॒ तदक्ञानं 


आञानरूपी नोकाके द्वारा सब पापो- 
सेतर जायगा' वैसे ही ज्ञानाप्मि समस्त - 
कर्मोंको भस्म कर देती है? 'ज्ञानके 
समान पवित्र (कुछ भी ) नहीं है |! 
श्यादि रूपसे पहले कहे हुए वबचनोंकी .. 
इस समय अनुकूल प्रकरण आनेपर 
संगति उपस्थित करते हैं-- 


येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति तत्परम ॥१६॥ 


परन्तु जिनका वह अज्ञान आत्माके ज्ञानसे नष्ट कर दिया गया है, उनका वह 
खाभाविक परम ज्ञान सूरयकरे समान ( सब वस्तुओंको ) प्रकाशित कर देता है। १ ६। 


एवं व्तमानेषु _सर्वात्मसु येषाम्‌ 
आत्मनाम्र उक्तरुक्षणेन आत्मयाथा- 
त्म्योपदेशननितेन आत्मविषयेण 
अहरहः अभ्यासाधेयातिशयेन निर- 
तिशयपवित्रेणष ज्ञनेन तद्ज्ञाना- 
वरणम्‌ अनादिकालप्रवृत्तानन्तकर्म- 
संशयरूपाज्ञानं नाशितं तेषां तत्‌ स्वा- 
भाविक पर ज्ञानम अपरिमितम्‌ 
असंकुचितम््‌ आदित्यवत्‌ सर्व यथा- 


उपयुक्त स्थितिवालें समस्त जीवात्माओं- 
मेंसे जिन-जिन जीवोंका वह ज्ञानको 
ढकनेवाला अनादि काछपते पग्रवृत्त 
अनन्त कर्मजनित संशयरूप अज्ञान 
पूर्वोक्त आत्माके यथार्थ स्वरूपके उपदेश- 
से उत्पन्न, प्रतिदिनके विशेष अम्यासके 
कारण बृद्धिको प्राप्त, आत्मविषयक 
अलन्त पवित्र ज्ञानके द्वारा नष्ट 
कर दिया गया है, उनका वह 
अपरिमित-असंकुचित स्वाभाविक परम 
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वर्खितं प्रकाशयतिं। तेषाम्‌ इति 


विनशज्ञानानां. बहुत्वाभिधानाद 


आत्मस्वरुपबहुलम्‌-“न लवाहं जातु 
नासे न त्व॑ नेमे (गीता २ | २ )इति 
उपक्रमावगतम्‌ अतन्र स्पष्टतरम्‌ 
उक्तम्‌ । 

न च इद बहुत्वम्‌ उपाधिकृतं 
विनशज्ञानानाम उपाधिगन्धा- 
भावात्‌ । तिषाम्‌ आदित्यवज्ञानम! 
इति व्यतिरेकनिर्देशात्‌ ज्ञानस 
स्वरूपनुबन्धिलम्‌ उक्तम्‌ आदित्य- 
इृष्टान्तेन च ज्ञातज्ञानयोः प्रभा- 
प्रभावतोः इध॒ अवखानं॑ च। तत 
एवं संसारदशायां ज्ञानस कर्मणा 

: संकोचः मोक्षदशायां विकास! च 
उपपन्न। ॥ १६ ॥ 


ज्ञान सूयंके सदृश समस्त वस्तुओंको 
यथावत्रूपमें प्रकाशित कर देता है। 
यहाँ जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, 
ऐसे पुरुषोंके लिये “तेषामः इस 
बहुबचनका प्रयोग होनेसे जीवात्माके 
स्वरूपकी अनेकता ( सिद्ध होती है।) जो 
पहले “न त्वेबादं जातु नासं न त्व॑ नेमे' 
इस उपक्रमसे जनायी गयी थी, उसीको 
यहाँ और भी स्पष्ट रूपमें कहा गया है। 


यह बहुसंख्यकता उपाधिकृत नहीं 
मानी जा सकती; क्योंकि जिनका अज्ञान 
नष्ट हो चुका है, उनमें उपाधिकी 
गन्ध भी नहीं रहती । “तेषामादित्यव- 
ज्ञानम! इस कथनसे उनका औरोंसे 
पार्थक्य सूचित करके ज्ञानको आत्म- 
स्वरूपसे सम्बन्ध रखनेवाला बतलाया 
गया | तथा सूर्यके इशन्तसे ज्ञाता और 
ज्ञानकी स्थिति भी प्रभा और प्रभाबानके 
सद्दश बतढायी गयी है । इसीसे संसार- 
दशामें कर्मोंद्दारा ज्ञाका सझ्लोच ओर 
मोक्षदशामें ज्ञानका विकास होना भी 
सिद्ध हो जाता है ॥१६॥ 


“जऋन्क2श 2९2 - 


तदूबुदुयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणाः । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ १ ७॥ 
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कर सभी ॉसआन ८नरवीद- “सी. 


उस ( आत्मा ) में बुद्धिवाले, उसीमें मनवाले, उसीमें निष्ठावाले और उसी- 
के परायण रहनेवाले ज्ञानके द्वारा घुले हुए पापोंवाले पुरुष अपुनराबत्तिको. 


( आत्माको ) प्राप्त होते हैं ॥१७॥ 
तहुद्धयः तथाविधात्मदर्नाध्यव- 


साथाः, तदात्मन: तद्रिषियमनसः, 


जो तदूबुद्धि हैं---उपरयुक्त रूपवाले 
आत्माका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
जिनका दृढ़ निश्चय है, जो तदात्मा 
हैं--उसीमें जिनका मन छूगा है, जो 


तन्निष्ठा: तदभ्यासनिरता+, तत्परायणा: | तन्निष्ठ हैं----उसीके अम्यासमें पूर्णतया 


तदू एव परम्‌ अयन येषां ते।एवमस्य- 
खमानेन ज्ञानेन निर्धृतप्राचीनकल्मषा: 

तथाविधम्‌ आत्मानम्‌ अपुनराृत्ति 
गच्छन्ति | यदवस्थादू आत्मनः पुनरा- 
वृत्तिः न विद्यती स आत्मा अपुनरा- 


वृत्ति;, स्वेन रूपेण अवख्ितः; तम््‌ 


लगे हैं, तथा जो तत्परायण हैं--...वह 
( आत्मसाक्षात्कार ) ही जिनका परम 
आश्रय है, इस प्रकार अभ्यास किये 
जानेवाले ज्ञानसे जिनके समस्त प्राचीन 
पाप धुल चुके हैं, वे पुरुष उपर्युक्त 
स्वरूपवाले पुनराइत्तिरहित आत्माको 
प्राप्त हो जाते हैं | अभिप्राय यह कि 
जिस अबस्थाकों श्राप्त हुए आत्माकी 
फिर वहाँसे पुनरावृत्ति नहीं होती, 
वेसी अवस्थामें स्थित आत्मा “अपुनरात्ति! 
अपने स्वरूपमें स्थित रहनेवाढा 
कहलाता है; उस आत्मस्वरुपको वे 


आत्मानं गच्डन्ति इत्यथः ॥१७॥ | प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राक्षणः गबि हस्तिनि । 


शुनि चेव श्रपाके च 


पण्डिताः समद्शिनः ॥ १ ८॥ 


( वें ) पण्डितगण विद्याविनयसम्पन्न ब्राक्षण, गो, हाथी और कुत्ते तथा 


चाण्डालमें भी समदर्शी होते हैं ॥१८॥ 
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विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्णे गोहस्ति-| आत्माके यथार्यंखरूपको जाननेवाले 
अल्कतोर पण्डितगण विद्याविनययुक्त ब्राह्मण तथा 

श्रपचादिषु _अत्यन्तविषमाकारतया गौ, हाथी और चाण्डालादि, जो अत्यन्त 


प्रतीयमानेषु च आत्मसु पण्डिता: | विषमाकार प्रतीत होते हैं, उन 
आकयोधालियमिदी, आगे सब आत्माओंमें ज्ञानकी एकाकारतासे 
के ज्ञानकाकार- | (६, समान देखनेवाले होते हैं । 


तया सर्वत्र समदर्शिनः | विषमाकारः | तालर्य यह कि ( यह ) विषमाकार 


तु अ्कृतेश, न आत्मनः “आत्मा तु तो ग्रकृतिका हैं, आत्माका नहीं । 
“आत्मा तो ज्ञनकी एकाकारताके कारण 


सर्वत्र ज्ञानेकाकारतया समः' इति | सत्र जगह सम है? ऐसा वे अतुमव 
पश्यन्ति इत्यथः ॥ १८ ॥ करते हैं ॥१८॥ 


इहैब तेजितः सर्गों यषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ अह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते खिताः ॥ १ ९॥ 
जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं ( सावनदशामें ही ) 
संसार जीत लिया गया है; क्योंकि निर्दोष ब्रह्म सम है, इसलिये वे ( समदर्शा ) 

ब्रह्ममें स्थित हैं | १९ ॥ 

इह एवं साधनानुष्ठानदशायाम्‌ | जिनका मन उपर्युक्त रीतिके अनुसार 
बे: सो जित सेंसर जितंक । आत्माओंकी समतामें स्थित है, 
जा : पसारा जित; | होने यहीं--साधनका अलुष्ठान 
येषाम्‌ उक्तरीत्या सर्वेषु आत्मसु | करते समय ही सर्ग -- संसारको जीत 
थे खित॑ मनः; निदोष॑ हि सम॑ लिया; क्योंकि निर्दोष एवं सम (आत्मा) 
सन्पि: खिल मत; निदत हि सम अं ब्रह्म अर्थात्‌ ग्रकृतिके संसर्गरूप दोषसे 
प्रकृतिसंसर्गदोषवियुक्ततया समम्‌ | रहित होनेके कारण जो आत्मतत्त सम 
है, वही ब्रह्म है; इसलिये यदि वे 
आत्मरस्तु हि अह्; आत्मसाम्प आत्म-प्तमतामें स्थित हैं तो ब्रह्ममें ही 
खिताः चेद्‌ बह्मणि सविता एव ते । | द्त हैं | अक्ममें स्थित होना ही 


ब्रह्मणि सिति। एवं हि संसारजयः । | संसारपर विजय पा लेना है. । अभिप्राय 


१८६ श्रीनज्ञणपह्षोता 

आत्मसु ज्ञानैकाकारतया साम्यम्‌ | यह कि ज्ञानकी एकाकारतासे समर 
एवं अनुसन्दधाना मुक्ता एवं आत्माओंमें समता देखनेवाले पुरुष 
इत्यर्थः ॥ १९॥ मुक्त ही हैं ॥१९॥ 


जिस प्रकासे स्थित होनेपर 
कर्मयोगीकी समदर्शनरूप . ज्ञानकी 
विपाकदशा सिद्ध होती है; उस 
प्रकारकों बतलते हैं--- 


येन प्रकारेण अवखितस कर्म- 
योगिनः समदशनरूपो ज्ञानविपाको 
भवति, त॑ प्रकारम्‌ उपदिशति-- 
न प्रहष्येत्रियं प्राप्य नोदिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
खिरुडिर्संमूढो अह्मविद्‌ अक्षणि खितः ॥२०॥ 
स्थिखुद्वि, मोहसे रहित, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्ममें स्थित पुरुष प्रिय (वस्तु) को 
प्राप्त होकर हर्ष न करे और अग्रियको पाकर उद्बेंग न करे || २० ॥ 
यादश्दे्‌हरयस यदवखस्थ प्राचीन- | कर्मयोगी जिस प्रकारके शरीरमें 
स्ित हो और जिस परिस्थितिमें हो 
उसके अनुसार प्राचीन कर्म-वासनासे 
तदू उभय॑ प्राष्य हर्षोद्देगौ न| उसको जो प्रिय और अप्रिय प्राप्तहोते हैं, 
है उन दोनोंको पाकर उसे हर्ष और 
कुंयांत्‌ । उद्देग नहीं करना चाहिये। 
कथम्‌ ! खिखरुद्धि--खिरे। केसे नहीं करना चाहिये ! स्थिर- 
: यख् स खिखुदिः बुद्धि तथा असम्मूढ़ होकर--जिप्तकी 
आत्मनि बुद्धि; य्य स :। | बुद्धि खिर आस्मामें खित है, वह स्थखुद्द 
असंमृढ:--अखिरेण शरीरेण खिरम्‌ है । और अस्थिर शरीरके साथ स्थिर 
आत्माकी एकता करनेके कारण जो मोह ' 
आत्मानम्‌ एकरीकृत्य मोहः संमोह), | दोता है वह सम्मोह है, उससे जो रहित 


है वह असम्मूढ़ है। ( ऐसा होकर हर्ष- 
तद्॒हितः । शोक नहीं करना चाहिये ) 


कर्मतासनया यत्‌ प्रियं यद्व अप्रियं 


श्रीरामानु जभाष्य अध्याय ५ १८.७: 
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तत्‌ च कथम्‌ * अहविद्‌ ब्रह्मणि| ऐसा किस प्रकार बने ? ब्रह्मवेत्ता 
श्थित:; उपदेशेन बक्षवित्‌ सन्‌ तसिन्‌ | और अहम स्थित होकर--उपदेशके) 
ब्रह्नणि अभ्यासयुक्तः । द्वारा ब्ह्मको जानकर और उस ब्रह्ममें 
अम्यास करनेवाछा होकर (वैसा बने)। 

एतदू उक्त मबति--त्वविदाम्‌ | कहनेका तात्पर्य यह है कि 


उपदेशेन आत्मयाथात्म्यविद्‌ घूला तल्वबेत्ता पुरुषेके उपदेशसे आह्मके 

ै | यथार्थ ख्वरूपको जाननेवाल होकर 
तत्र एवं यतमानों देह्ममिपानं |उसीके लिये प्रयत्न करता हुआ 
प्रित्यज्य खिररूपात्मावलोकनप्रिया-| देहामिमानका परित्याग करके स्थिरस्व- 
सुभवे व्यवज्थितः अखिरे ऋद्ठत- रूप आत्माके साक्षात्कारहूप प्रिय 

गौ अनुभवमें भलीमाँति स्थित रहे, और 
प्रियाप्यि ग्राप्य हषोंद्ेगो न कुर्याद्‌ प्रकृतिजनित क्षणमझ्जुर प्रिय तथा अग्रिय- 
इति ॥ २० ॥ को पाकर हर्ष और उद्देग न करे॥२०॥ 


बाह्मस्परों ध्कसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ बद्ययोगयुक्तात्मा पुखमक्षयमरनुते ॥२२॥ - 

बाद्य विषयों आसक्तिरहित मनवाला पुरुष जब आत्मामें ही सुख प्राप्त 

करता है तब वह ब्रह्मयोगयुक्त मनवाल्ा होकर अक्षय ( ब्रह्मानुभवरूप ) सुखको 
भोगता है ॥ २१ ॥ 

एवम्‌ उक्तेन अ्रकारेण बाइस्परशेड ,.. ऐसे उपर्युक्त प्रकारसे जिसका मन 

अत्त्मव्यतिरिक्तविषयानुभवेषु बाह्य. स्पशॉर्मे--आत्मासे अतिरिक्त 

असक्तमनाः अन्तरामनि एवं ये | विषयोंके अनुमवोंमे आसक्त नहीं 


ँ है, जो अन्तरात्मामें ही सुख प्राप्त करता 
ख॑ बिन्‍्दति स॒प्रकृत्यभ्यासं 
छुर्ड बिनदति लभते त्यभ्यास | ३ «६ ब्रह्नयोगयुक्तात्मा -अक्षाम्पासमें 


| विहाय त्रशयोगयुक्तात्मा ब्रक्षाभ्यास- | को हुए मनवाला पुरुष प्रकृतिविषयक 
युक्तमना ब्ह्मानुभपरूपम्‌ अक्षय | अम्यासको छोड़कर ब्ह्म-अनुभवरूप 
खुखं ग्राप्योति ॥ २१॥ अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥२ १॥ 


----कमलईर->- हि 
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प्राकृत भोगल सुत्यजताम | प्रकृतिजननित भोगका त्याग करना 
आह-- सुगम है, यह बतलाते हैं-..- 


ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एब ते । 
+ 


आइद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले जो भोग हैं वे दुःखकी 
योनियाँ हैं ओर आदि-अन्तवाले हैं, इससे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें नहीं 
रमता ॥ २२ ॥ 

विषयेन्द्रियस्सर्शना ये भोगा.,| विषय और इच्द्रियोंके संसर्गसे 
खोदर्का होनेवाले जो भोग हैं, थे दुःखकी 
इःखयोनयः ते. दुःखोदका | जोलियों हैं--मविष्यमें दुःखोंको उस 
शत लवर्तिनो करनेवाले हैं और आदि-अन्तवाले हैं | 
322 दि क्योंकि वे अल्प समयतक ही ठहरते 
उपलब्यन्ते; न ते तद्याथात्म्यविद्‌ | देखे जाते हैं; इसलिये उन भोगोंके 
ध यथार्थखरूपको जाननेवालाः पुरुष उनमें 

स्‍मते ॥ २२॥ नहीं रमता ॥२२॥ 


शक्रोतीहैब यः सोढूं प्राक्शरीरविभोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड्धवं बेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
जो शरीर छूटनेके पहले यहाँ ही काम-करोपसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वही मनुष्य युक्त है और वही खुखी है।२३॥ 
शरीरविमोक्षणात्‌ प्राम इृह एवं। शरीर छूटनेसे पहले यहीं-.. साधन 
पायनाइ/नंदशाव।> एवं आत्मा- | करनेकी दशामें ही जो पुरुष आत्मा- 


नुभवप्रीत्या कामक्रोधोड़वं वेगं सोहूं नुभवकी प्रीतिके कारण काम-कषके 
ल ४ वेगको सहन करनेमें--.रोकनेमें समर्थ 
निरोद्धं यः शक्तोति स युक्त: आत्मा- होता है, वह युक्त है आत्माजुभवका 


सुमवाज जहं: । शरीरमोश्षणोत्तर- | पात्र है। वह शरीर छूटनेके उत्तर- 
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काल आत्मानुमवसुखः संपत्स्थते । कालमें एकमात्र आत्मानुभवरूप सुखका 
॥ २३॥ भागी बनेगा ॥२१॥ 
बा कलणकिो-६- 
यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर््योतिरिव यः। 
स॒थोगी ब्रह्मनिवोणं बह्मम्ृतोडधिगच्छति ॥२४॥ 
जो अन्तरात्मामें सुखवाला, अन्तरात्मामें ही रमण करनेवाछ्ा और अन्त- 
रात्मामें ज्योतिवाला है, वह अह्मखरूप योगी आत्मानुमबरूप सुखको प्राप्त होता है ।२४। 
यो बाह्यविषयानुभवं से विहाय | जो समस्त बाह्य विषयोंके अजुभवोंको 
अन्त:सुख: आत्मानुभवैकसुखः अन्त- | छोडकर अन्त:सुखबाढा--एकमात्र 


, ४ , | आत्मानुभवरूप सुखवाला हो गया है, 
राशमः $ $ 
रे आत्मैकाधीन सगुणे जो अन्तराराम है--एकमात्र आत्माके 


आत्मा एवं सुखबधेको यस्थ स | है अवीन है, आत्मा ही अपने गुणोंसे 
तथोक्तः, तथा अन्तज्योति: आत्मेक- | जिसके सुखको बढ़ानेवाला है, तथा 
ज्ञानो यो व्तेते, स बह्मभूतो योगी | जो अन्तर्ज्योति है--केबछ आह्माके 


३390 ते . | ही ज्ञानसे युक्त है, ऐसा वह ब्रह्मभूत 
«२०७७७ आत्मानुभवरु्ख | योगी अद्निर्वाणको--आत्मानुभवरूप 


प्राप्नोति ॥२४॥ सुखको प्राप्त होता है ॥२४॥ 
॥ +-+जे-<२४%०१:5८<-०-4०- 

लभन्ते . ब्रह्मनिवोणमृषयः . क्षीणकच्मषाः । 
छिन्नदेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२१५॥ 
इन्द्रोंसे छूटे हुए आत्मामें ही मनको छगाये रखनेवाले, सब भूतग्राणियोकि 
हितमें छगे हुए और पार्पोंका क्षय कर चुके हुए ऋषिगण अल्निर्वाणको प्राप्त 

होते हैं | २५ ॥ 

छिन्नईधा:--श्वीतोष्णादि इन्हें जो छिन्नद्वेध हैं---शीतोष्णादि 
इन्द्दोंसे बिल्कुल छूटे हुए हैं, यतात्मा 
विध्रुक्ता;, यतात्मा:--आत्मनि एवं | हैं--आत्मामें ही मनको नियन्त्रित 


१९० - . श्रीमद्भगवद्गीता 
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'नियमितमनसः, सर्वभूतहिते रताः--- | रखनेवाले हैं, तथा सब. भूतोंके हितमें 
रब रत हैं---अपनी ही भाँति समस्त 
आत्मवत्‌ सर्वेषां भृतानां हितेषु भूतप्राणियोंके हितों छगे हैं. और 
निरता;, ऋषयः - द्रश्रः, आत्माव- | ऋषि इह ९4२३3 ९88 का 
५ भूवाः , | दर्ट हैं--ऐसे वे ( पुरुष ) आल 
लोकनपरा ये किक पर कल कम विरोधी समस्त पापोंका पूर्णतया क्षय 
त्मप्राप्तिविरोधिकल्मपा: . अझ्म- | कर देनेवाले पुरुष अहनिर्वाणकों प्राप्त 


निर्वाणं उभन्‍्ते ॥ २५॥ करते हैं ॥२५॥ 
जा ७0०७० 4 4 
उक्तगुणानां ब्रह्म अत्यन्तसुलम-| इस पग्रकारके गुणवालोके लिये ब्रह्म 
म्‌ इत्याह-- अत्यन्त सुलभ है, यह कहते हैं--- 


कामक्रीधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


अभितों ब्ह्निरवाणं बतेते विजितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
काम-करोषसे रहित, यत्नशील, संयमित चित्तवाले एवं बिजितात्मा पुरुषोंके लिये 

सब ओरसे अह्लनिर्वाण ही ( ग्रात्त ) रहता है ॥ २६ ॥ 
कामक्रोवियुक्तानां यतीनां यृतन-| जो काम-क्रोधसे भलीभाँति छूट 
शीलानां यतचेतसां नियमितमनसां |" ति-यतरशील हैं, यतचित्त हैं- 


बिजितामनां विजितमनसां संयमित मनवाले हैं और बिजितात्मा 
विजितात्मनां. धि ब्ह्म- | हैं जीते हुए मनवाले हैं, उनके सब 


प्र ते | एवंप्ततान्ां | ओर अहनिर्वाण रहता है। अभिप्राय 
निर्वाणम्‌ अभितो वर्तते | एवंभूतानां यह कि अलनिर्वाण ऐसे पुरुषोंकी 
हस्तस्थं ब्रह्मनिरवांणम्‌ इत्यथें: ॥२६॥ | हथेढीमें रहता है ॥२६॥ 
90८ ७७एएएएा 
उक्त कमेयोगं स्वलक्ष्यभूतयोग-| अपने ढक्ष्यमूत योग-शीर्षक उक्त 
शिरिस्कम्‌ उपसंदरति-- कर्मयोगका उपसंहार करते हैं-. 


रपशोन्कृत्वा बहिबाह्यांश्रक्लुइवैवान्ते अ्रवोः 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
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यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षपरायण: | 
विगतेच्छामयक्रीधी यः सदा मुक्त एवं सः ॥२ ८॥ 
जो ब्राह्य विषयोंको बाहर करके, नेत्रकों श्रवोंके बीचमें स्थित करके, नासिका- 


के भीतर विचरनेवाले प्राण और अपांनकों सम करके इन्द्रिय-मन-बुद्धिको 
बशमें कर लेनेवाला मोक्षपरायण मुनि. इच्छा, भय और क्रोधसे रहित है, वंह 


सदा ही मुक्त है | २७-२८ ॥ 
बाह्यान्‌ विषयस्पर्शान्‌ बहिः कृत 
बहेन्द्रियव्यापारं स्वत उपसंहत्य 
योगयोग्यासने ऋजुकाय उपविश्य 
चक्षु: शवों: अन्‍्तरे नासाग्रे 
पिन्यस नासाम्यन्तरचारिणो आणा- 
पानौ समौ कृत्वा उच्छासनिःश्वासो 
समगती क्ृत्वा आत्मावलोकनादू 
अन्यत्र प्रवृच्यनहेंन्द्रियमनोबुद्धि: तत 
एवं विगतेच्छामयक्रोधो मोक्षपरायणो 
मोश्षैकप्रयोजनों मुनिः आत्मावलो- 
: क्नशीलो यः सदा मुक्त एव; साध्य- 


दर्ायाम्‌ इव साधनदशायाम्र्‌ अपि 


मुक्त एवं स इत्यथें। ॥२७-२८॥ 


बाह्यविषयभोगोंकी बाहर करके-- 
समस्त बाह्य इन्द्रिय-ब्यापारकी समेठ- 
कर, योगसाधनके उपयुक्त आसनपर 
सीघे शरीरसे बेठकर, भैंहोंके 
बीचमें नासिकाके अग्रभागपर छुगाकर, 
नासिकाके भीतर विचरनेवाले प्राण 
और अपानको सम करके --उच्छास 
और निः:श्रासकी गतिको सम करके, 
जो आत्मसाक्षाक्तारके सिवा अन्‍्यत्र 
कहीं भी न लगने योग्य इन्द्रिय, मन- 
बुद्धिसि युक्त है और इसी कारण जो 
इच्छा, भय तथा क्रोघसे रहित होकर 
मोक्षपरायण हो गया है - एकमात्र 
मोक्ष ही जिसका प्रयोजन रह गया है, 
ऐसा जो मुनि यानी--आत्मदर्शनशीछ 
पुरुष है, वह सदा मुक्त ही है, अर्थात्‌ 
वह साधनदशामें भी सिद्धावस्थाकी 
भाँति मुक्त ही है ॥२७-२८॥ 


>-+-यई----+ 0 2%----.००--००--- 


उक्तस्य नित्यनेमित्तिककर्मेति- 
कतेव्यताकय कर्मंग्रोग्य योग- 


शिरस्कस सुशकताम्‌ आह-- 


नित्य और नेमित्तिक कर्मोकी इति- 
कतंव्यताविषयक योग-शीर्षक पृर्वोक्त 
कर्म योगकी सुखसाध्यता बतलाते हैं-.. 


१९२ 


भाक्तारं यज्ञतपसां 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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दि 


सर्वलोकमहेश्वरम । 


सुहृद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥२६॥ 
मुझको यक्ञ-तपोंका भोक्ता, सब्र छोकोंका महान्‌ ईश्वर और सब ग्राणियोंका 
सुहृद जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥२९॥ , 
३» तत्तदिति श्रीमद्भगव््ट तायूपनिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगशाल्रे श्रीक्षष्णाजुंनलंबा दे कर्मतंन्‍्यासयोगों 
_नास परग्ममोज्ध्यायः ॥ ५ ॥. 


यज्ञतपसां भोक्तारं सर्वक्षकमहेश्वरं 
सर्बभूतानां सुहृदं मां ज्ञात्त शान्तिम्‌ 
ऋषच्छति कर्मयोगकरण एवं सुखम््‌ 
ऋच्छति । ु 

सबेलोकमहेश्वर॑ सर्वेश॑लोके- 
श्वराणाम्‌ अपि ईश्वर्म्‌ “तमीस्वराणां 
परम॑ महेथरम्‌ा (श्वेता० उ० $ । 
७) इति हि श्रूयते । मां सर्वेलोक- 
महेश्वरं सरवेसुह॒ृद ज्ञात्वा मदाराधन- 
रूपः कर्मंगोग इति सुखेन तत्र 
प्रवरत॑ते इत्यथ;; सुहृदाम्‌ आराधनाय 
सर्वे अब्तन्ते । २९ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य- 

विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 

पत्बमोव््याय: ॥ ५॥ 
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मुझको यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सर्व- 
लोकमहेश्रर और सब भूतोंका सुहृद 
जानकर मनुष्य शान्तिको पाता है- -- 
कर्मयोगके सम्पादनमें ही छुख प्राप्त 
करता है । 

यहाँ. सर्वकोकमहेश्वर का अर्थ 
समस्त छोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर है | 
“डस इंश्वरोंके भी परम महेभ्वरको” 
ऐसी ही श्रुति है। अभिप्राय यह कि मुझे 
सर्वलोकमहेश्वर और सबका सुहृद्‌ जान- 
कर तथा कर्म योग को मुझ परमेश्वरकी 
आराधना मानकर मनुष्य सुखपूर्वक 
उसमें प्रवृत्त हो जाता है; क्योंकि 
धुददोंकी आराधना ( सेवा ) में सब 
लोग ( सहज ही ) प्रदत्त हुआ करते 
हैं ॥२९॥ 
इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइुजा- 


चार्यद्वारा रफिंत ग्रीता-माष्यके 


हिन्दी-भाषालुवादका पाँचवाँ 
अध्याय प्रा हुआ ५४ 


उठा अध्याय ह 
उक्तः कर्मयोगः सपरिकर+, | अनज्षोंसहित कर्मयोगका वर्णन किया 
गया । अब (इस बषष्ठ अध्यायमें ) 
हदानीं ज्ञानकर्मयोगसाध्यात्मावलो- ज्ञानयोग और कर्मयोगसे सिद्ध होनेवाले 


े आत्मसाक्षात्काररूप योगके अभ्यासकी 
कनरूपयोगाभ्यासविधिः उच्यते । विधि बतलायी जाती है | वहाँ पहले 


कर्मयोगस्य “कर्मयोग आत्मसाक्षात्कारहूप योगका 
निरपेक्षयोगसाधन- 

५3५७७ निरपेक्ष ( दूसरेकी अपेक्षा न रखने- 
त्व॑ द्रढयितुं ज्ञानाकारः कर्मयोगो | अझ ) साधन है |? इस भावकों ढ़ 

रे करनेके लिये ०्योग” शीर्षक ज्ञानलरूप 
योगशिरस्कः अनुद्यते-- कर्मयोगका अनुवाद किया जाता है--- 

श्रीमगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफल कार्य कम करोति यः । 


स॒ संन्‍्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः ॥ १ ॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोले--कर्मफलका आश्रय न लेनेवाला जो पुरुष कर्तव्य कर्म 
करता है, वह संन्‍्यासी और योगी है, न कि अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ॥ १॥ 
कर्मफर्ल स्वर्गादिकम्‌ अनाश्रित:| ८ जो पुरुष ) खर्गादि कर्मफलोंका 

ि आश्रय न लेकर कर्तव्य समझकर--- 
कार्य कर्मानुष्ठानमेव कार्य सर्वात्म- कर्मानुष्ठान ही करने योग्य है--:हमारे 
नासत्सुहृद्धृतपरमपुरुषाराधनरूपतया स्ंथा सुहृदूरूप परमपुरुषकी सेवा होनेके 
, | कारण कर्म करनेसे ही मेरा प्रयोजन 

करमेंव समर प्रयोजन न तत्साध्य॑ है, उनके द्वारा साध्य फलसे तनिक 
किंचिद्‌ इति यः कर्म करोति, स संन्यासी | भी नहीं? इस भावसे जो कर्म करता 
है, वह संन्यासी--ज्ञानयोगनिष्ठ भी 

च ज्ञानयोगनिषशन योगी च कर्मेगोग- | है और योगी--कर्मयोगनिष्ठ मी । 


निष्ठथ । आत्मावलोकनरूपयोग- | अभिप्राय यह कि आत्मसाक्षात्काररूप 


१६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
साधनभूतोमयनिष्ठ इत्यथं/ | न योगके साधनभूत ( ज्ञानयोग और 
कं ह दि कर्मयोग ) दोनों में ही स्थित है। निरम्मि और 
पर्न चाक्रि:-न चोदितयज्ञादि- | अक्रिय रहनेवाढा पुरुष नहीं अर्थात्‌ 

९ 25% पट जद जो शाब्रोक्त यज्ञादि कर्मोमे प्रवृत्त नहीं 
फंस अप्रतत,हजतात: ५ पर ज्ञाननिष्ठ है, वह दा 

कर्मयो नहीं है । तात्पर्य यह कि उसमें केवल 
हि ज्ञाननिष्ठा एव कर्मगोगनिषस तु ज्ञान-निष्ठा है; किन्तु कर्मयोगनिष्ठमें दोनों 


उमयम्‌ असि इति अमिप्रायः ॥१॥ | हैं॥ १ ॥ 


>--+---** अं १०--*+- ॥ 
उक्तलक्षणे कर्मयोगे ब्ञानम्‌ अपि । पूर्वोक्त छक्षणत्राले कर्मयोगमें ज्ञान 
अत्ति, इत्याह-- भी रहता है, यह कहते हैं--- 


य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंगं त॑ विडि पाण्डव । 
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 


पाण्डुनन्दंन ! जिसको संन्यास ( ज्ञानयोग ) कहते हैं उसीको तू योग 
( कर्मयोग ) जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेतराछ्य कोई भी पुरुष योगी 
नहीं होता ॥ २॥ ह 

ज्ञानयोग इति आत्मयाथात्म्य-| जिसको ज्ञानयोग---आत्माके यथार्थ 

हि " .  खरूपका ज्ञान कहते हैं, उसे ८ 

ज्ञानम्‌ इति प्राह: त॑ कर्मेंयोगण एवं | «पयग न 

विद्धि | तदू उपपादयति, न द्यसंन्‍्य- | कहकर) फिर उसीको सिद्ध करते हैं--- 

क्योंकि “संकल्पोंका त्याग न करनेवाला 
कोई भी योगी नहीं होता ।! 

आत्मयाथात्म्यानुसन्धानेन अना-। जिसने आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 

द्वारा अनात्मपदार्थमें---प्रकृतिके कार्य 

स्मनि प्रकृतो आत्मसंकल्पः संन्यस्तः | ( शरीर ) में रहनेवाले आत्मामिमानरूप 

सड्डुल्पका संनन्‍्यास---सबंधा त्याग 

परित्यक्तो येन स संन्‍्यस्तसंकल्पः, | कर दिया है, वह 'संन्यस्तसब्डल्प), है । 


330, ०.)७..५#० ९२#०८मक+ 0कीक+|५-५०३७- 0कीक७+कक+ 


स्संकल्पो योगी भव॒ति कश्चन इति। 
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_>रमीककन -कमिकरल -ारम९२ ७ कि-॥ >भकीक-+ ०0 टिक कमीत-' (हसन >ननी>« का मिकान उा्क >कॉसिक- ०मिकन )नकरिकिक ०-०हीज- पललीकान जहर, 


अनेव॑भूतो यः सः असंन्यसतसंकल्प: | | जो ऐसा नहीं है, वह “असंन्यतत- 


न हि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनेव॑भूतः संकल्प! है । पूर्वोक्त कम्मयोगोंमें 
कर्मयोगी कोई भी कर्मयोगी असंन्यस्तसंकल्प 
कश्नन कमेयोगी भवति “यस्य सर्वे यहीं बोता! वयोकि “बिलके सम 
समार म्माः कामसंकल्पवर्जिताः।? (गीता | कमौरम्भ काम-सड्डुट्पसे रहित होते 
2१९ ) इति हि उत्तम ॥ २॥ | है यह पहले कह जुके हैं ॥२॥ - 
हैं +- &>>-756:९०-%...- 
कर्मयोग एवं अप्रमादेन योगं| अब यह कहते हैं कि वह कर्मयोग 
ही बिना प्रमादके ( आत्मसाक्षात्कार- 
साधयति दृत्याह-- । रूप ) योगको सिद्ध करता है---- 
' आरुरक्षोमुनेयोंग॑... कम॑  कारणमुच्यते । 
योगारूढस्यतस्यैव शमः कारणझुच्यते ॥ २॥ 
योगारूढ होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कारण कहा जाता है और 
योगारूढ पुरुषके लिये शम ( कर्मकी निद्ृत्ति ) कारण कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
योगम्‌ आत्मावलोकन प्राप्तुम| आम्मसाक्षात्काररूप योगकों अ्राप्त 
करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषके लिये 
कर्मयोग ही कारण ( कतेव्य ) बतलाया 
उच्यते; तस्य एव योगारूढस्य प्रतिष्ठित- | गा है, वही जब योगारूढ़ हो जाय-- 
ह योगमें प्रतिष्ठि] हो जाय तब उसके 
योगस्य एवं शमः कर्मनिवृत्तिः | लिये शम--कर्मकी निद्धत्ति कारण 
कारणन्‌ उच्पते । यावदात्मावलोकन- | ( न्‍्य ) बतदावी गयी है। अमिप्राय 


«५ __ € | यह कि जब्रतक आम्मसाक्षात्काररूप 
रूपमोक्षग्राप्तिग, तावत्कम कायम मोक्षकी प्राति न हो जाय तबतक कर्म 


इत्यथे! | ३॥ करना ही कर्तव्य है ॥३॥ 
*+--कक्््श्लइ्2 


कदा ग्रतिष्ठितयोगो भवति १| कह प्रतिष्ठित योगवाला अल होता 
इ्यत्र आई , है! इसपर कहते हैं>- 


इच्छो; मुम्नुक्षोः कर्मयोग एवं कारणम्‌ 


तल 
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म पीस अर पीकर की पक 


श्रीमद्गग॒वद्गीता 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेप न कमंखनुषजते । 


सर्व॑ंसंकल्पसंन्यासी 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


जब योगी (पुरुष ) निश्चयपूर्वक न तो इन्द्रियोंके अर्थोर्मे आसक्त होता है और 
न कर्मोमें ही, तब वह सर्वसंकल्पका त्यागी योगारूढ़ कहछाता है ॥४॥ 


यदा अय॑ योगी आत्मैकानुभव- 
खमावतया इन्द्रियार्थप्र आत्मव्यति- 


रिक्तप्राहृतविषयेष॒ तत्सम्बन्धिषु 
कर्मछु च न अनुषजते न सद्रम्‌ अहंति, 


तदा हि सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढः 
इति उच्यते | 
तसाद्‌ आरुरुधो! विषयानुभवा- 


हँतया तदननुपद्ञाभ्यासरूपः करमे- 


योग एवं निष्पत्तिकारणम, अतो 


विषयाननुषज्ञाभ्यासरूप कर्मगरोगस्‌ 


जब वह योगी केवछ एक आत्मा- 
नुभवके खभाववाढा हो जानेके कारण 
इम्द्रियोंके भोगोंमे--आत्मासे अतिरिक्त 
प्राकृत विषयोंमें और उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कमेमें भी अनुषक्त नहीं 
होता--आसक्ति नहीं करता तभी 
वह सर्वंसड्डल्पोंका स्वथा त्यागी 
ध्योगारूढ” कहलाता है | 

इसलिये आरुरुक्षू॒ ( योगारूढ 
होनेकी इच्छावाले ) पुरुषमें विषयोंका 
अनुभव करनेकी सम्भावना होनेके 
कारण, उसके छिये उन बिषयोंमें 
अनासक्त रहनेका अभ्यासरूप जो 
कर्मयोग है, वही योगारूढताकी प्रापि- 
का उपाय है | अतएव आरएरक्षु 
पुरुषको विषयासक्तिके त्यागके 
अभ्यासरूप कर्मयोगका ही आचरण 


एवं आरुरुओुः कुर्यात्‌ ॥ ४॥ करना चाहिये ॥ ४॥ 
तदू एव आह-- यही बात कहते हैं-- 
उदरेदात्मनात्मानं नात्मानमत्रसादयेत्‌ । 


आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ १॥ 
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( मनुष्य ) आत्मा ( मन ) से आत्माका उद्धार करे, आत्माको नीचे न 

गिरावे; क्योंकि आत्मा ( मन ) ही आत्माका बन्धु है और आत्मा ( मन ) 

ही आत्माका शत्रु है ॥ ५॥ 

आत्मना मनसा विषयाननुपक्तेन (अप आसक्त न 

होनेवाले मनसे आत्माका उद्धार करना 

मनसा आत्मानम्‌ उद्धरेत | तद्विपरी- चाहिये । इसके विपरीत ( विषयासक् 

तेन मनसा आत्मानं न अवसादयेत्‌ | | मससे आत्माको नीचे नहीं गिराना 

चाहिये; क्योंकि आत्मा--मन ही तो 

. | अपना बन्धु है और यह मन ही अपना 
बन्घु;, तदू एवं आत्मनो रिपः ॥ ५॥ | शबु है ॥५॥ 
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आत्मा एव मन एवं हि आत्मनो 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्ययेनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनरतु॒ शत्रुत्वे -बर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
जिसने आत्माके द्वारा आत्मा ( मन ) को जीत डिया है, निस्स-देह उसका 
आत्मा ( मन ) उसका बन्धु है; किन्तु जिसने अपने मनको नहीं जीता है, 

उसका आत्मा ( मन ) शत्रुकी भाँति शब्रुतामें ही बर्तता है ॥ ६॥ 

येन पुरुषेण स्वेन एव का] जिस पुरुषने अपने द्वारा ही अपने 
विषमेभ्यों जित॑ तनमन तस्य बन्धु:, मनको विषयोंकी ओरसे हटाकर जीत 
नो मन, न्‍ लिया है, वह मन तो उसका बच्धु 
शक बी अर है । अनात्माका--जिसने मनको नहीं 
# दस के जीता है, उसका वह अपना मन ही 
वर्तेत) खनिःश्रेयसविपरीते वर्तेत | अपने शत्रुकी भाँति शह्रुताका बर्ताव 
शत्यथंः । यथोक्त॑ भगवता पराशरेण | करता है; अर्थात्‌ अपने परमकल्याणके 
अपि--“मन एवं महुष्याणां काएण॑ | प्रतिकूल बंता है। जेसा कि भगवान्‌ परा- 


बन्धमोक्षयो! । बन्धाय विषयात्नक्षि | रेसीने भी कहा है--“भन ही मलुष्य- 


बल्ले तक गन: ॥( ० ए० $। | से भग वन्थतका कर विषयाससि 


७। २८ ) इति॥ ६ ॥ रहित मन मुक्तिका कारण है! ॥ ६॥ 


१९८ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य 


शीतोष्णछुखदुःखेषु तथा. मानापमानयोः 


श्रीमघचननज्ोए 
,/पि- ९१७५ “की +१ह७०५+किक- -ािक १ >्कमिक, 


थोगारम्मयोग्यावल्था उच्यते-- 


करी ऑफर अर 
( आत्मसाक्षात्काररूप ) योगारम्भके 
योग्य अवस्थाका वर्णन करते हैं--- 


परमात्मा समाहितः 


॥ ७ ॥ 


शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानमें जिसका आत्मा ( मन ) जीता 
हुआ है, उस प्रशान्त पुरुषके मनमें परमात्मा समाहित रहता है ॥ ७॥ 


शीतोष्णसुखदु:खेषु मानापमानयो: च 
जितातमनः जितमनसः, विकाररहित- 
मनसः; प्रशान्तस्य मनसि परमात्मा 
समाहितः सम्पगाहितः । खरूपेण 
अवखितः प्रत्यगात्मा अत्र परमात्मा 
इत्युच्यते, तस्य एव प्रकृतत्वात्‌, तसय 
अपि पूर्व॑पूर्वाब्यापेक्षया परमात्म- 
त्वात्‌ । आत्मा पर॑ समाहित इति 


वा सम्बन्ध! ॥७॥ 


शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान- 
अपमानमें जो जितात्मा है---जिसका मन 
जीता हुआ है--जिसका मन विकाररहित 
रहता है, ऐसे प्रशान्त पुरुषके मनमें 
परमात्मा समाहित रहता है--सम्यक्‌- 
रूपसे स्थित रहता है। अपने शुद्ध- 
खरूपसे स्थित प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
को ही यहाँ “परमात्मा? कहा गया है, 
क्योंकि उसीका प्रकरण है; और पूर्व- 
पूर्व अवस्थाकी अपेक्षासे उसका 
परमाम्मल है भी । अथवा . “परमात्मा 
समाहितः” का अन्वय यों समझना 
चाहिये कि “आत्मा परं॑ समाहित :!--.- 
आत्मा भाँति प्रतिष्ठित हो जाता 
है॥ ७॥ 


-+-+फकु-००-- 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्माकूटर्थो बिजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइ्मकाश्वनः ॥ ८ ॥ 


जिसका आत्मा ( मन ) ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो कूटस्थ है, विजितेन्द्रिय 
है ओर मिट्टी, फ़्थर तथा सुवर्णनो समान समझनेवाल्ा है, वह योगी युक्त 


कहा जाता है ॥८॥ 
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बानविज्ञानंतृतात्मा आत्मखरूप- 
विषयेण ज्ञानेन तस्य॒च॒ प्रकृति- 
विसजातीयाकारविषयेण विज्ञानेन 
च्‌ तृप्तमनाः, कू>स्थ:--देवाद्यवखासु 
अनुवर्तमानः सर्वंसाधारणब्ानेका- 
कारात्मनि खित;, तत्र एवं विजिते- 
द्ियः, समलोशश्मकाश्वनः--प्रकृति- 
विविक्तखरूपनिष्ठतया प्राकृतवस्तु- 
विशेषेषु मोग्यत्वाभावात्‌ लोशब्म- 
काश्नेषु समप्रयोजनो यः करमेयोगी 


स युक्त इति उच्यते--आत्मावलोकन- 
रूपयोगाभ्यासाहे उच्यते | ८ | 
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. जो ज्ानविज्ञानतृप्ताता . है-- 
आत्मखरूपविषयक ज्ञानसे और उसके 
प्रकृति-विलक्षण आकार-विषयक विज्ञान- 
से, जिसका मन तृप्त है, जो 
कूटस्थ है--जो देवादि अवस्थाओंमें 
रहता हुआ सर्वसाधारणके ज्ञानकी 
एकाकारतारूप आत्मामें ख्ित रहता 
है, तथा इसीलिये जो विजितेन्द्रिय है 
एवं मिट्रीके ढेले, पत्थर और सुब्णमें 
समबुद्धि है--अकृतिसंसर्गसे रहित 
शुद्ध आत्मखरूपमें स्थिति हो जानेके 
कारण विभिन्न ग्राकृत वस्तुओंमें भोग्य- 
बुद्धिका अभाव हो जानेसे जिसका 
मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णमें एक-सा 
प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कर्मयोगी 
है, वह युक्त कहलाता है---आत्म- 
साक्षात्कारहूप योगाभ्यासका अधिकारी 
कहा जाता है ॥ ८॥ 


+>बिबाडक- 


तथा च--- 


वेसे ही--- 


सुहन्मिन्रायुदासीनमध्यस्थह्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्िविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्ेषी और बन्धुओंमें तथा 
'साधुओं और पापियोंमें भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है ॥९॥ 


वयोविशेषानज्ञीकारेण स्व॒हितै- 


जो अवस्थाविशेषका ( छोटे-बड़ेका ) 
विचार न करके खाभाविक ही 


विणः सुहृद।, सवयसो हितेषिणों | अपने हितेषी हैं वे 'सुहृदः हैं; जो 
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सररेलम+अकिआ>भनहएश० 


मित्राणि, अरयो निमित्ततः अनथें- 
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>की>-+भम 0मीक+०कीक ९कीक >बहु०+<मक+ 
समान आयुवाले हितेषी हैं वे 
मित्र हैं; जो किसी निमित्तसे 


च्छव3, उमयहेलभावाद अनर्थ (अहित ) चाहते हैं वे 


उदासीनाः, जन्मत एवं उमयरहिता 
मध्यखाः, जन्मत एवं अनिश्च्छवो 
देष्या, जन्मत एवं हितिषिणो 
बन्धवः, साथत्रों धर्मुशीला), पापा: 
पापशीला॥, 
सुदन्मित्रादिभिः प्रयोजनाभावादू 
विरोधाभावाच्च तेषु समबुद्धि:, योगा- 
भ्यासाहेत्वे विशिष्यते ॥ ९॥ 


आत्मेकप्रयोजनतया 


हि आ 
योगी युज्ञीत सततमात्मानं 
यतचित्तात्मा 


एकाकी 


भअरि! ( शत्रु ) हैं; हित तथा अहित 
दोनोंका हेतु न होनेसे जो दोनों 
भावोंसे रहित हैं वे “'उदासीन! हैं; 
जो जन्मसे ही दोनों भावोंसे रहित हैं 
वे भध्यर५' हैं; जो जन्मसे ही अनिष्ट 
चाहते हैं वे “दवष्य! हैं; जो जन्मसे ही 
हित चाहते हैं वे “बन्धु? हैं; धर्मशील 
साधु? हैं; और पापशील “पापी? हैं। 
एकमात्र आत्मामें ही प्रयोजन रह 
जानेके कारण इन सब सुहदू-मित्रादिसे 
जिसका न तो कोई प्रयोजन रह गया 
है और न विरोध ही, इसीसे जो उन 
सबमें समबुद्वि है; वह पुरुष योगाम्यास- 
का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है ॥९॥ । 


'७ ७-4० 


| रहसि स्थितः। 


निराशीरपरिग्रहः ॥१ ०॥ 


चित्त और मनको वहामें कर लेनेवाल्य योगी एकान्तमें अकेला स्थित होकर 
तथा आशा और परि्रहसे रह्देत होकर अपने आपको निरन्तर ( आत्मामें ) 


युक्त करे | १०॥ 
योगी उक्तप्रकार-#योगनिष्टः 


सततम अद्दरहं/ योगकाले आत्मानं 
युद्नीत, आत्मानं युक्त कुर्वीत; स्त्- 


पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगमें परिनिष्ित 
कर्मयोगीको उचित है कि वह एकान्त स्थान- 
में मनुष्यरहित और शब्दरहित देशमें, वहाँ 
भी किसी दूसरेके साथ नहीं, अकेला ही 
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कवि. 


>मकक-- फरलरीक्त-भनसी १०दाकी 


दशशननिष्ठं कुवीत हत्यथः | रूसि | रहकर, तथा यतचित्तात्मा होकर-मन 


जनवजिंते निःशब्दे देशे खितः,|भर चिंत्तको वरामें करके, निराशी:- 
एकाकी तत्रापि के तत्रापि आत्माके अतिरिक्त समस्त वस्तुओंमें 
हा तत्राए न वाडदाय), तत्रा। | का रहित, और अपसिही 


यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः, निराशी: | आत्मासे अतिरिक्त किसी भी वस्तुमें 


>आत्मव्यतिरिक्ते क्त्स्ने वस्तुनि ममता न रखनेवाल होकर सतंत-- 
प्रतिदिन योगसाबनके समय आत्माक 
निरपेक्;, अपर्ह: तदृव्यतिरिक्ते | थुक्त करे अाद अपने आपको आस- 


कर्सिश्रिद्‌ अपि ममतारहितः ॥१०।॥। | दर्शनमें परिनिष्ठित करे ॥१०॥ 


खशुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर्मासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ १ १॥ 
तत्रेकामं मनः कृत्वा यतचिस्तेन्द्रियक्रियः । 
उपक्श्यासने.. युब्ज्याद्योगमात्मविशुदये ॥१२॥ 


शुद्ध खानमें न अत्न्त ऊँचा, न अत्यन्त नीचा अपना स्थिर आसन 
स्थापित करके उसपर वल्र, मृगछाछा और कुशा एकके ऊपर एक ( बिछाकर ) 
उस आसनपर बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर मनको एकांग्र 
करके आत्मशुद्धिके लिये योगका साधन करे ॥११-१२॥ 
शुचौ देशे अशुवितिः पुरुषे!| शुद्ध स्थानमें--जहाँ न तो अशुद्ध 
पुरुष रहते हों, न उनके द्वारा ( वह 
अनधिष्टिते अपरिगृहीते च अशुचिभि/ स्थान ) लिया हुआ हो और न अशुद्ध 
| वस्तुओंके द्वारा जो स्पर्श ही किया हुआ 
वस्तुमिः अस्पृष्टे च पवित्रीभूते देशे | हो, ऐसे पवित्र स्थानमें जोन बहुत 
ऊँचा हो, न बहुत नीचा ही हो तथा 
दाबांदिनिर्मित नाव्युच्छितं नातिनीचं | जिसपर व्ल्ल, शृगछाछा और कुशा 
' * | एकके ऊपर एक बिछे हुए हों--ऐसे 
चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ आसन प्रतिष्ठाप्य | काष्ठ आदिसे बने हुए आसनको स्थापित 


२०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


सकिक-++-कविके-+->०मीवक-+ >कारिक-+ >१नी:3--०-कमिक>५->०-०--२ किक 


तस्िन मनःप्रसादकरे सापाश्रये | करके ( फिर ) उस मनको परसे 
करनेवाले अवलम्बनयुक्त आसनपर बेठ- 


व लक अगकाए) अशाइतस |. थोक किये “एक 
मनः इत्मा यतच्त्तिन्द्रियक्रियः | चद्चछतारहित करके यतचित्तन्द्रियक्रिय 
सर्वात्मना उपसंहतवचित्तेन्द्रियक्रियः | होकर--चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 


अआमनिशदेय योग | * सेब प्रकारसे रोके हुए आत्मशुद्धिकेः 
कब े स्थगित वेग छल 
युष्ज्यात, आत्मावलोकन कुवींत | हिये, योगें युक्त होवे-.आत्मसाक्षात्कार 
॥ ११-१२ ॥ ( आत्मचिन्तन ) करे ॥ ११-१२ ॥ 


सम॑ कायशिरोग्रीतं धारयन्नचलं॑ खिरंम । 
संप्रेन्‍्य नासिकाग्न॑ स्व॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीबहाचारित्रत. स्थितः। 


मनः संयम्य मच्ित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 

काया, शिर और गलेको सम, अचल एवं स्थिरतापूर्वक धारण करके, अन्य 

दिशाओंको न देखता हुआ अपनी नासिकाके अम्रभागको देखकर प्रशान्तात्मा, भय- 

रहित और अद्नचर्यके ब्रतमें स्थित होकर, मनको रोककर, मुझमें चित्त तगाकर सावधान 
एवं मेरे परायण होकर बेठे॥| १३-१४ ॥ 

कायशिरोप्रीव॑ समम्‌ अचलं | काया, शिर और प्रीवाको सम 

( सीधा ). अचल तथा भवहूम्बन- 

सापाश्रयतया खिरं धारयन्‌ दिशश्व युक्त होनेके कारण स्थिररूपसे 

धारण करके दिशाओंकी ओर न देखते 

हुए अपनी नासिकाके अग्रभागको 

निरतर देखते हुए ( वह ) ग्रशान्त 

प्रशान्तामा. अत्यन्तनिवृंतमनाः | मनवाल्--अत्यन्त सन्तुष्ट मनवाला, 

भयरहित और ब्रह्मचर्ययुक्त होकर, 

विगतभी: अदश्लचर्य॑थुक्तो मनः संयम्य | मनका संयम करके, मुझमें चित्तवाला 


अनवलोकयन्‌ स्व नासिकाम्रं संग्रेक्ष्य 
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मचित्तो युक्त: अवृहितों मर आसीत | और युक्त--सावधान , होकर मेरे 
माम्र एवं चिन्तयनू आसीत | परायण हुआ कक रहे--मेरा ही 
॥ १३-१४ ॥ चिन्तन करता हुआ बठे ॥१३-१४॥ 
---+>0-+-- 
युझन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संथामधिगच्छति ॥११५॥ 
इस प्रकार सदा आत्मा ( मन ) को ( मुझमें ) जोड़ता हुआ निश्चक मन- 
वाला योगी मुझमें स्थित निर्वाणकी पराकाष्ठारूप शान्तिको भ्राप्त होता है॥१५॥ 
एवं मयि परसिन्‌ ब्रक्षणि पुरुषो- | नियतमानस अर्थात्‌ जिसका मन 
त्तमे मनसः शुभाश्रये सदा आत्मानं | मेरे संस्पशंसे पत्रित्र होकर निश्चल हो 
मनो युत्नन्‌ नियतमानसः निश्वल-| या है, ऐसा योगी इस प्रकार मनके 
मानसः मत्स्पशपतरित्रीकृतमानस- | ४ अ्रंसकूप मुझ पसह्म पुरुषोत्तम 
तथा निश्लमानसः मत्संखां निर्बाण- सदा आत्माको--मनको ढगाता हुआ 


ः मत्संस्थ--मुझमें स्थित रहनेवाली 
परमां शान्तिम अधिगष्छति निर्वाण- | िवाणपरमा--निर्वाणकी पराकाप्ठा- 


काष्ठारुपां मत्संथां मयि संख्ितां | रूप शान्तिको--परम खुखको प्राप्त 
शान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ १५ ॥ | होता है॥ १५॥ ह 


>> थे /2०- 
एवम्‌ आत्मयोगम्‌ आरममाणख | इस प्रकार आत्मसाक्षात्कारविषयक 
४४६ योगका आरम्म करनेवालेके लिये मनके 
मनोनेम॑ल्यहेतुभूतां मनसो मगवति जुभाश्रयकूप भगवानमें स्थितिको, जो 


अन्यद्‌ मनको निर्मल बनानेमें हेतु है, बताकर 
शमाभवे 3७ ७७७७७ अब उस योगकी अन्य साधन- 


अपि योगोपकरणस्‌ आह-- सामग्रियोंका भी वर्णन करते हैं-- 
नात्यइ्नतरतु योगोरस्ति न चेकान्तमनइनतः । 
न चातिसप्तशीलस्य जांग्रतो नेब चार्जुन॥१४॥ 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


अजुन | न अति भोजन करनेवालेका, न सर्वथा भोजन न करनेवालेका, 
न अति सोनेके खमाववालेका और न अधिक जागनेवालेका ही योग ( सम्पन्न ) 

होता है ॥ १६ ॥ 
अत्यशनानशने योगविरोधिनी,| अधिक भोजन करना और सर्वथा 
न करना---ये दोनों*ही योगके विरोधी 
अतिविहाराविह्ारों च तथातिमात्र- | हैं, वेसे ही अधिक विहार करना और 
स्वंथा न करना, अधिक सोना और 
खम्तजागय तथा च अत्यायासा- | अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम 
करना और सर्वथा न करना--ये सभी 

नायासों ॥ १६॥ योगके विरोधी हैं ॥ १६ ॥ 


युक्ताहारविहारर्यथ युक्तचेषिसय कमंसु । 
युक्तखप्तावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
नियमित आहार-विहारालेका, कर्मोमें नियमित चेश करनेवालेका और 
नियमित सोने तथा जागनेवालेका दुःखनाशक योग ( सम्पन्न ) होता है ॥१७॥ 
मिताहारविहारतयथमितायासख | परिमित आहार-विहार करनेवालेका, 
परिमित परिश्रम करनेवालेका और 
मितलभावबोधस्थ सकलदुःखहा | परिमित सोने-नागनेवालेका समस्त 
दुःखनाशक--बन्धनकोी .काटठनेवाला 
बन्धनाशनो योग: संपक्षो भवरति ।१७| / योग सम्पन्न होता है ॥ १७ ॥ 
“गा शकन- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येबाबतिष्ठ ते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
जब सब ओरसे रुका हुआ चित्त आत्मामें ही स्थित होता है, तब वह 
समस्त भोगेंसे निःस्वृद्द हुआ ( योगी ) युक्त है, ऐसा कहा जाता है ॥१८॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 
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यदा ग्रयोजनविषयं चित्तम्‌ आत्मनि 
एव विनियतं विशेषेण नियत निरति- 
श्शणोह्दतया. तत्रेव नियत 
निश्चलुम्‌ अवतिष्ठते तदा सर्वकामेम्यो 
निःस्पृहट: सन्‌ युक्त इति उच्यते योगाह 
इति उच्यते ॥ १८॥ 


२०५ 
जब अपने ग्रयोजनको विषय 
करनेवाल्य चित्त आत्मामें ही विनियत-- 
विशेषरूपसे नियत होता है अर्थात्‌ 
आत्माको ही अपना निंरतिशय प्रयोजन 
समझकर उसीमें नियन्त्रित--निश्चल हो 
जाता है, तब वह समस्त भोगोंमें निःस्पृह 
हुआ साधक युक्त! कहढाता है---योग- 
का अधिकारी कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


यथा दीपो निवातस्थों नेड्ते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युझञ्ञतो योगमात्मनः ॥१५९॥ - 


जैसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ दीपक हिलता-डोल्ता नहीं है, वही उपमा 
आत्मविषयक योगमें छंगे हुए संयतचित्त योगीके आत्मस्वरूपकी बतलायी गयी है॥१९॥ 


निवातस्थो दीपो यथा न इज्नते न 
चलति, अचलः सम्रमः तिष्ठति, 


यतचित्तस्य निवृत्तसकलेतरमनोबृत्तेः 
योगिन: आत्मनि योगं युज्ञतः आत्म- 
स्वरूपस्य सा उपमा । 

निश्वलसप्रभ- 


दीपवब्निवृत्तसकलेतरमनोबृतितया 
निश्वलो ज्ञानप्रम आत्मा तिष्ठति 
इत्यथ। ॥ १९॥ 


निवातथतया 


जेसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ 
दीपक कम्पित नहीं होता--हिल्ता- 
डोलता नहीं---प्रकाश करता हुआ 
निश्चलभावसे स्थित रहता है, वही 
उपमा जिसकी आत्माके अतिरिक्त अन्य 
समस्त मनोवृत्तियाँ निवृकत्त हो चुकी हैं, 
ऐसे संयतचित्त योगीके-आत्मविषपक 
योगमें छगनेवाले साधकके अत्मखरूप- 
की दी गयी है । 

अभिप्राय यह कि जिस प्रकार बायु- 
रहित स्थानमें रक्खे होनेके कारण 
दीपक निश्चक और प्रकाशयुक्त रहता 
है, वैसे ही अन्य समस्त मनोजृत्तियोंके 
निवृत्त हो जानेसे आत्मा निश्चक और 
ज्ञानके प्रकाशसे युक्त स्थित हो 


जाता है ॥ १९॥ 
7 ०० 


२०६ >्रीगछनपरीता 
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यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेव्या । 


यत्र चेवात्मनात्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
योगके अभ्याससे सर्वथा निरुद्ध चित्त जिस योगमें उपरत हो जाता है 
और जिस योगमें वह आत्मा ( मन ) से आत्माको ही देखता हुआ आत्मामें ही 
सन्तुष्ट हो जाता है | २० ॥ 
योगसेवया हेतुना सर्वत्र निरुद् | योग-सेबनरूपी हेतुसे सर्वत्र रोका 


चित्तं यत्र योगे उपरमते अतिशपित- हुआ चित्त जिस योगमें उपरत हो 
| जाता है---यही अतिशय खुख है, 

सुखम्‌ इृदस्‌ एवं इति रमते, यत्र च ऐसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा 
योगे आत्मना मनसा आत्मानं पह्यन्‌ | जिस योगमें योगी आत्मासे--मनसे 
हे 5 _  आत्माका साक्षाक्तार करता हुआ 
अन्यनिरपेक्षम् माने एव तुष्यति । 0 अचेश्षा ( प्रतीक्षा ) न करके 
॥ २०॥ आत्मामें ही सन्तुष्ट हो जाता है. ॥२०॥ 


अना+०--पछ७ 


सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्रलति तत्त्ततः ॥२१॥ 
ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत और बुद्ठि्रह्मय आत्यन्तिक सुख है ( उसको ) 
जिस योगमें वह जानता है और जिस योगमें स्थित हुआ वह फिर तचचसे 
विचलित नहीं होता || २१ ॥ 
तत्तद्‌ अतीद्धियपर आत्मबुद्धथेक-| जो ऐसा अतीन्तिय--केवछ एक 
आयकर >> | अत्मविषयक बुद्धिसे ही ग्रहण होने- 
ग्राइम्‌ आत्यन्तिकं सुखं यत्र च 
डे योगे वाढ्ल आत्यन्तिक खुख है, उसे मनुष्य 
वेत्ति अनुभवति यत्र च योगे स्थित: | जिस योगें जानता है---अनुभव करता 
है और जिस योगमें स्थित योगी सुखकी 
विरे तत्तत: 
छुखातिरेकेण तलततः तड्भाबात्‌ व अधिकताके कारण तच्से--आकह्ष- 
चलति ॥ २१ ॥ ह खरूपसे विचलित नहीं होता ॥२१॥ 
«पन्ना तल जज िफककक......ह"हतहतु. है 
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य॑ लब्ध्वा चापरं लछाम॑ मन्‍्यते नाधिकं ततः । 

यरिमिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 

और जिस योगकों पाकर उससे अधिक और कोई छाम नहीं समझता 

और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुःखसे भी चछायमान नहीं किया जा 
सकता ॥ २२॥ गा 
य॑ं योग रुब्ध्धा योगाद्‌ विरतः। जिस योगको प्राप्त करके योगसे 
. _.  निदृत्त होनेपर योगी फिर उसीकी 
तम्‌ एवं काब्ुभाणों न अपर छाम॑ | आक्ाह्ना करता है और दूसरे ( किसी ) 
छामको ( उससे अधिक ) नहीं मानता 
और .जिस योगमें स्थित योगी" अविरत 
अपि गुणवत्पुत्रवियोगादिना गररुणा स्थितिमें गुणवान्‌ पुत्रके वियोग आदि 


मन्यते, यस्मिन्‌ च थोगे स्थितः अविरत: 


मुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं किया 
अपि दुःखेन न विचाल्यते | २२९॥ । जा सकता ॥२२॥ 
हि 


त॑ बिद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्षितम्‌ । 
स॒निश्चयेन योक्तव्यो योगोउनिविंण्णचेतसा ॥२३॥ 
उस दुःख-संयोगके वियोगकों “योग!” नामबाला जाने | वह योग निश्चय- 
पूर्वक हर्षित चित्तसे किये जाने योग्य हैं || २३॥ 
त॑ दुःखसंयोगवियोगं दुःखसंयोग-, उस दुःखसंयोगके वियोगको--जो 
६0 8 , | दुःख-संयोगके ( नाशके ) लिये विरोधी 
प्रत्यनीकाकार॑ योगशब्दाभिधेयं | सेनाके समान है, ऐसे उस “योग! शब्द- 
ज्ञानं विधात, स एवंभूतो योग: से कहे जानेवाले ज्ञानको जानना 
५5 चाहिये | वह योग इस ग्रकारका है, 
इत्यारम्मद्शायां निश्चेन अनिविण्ण- | इसलिये प्रारम्भिक अवस्थामें निश्चयपूर्वक 
इथ्वेतसा तीक्तत्यः | न दिरहित चित्तले करनेयोग्य है-- 
23020 0 06 साधकको दृष॑पूर्ण चित्तसे उसका 
॥ २३.॥ अम्यास करना चाहिये || २३६॥ 
७+-.६+- किकरकधबराहू.2-कक--- 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 
संकल्पप्रमवान्कामांस्त्यक्वा. सबोनशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं;. विनियम्य समनन्‍्ततः ॥२ ४॥ 


शने: शनेरुपरमेद बुडथा धृतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थ॑ मनः कृत्वा न किश्विदृपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाले सब भोगोंको त्यागकर, मनके द्वारा इन्द्रियसमूह- 
को सब ओरसे अच्छी तरह रोककर, पैय॑युक्त बुद्धिसे शने:-शने: उपरामताको 
प्रात हो और मनको आत्मामें स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न 


करे ॥ २४-२५ ॥ 
स्पशजाः सड्डस्पजाथ इति 


दिविधाः कामाः स्पशजाः शीतोष्णा- 
दयः, सह्ूल्पजाः पृत्रपोत्रश्षेत्रादयः, 
तत्र सड्डल्पप्रभभाः स्वरूपेण एवं 
त्यक्तु शक्या३, तानू स्वान्‌ मनसा एव 
तदनन्वयानुसन्धानेन सकता स्पशे- 
जेषु अवजनीयेषु तन्निमित्तह॒ोंढेगो 
त्यक्त्वा समन्‍्ततः सर्वसादू विषयात्‌ 
सर्वम्‌ इन्द्रियप्रामं विनियम्य शने: शने: 
भृतिगृहदीतया विवेकविषयया बुद्धया 
सर्वेसाद्‌ आत्मव्यतिरिक्तादू उपरम्प 
आत्मसंस्थं मनः कला न किश्विंद्‌ अपि 


चिन्तयेत ॥ २४-२५ ॥ 


इन्द्रिय-स्पशंजनित और संकल्प- 
जनित--इस तरह दो ग्रकारके काम 
( भोग ) होते हैं | उनमें शीतोष्णादि 
तो स्पर्शजनित हैं तथा पुत्र-पौन्र-क्षेत्रादि 
संकल्पजनित हैं । उन दोनों प्रकारके 
भोगोंमें संकल्पजनित भोग खरूपसे ही 
छोड़े जा सकते हैं, अतएव उनके साथ 
अपना सम्बन्ध न मानते हुए उन सब- 
को मनसे सबंथा छोड़कर, तथा स्प्श- 
जनित अनिवाय भोगोंमें उनसे होने- 
वाले ह॑ और उद्देगको छोड़कर, 
तदनन्तर सब ओरसे--..समस्त विषयोंसे 
सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहको रोककर, घैय॑- 
युक्त बुद्धिसि--विवेकविषयक बुद्विके 
द्वारा आत्माके अतिरिक्त समस्त अनात्म- 
वस्तुओंसे शने:-शने: उपरत होकर, 
मनको आत्मामें स्थित करके, अन्य 
कुछ भी चिन्तन न करे ॥२४-२७॥ 


+-े्बाका३ु>--न 
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यतो यतो निश्चति मनश्रश्चलमसखिरम्‌ । ., 
ततस्ततो नियस्यैतदात्मन्येवः वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 


वह चब्बछ और अस्थिर मन जिस-जिसमें जाय, उस-उससे हटाकर इसे 
आत्मामें ही वश ( निरुद्ध ) करे ॥२६॥ 

चलखभावतया आत्मनि भस्थिरं| खभावसे ही चब्बढ होनेके कारण 

वही आत्मामें स्थिर न रहनेवाछ यह मन 

मनः यतो यतो विषयग्रावण्यहेतोः विषयग्रवणतारूप हेतुसे जिस-जिस ओर 

: ब्हि; निश्चरति ततः ततो युत्नेन मनो | बाह्यविषयोंमें विचरे, उस-उस ओरसे 

इस मनको यत्ञपूूक हठकर अतिशय 

नियम्य आझनि एवं अतिशयितसुख- खुखकी भावनासे आत्माके ही वरशवर्ती 
भावनया वशं नयेत्‌ ॥ २६॥ करे ॥ २६॥ 

--“-900#-+--- 
प्रशान्तमनसं होने योगिनं सुखमुत्तमम । 


उपैति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 

इस प्रशान्त मन, रजोगुणरहित, निष्पाप और ब्ह्मरूप योगीको निस्सन्देह 
उत्तम सुख मिलता है ॥२७॥ 

प्रशान्तमनसम्‌ आत्मनि निश्चल-| जिसका मन ग्रशान्त है---आत्मामें 
५ ही निश्चल है अर्थात्‌ आत्मामें ही छीन 
मनसमभ्‌ आत्मन्यसमनस तत एवं हो गया है, इसीसे जिसके समस्त पाप 
हेतोः दग्धाशेषकल्मब॑ तत एवं | भस्म हो चुके हैं, इसी कारण जिसका 
शान्तरजसं + रज शान्त---रजोगुण नष्ट हो चुका है, 
है अमल कह और इससे जो ब्रह्मीभूत हो गया है--- 
बह्यभूत॑ खखसरूपेणावस्थितम्‌ एन॑ | अपने खरूपमें स्थित हो चुका है, उस 
योगिनम,. आत्मालमव उत्तम | योगीकों आत्मानुभवरूप उत्तम सुख मिलता 
ि रस है अर्थात्‌ उत्तम सुखरूप आत्मखरूप- 
सुखम्‌ उपैति, हि इति हेतो, उत्तमजुख- | की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ “हि? शब्द 
रूपम्‌ उपेति इत्यथः ॥ २७॥  । हेतुके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ॥ २७ ॥- 


--जए५9७00./05- 
गी० रा० भा० १४--- 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता 


>कीयक> की -+०-किक+ “कि 4 मी ल्‍मतिक+-कि-५-अविक+ २00०००कमक -भरीक अगी3+-अकिक, _>्यमिर+ बिपिन त्वरित ०करीक, 


युक्ननेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सखुखेन. अह्मसंस्पशमत्यन्त॑ खुखमरनुते ॥२ ८॥ 
( वह ) पापरहित योगी इस प्रकार मनको सदा ( आत्मामें ) छगाता 

हुआ ब्रह्मानुभवरूप अपरिमित सुखको भोगता है ॥ २८॥ 
- एवम्‌ उक्तप्रकारेण आत्मानं युन्नन | इस तरह पृर्वोक्त ग्रकारसे जो योग- 
५ , | साधनमें संल्भ रहता है और उसीके द्वारा 
का कक शी जन | जिसकेसमल्त प्राचीन पाप नष्ट हो चुके हैं, 
तरपरर अल्यालुभवरूप॑ उठते | 4ह बह्यसंस्पर्शको--अह्मानुभवरूप 
अव्यन्तम्‌ अपरिमित सुखेन अनायासेन | अत्यन्त--अपरिमित सुखको सुखसे--- 
सदा अजुते ॥२८॥ अनायास ही सदा भोगता है ॥ २८ ॥ 


>्सीकर 


-]--ब्ब्बाटट१कीरटि--- 


अथ योगविपाकदशा चतुष्प- । अब चार प्रकारकी योगकी विपाक- 
कारा उच्यते-- दशा बतलायी जाती है--- 


स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षे योगयुक्तात्मा सबत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
( वह ) योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदश्सिम्पन्न पुरुष सब भूतोंमें आत्माको और 
सब भूतोंको आ्मामें स्थित देखता है || २९॥ 
खात्मनः परेषां च्‌ भूतानां | आत्मज्ञानकी एकाकारताके कारण 


५ प्रक्ृतिके संसगंसे रहित खरूपवाले अपने, 
पहंतिवियुत्तसल्पाणां झनेकाका- और दूसरे सभी भूतप्राणियोंके आत्म- 
रतया साम्यादू वेषम्यस्थ च प्रकृति- सा समानता है, विषमता तो प्रकृतिके 

अन्तर्गत है, अतण्व प्रकृतिसंसगसे रहित 
गतलाद योगवुक्तात्मा प्रकृतिवियुक्तेष आत्माओंमें सर्वत्र ज्ञानी एकाकारतासे 
आत्मसु सर्वत्र ज्ञानेकाकारतया सम- | समान देखनेवाढ्ा योग्युक्तात्मा पुरुष 
अपने आत्माकों सब भूतोंमें स्थित और 
सब भूतोंको अपने आत्मामें स्थित देखतां 
च खात्मनि ईक्षते | सर्वभूतसमाना- | है । अर्थात्‌ अपने आत्माको संब मूतोंमें 


दर्शन: सर्वभूतस्थं स्वात्मानं सर्वभूतानि 
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की एक ३कविकग ल्‍रहकन>वभीष- >कीएन१+कमिकक 


कार खात्मानं खात्मसमानाकाराणि | स्वित- आत्माके -खुमाव आकाखाढछा 
और सब भूतोंको अपने आत्माके 


च्‌ सर्वभूतानि पश्यति हत्यर्थ:। | समान आकारवाछ् देखता हैं । 
एकसिन्‌ आत्मनि दृष्टे स्वय| «सर्वत्र समदर्शनः” इस वाक्यसे, तथा 
आत्मवस्तुनः तत्साम्यात्‌सर्वम जो यद्द योग आपने समतासे बतछाया है! 


अजुनके इस अश्नसे, और “ब्रह्म निर्दोष 
आत्मवस्तु दृ मवति इत्यथ: सत्र | और उप्र है” इस वचनसे भी यही 


संमदशनः इति वचनात्‌ 'योउयं योग- | अस्षि्राय है कि एक आत्माको देख 
स्‍्लया ग्रोक्तः साम्मेन' (गीता $ | रै २) | छेनेपर सब आत्मवस्तु उसीके समान 
इत्यनुभाषणाच “निोंष॑ हि सम जह्चः | होनेके कारण समस्त प्राणियोंका आत्म- 
(यीवा५।१ ९) इृति वचनाच्च ॥ २९॥ | तत्त देखा हुआ हो जाता है ॥२९॥ 


-+>--_जीक5९७--९-: 
यो मां पश्यति स्वेत्र स्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


जो सत्र मुन्कको और सबको मुझमें देखता है उसके ढिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अद्ृश्य नहीं होता ॥ ३० ॥ 


ततो विपाकदशाम्‌ आपन्नो मम | इससे अधिक विपाक दशाको प्राप्त 
साधम्य॑म्‌ उपागतः “निरजनः परम | पे विशुद्ध होकर परम पुरुषकी 
समताको प्राप्त होता है” इस प्रकार 

ताम्यडपेति! (ह० 3० ३ । १ । ३ ) | बतछायी जानेवाली मेरी सधर्मताको प्राप्त 
इत्युव्यमानं॑ सर्व आत्मवस्तुनों | जो योगी पुण्य-पापसे रहित और अपने 
विधृतपृष्यपापसय स्वरूपेण अवखि- खरूपमें स्थित समस्त आत्मवस्तुकी मुझसे 
५ समानता देखता हुआ सर्वत्र---संपूर्ण 
तस्थ मत्साम्य॑ पश्यन्‌ यः सर्वत्र | आत्मततमें मुझे देखता है, और समस्त 
आत्मवस्तुनि मां पश्थति, सर्वम आत्म- | आत्मतत्वको मुझमें देखता है? अर्थात्‌ 
वस्तु च मयि पहु्यति, अन्योन्यसा- | परस्पर समानता होनेके कारण एककों 


२१२ श्रीमद्भगबद्गीता 
म्याद अन्यतरदर्शनेन अन्यतरद्‌ | देख लेनेसे दूसरा भी ऐसा ही है इस प्रकार 


देखता है; उस अपने आत्मखरूपका दर्शन 
अपि ईइश्नम इति पह्यति, तस्व | _ बाढे वोगसे मैं अदृश्य नहीं 


स्वात्मस्वरूपं पश्यतः अह तत्साम्यात्‌ | होता--उसकी दशष्टिसे ओझल नहीं 
९ होता; क्योंकि उसकी मेरे साथ 
ने गया, ने अद्शेनस उपयाणि, समानता है। मुझे भी मेरा दर्शन करने- 


मस अपि मां पश्यतः, मत्साम्यात्‌ | शलेका अदर्शन नहीं होता अर्थात्‌ 
है मेरे साथ समानता होनेके कारण जो 
स्वात्मान मत्समम्‌ अवलोकयन्‌ स | , (ने आत्माको मेरे समान देखता है, 


न अदर्शनम्‌ उपयाति ॥ ३०॥ | वह मेरी दृश्टिसे ओझलछ नहीं होता॥३०॥ 


«---___-मभ्एय७ (9 हिडिक-९क-२०००००-->। 
ततो विपाकदशाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाका 
वर्णन करते हैं-- 


सर्वभूतर्थितं यो मां भजत्येकत्वमारिथतः । 
सर्वथा वर्तमानोषषि स योगी मयि बतंते ॥३१॥ 
जो योगी एकत्रभावमें स्थित होकर सब भूतग्राणियोंमें स्थित मुझको भजता 
है, वह सब ग्रकारसे बंता हुआ भी मुझमें ही बर्तता है ॥३१॥ 
योगदशायां सर्वभूतस्थितं माम्‌| जो योगी समाधिकाहमें विस्तृत 


संकुचितज्ञामै ज्ञानकी एकाकारतासे ग्राकृत भेदका 
हे 3७७७४ ७७४४ परित्याग करके एकल्वभावमें स्थित हुआ 
आखितः _ आकृतमेदपरित्यागेन | सब भूतोमे स्थित मुझ परमेश्वरको दृढ़ता- 
सुदृ् यो भजते स योगी व्युत्थान- | के साथ भजता है वह योगी व्युत्थान- 
काले अपि यथा तथा वर्तमानः स्वा- | में भी जैसे-तैसे बर्तता हुआ मुझमें 

५ सर्वभूतानि ही बर्तता है-अपने आत्माको और सब 
स्माने स्वेशृतानि च पश्यन्‌ मि भूतग्राणियोंको देखता हुआ मुझको ही 
वर्तते माम एवं पश्यति । स्वात्मनि | देखता है । अभिप्राय यह कि अपने 
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सर्वश्तेषु च सबंदा मत्साम्यम्‌ एव 


अि2-->पिफ अधिक नव रिकब०+मरी 59 +<७०-००एक>>यमिफ 


आत्मामें और सब भूतोंमें सदा मेरी 


पश्यति इत्यथः ॥ ३१ ॥ समानता ही देखता रहता है ॥३१॥ 
---+>-5हि0-+--- 
ततो5पि काष्ठाम आह-- इससे भी उत्कृष्ट विषाकदशाकी 
पराकाष्ठा बताते हैं-. 


आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो5जुन । 


सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३ २॥ 
अजुन ! जो योगी आत्माकी उपमासे सर्वत्र छुख अथवा दुःखको ( अपने 
ही सद्श ) समान देखता है वह योगी परम ( योगकी अन्तिम सीमाको प्राप्त ) 
माना गया है ॥ ३२॥ 

आत्मनः च अन्येषां च आत्मनाम्‌| जो योगी अपने तथा दूसरोंके आत्मा- 
असंकुचितज्ञानै काकारतया औपम्पेन ओमें विस्तृत ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
हर समानता रहनेसे अपने आत्मामें और 
खात्मनि च अन्येषु सर्वत्र वर्तमान दूसरोंमें सवंत्र होनेवाले पुत्र-जन्मादि- 
पुत्रजन्मादिरूप छुखं तन्मरणादिरुप | सुखोंको और उनके मरण आदि- 
रूप दुःखोंको समान रूपसे सत्र 
च दुःखम्‌ असम्बन्धसाम्यात्‌ सम॑ यः | सम्बन्ध-विशेषका अभाव अनुभव करते . 
पह्मति परपुत्रजन्ममरणादिसमं ख- | है? सम देखता है--अर्थात्‌ जो दूसरों 
पुत्र-जन्म-मरणादिके समान ही 
पुत्रजन्ममरणादिक॑ यः पश्यति | अपने पुत्र-जन्म-मरणादिको देखता है, 
ञे वह योगी योगकी पराकाष्टा ( अन्तिम 
इत्पें: । स योगी प्रमयोगकाहां सीमा) पर पहुँचा हुआ माना 

गतो मतः ॥ ३२॥ जाता है॥ ३२॥ 

->><शंडट७-- 
ह अर्जुन उवाच 
यो5यं योगरत्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


एतस्थाहं न पद्यामि चश्वलत्वात्सिति स्थिराम्‌ ॥ रे २॥ 


२१४ श्रीमद्भगवद्गीता ' 


अजुन बोला--मधुसूदन ! यह जो योग समतारूपसे आपके द्वारा कहा 
गया है, मैं ( अपने मनकी ) चश्चल्ताके कारण इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं 
देख रहा हूँ ॥ ३३॥ 

यः अयं देवमनुष्यादिभेदेन | देव-मनुष्यादिके भेदसे, और जीव- 
जीवेश्वरभेदेन च अत्यन्तमिन्नतया | रशवरके भेदसे स्थित, आजतक अत्यन्त 
एतावन्त॑ कालम अलुभूतेषु सर्वेषु | मिन्रभावले अनुभव किये हुए समस्त 
आत्मसु ज्ञानेकाकारतया परस्पर- | गीवात्माओंमें ज्ञानी एकाकारताके 


साम्पेन अकर्मवश्यतया च॑ ईश्वर- | रण परत्परकी समानतासे तथा कम- 
वश्यताके अभावके कारण ईरवरकी 


साम्पेन सर्वत्र समदर्शनरूपो योगः समानतासे सर्वत्र समदर्शनरूप जो यह 
ल्या उक्त:, एतस्थ योगस्थ ख्िरां | योग आपने बतलाया, इस योगकी मैं 
सिति न पश्यामि मनसः चब्नलल्वात्‌ | मनकी चश्नल्ताके कारण स्थिर स्थिति 
॥ ३३॥ नहीं देख रहा हूँ ॥३३॥ 
--+>»90-+-- 
चद्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌। 
तस्थाह निग्रह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करस ॥३४॥ 
क्योंकि श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चब्नछ, प्रमथनशीछ,  इढ़ और बलवान्‌ 
है, उसका रोकना मैं वायुको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन मानता हूँ ॥३४॥ 
तथा हि अनवरताभ्यस्तविषयेषु | क्‍योंकि ल्यातार अभ्यास किये हुए 


है विषयोंके प्रति भी खभावसे ही चब्ब॒लू-.. 
चन्नल् 
अपि ख़त एवं चब्नढं पुरुपेण एकत्र मनुष्यके द्वारा एक जगह स्थापित 


स्थापयितुम अशक्यं मनः पुरुष | + किया जा सकनेवाला यह मन 

। मनुष्यकों बल्पूवंक मथकर अन्यत्र 
बलात्‌ प्रमथ्य धूम अन्यत्र चरति | | ( विषयान्तरमें ) निर्बाधरूपसे विचरने 
तस्य स्वाम्यस्तविषयेषु अपि चश्जल- | “ता है | अपने अभ्यस्त विषयोंमें भी 
सदा चब्चल-खभाव (स्थिर न रहने ) 
खभावख मनसः तद्विपरीताकारा- | वुले मनको उसके विपरीताकार आत्मा- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ र्श्पु 

त्मनि ख्यापयितु निम्रह प्रतिकूलगतेः | में स्थापित करनेके ' लिये रोकना तो मैं 
बैसा ही अति कठिन मानता हूँ, जैसा 

महाबातस्स व्यजनादिना इव छुढु- | प्रतिकूल गतिवराले महान्‌ वायुको पंखे 


व्करम्‌ आहं मन्‍्ये। मनोनिग्रहोपायों आदिसे रोक रखना । अभिप्राय यह कि 
मनके निग्रहका उपाय बतढाना 
वक्तव्य इत्यमिग्रायः ॥ २४ ॥ | चाहिये ॥ ३४ ॥. 


श्रीमगवानुवाच 
असंशयं महाबाहों मनो दुर्निग्रह॑ चलम । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्मते ॥३२१५॥ 
ओऔभगवान्‌ ब्ोले--अ्जुन ! निस्‍्सन्देह मन चश्नल और दुर्निग्रह है; 
परन्तु कौन्तेय ! अभ्यास और बैराग्यसे ( यह ) वशमें किया जाता है ॥३०॥ 
चलस्वभावतया मनो दुर्निग्रहम| इसमें कोई सन्देह नहीं कि चब्नक- 
| खभाव होनेके कारण मनको वर में 
एवं इत्यत्र न संशयः, तथापि | करना बहुत ही कठिन है, तथापि 
आत्मा गुणोंका मण्डार है, इस अभ्यास- 
आत्मनो ० 
त्मनो गुणाकरल्वाभ्यासजनिता से होनेवाली आत्माभिमुखता और आत्मा- 
मिम्मुख्येन आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेषु | से अतिरिक्त विषय दोषोंकी खानें हैं, 


ऐसी अनुभूतिसे होनेवाले बेराग्यके द्वारा 
अपि दोषाकरत्वद्श॑नजनितवतष्ष्ये- उसे किसी तरह वशमें किया जा सकता 


न प्‌ कथश्विद्‌ गह्मयते ॥ ३५॥ | है॥ ३५॥ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 
बव्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुछ्पायतः ॥३६॥ 
मनको वरहामें न करनेवाले पुरुषके द्वारा (इस) योगका पाना बहुत कठिन 
है; परन्तु खाधीन मनवाले प्रय्नशीर पुरुषके द्वारा उपाय करनेपर इसका पाना 
सम्भव है, यह मेरा मत है || ३६ ॥ 


२१६ 


श्रीमद्भगबद्गीता 


असंयतामना अजितमनसा । 
अपि बलेन योगो दुष्प्राप एवं । उपा- 
यतः तु वश्यात्मना पूर्वोक्तेन मदारा- 
धनरूपेण अन्तर्गतज्ञानेन कर्मणा 
जितमनसा यतमानेन अयम्‌ एवं 
समदझशनरूपो योगः अवाप्तुं शक्यः 


॥ ३६ ॥ 


असंयतात्माको--जिसने. अपने 
मनको जीत नहीं. लिया है ऐसे पुरुषको 
बहुत बड़ा बल लगानेपर भी ( यह 
आत्मदर्शनरूप) योग प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन है; परन्तु उपाय करके मनको 
वशमें कर लेनेवाले पुरुषको यानी जिसने 
मेरी आराधनारूप पूर्वोक्त अन्तर्गतज्ञान- 
सहित कमंके द्वारा, अपने मनको जीत 
लिया है ऐसे साधकको यत्न करते 
रहनेपर यह समदर्शनरूप योग प्राप्त हो 
सकता है ॥३६॥ 


४++२०३४-०७--- 


अथ॒ "नेहामिकमनाशोउस्तिः 
( गीता २।४०) इत्यादो एव श्रुव॑ 
योगमाहात्म्य॑यथावत्‌.श्रोतुम्‌ 


अजुनः एच्छति । अन्तर्गतात्मज्ञान- 


तया योगशिरस्कतया च हि कर्म- 


योगर्थ माहात्म्यं तत्रोदितं त्च 
योगमाहात्म्यम्‌ एव-- 


अब 'नेहाभिक्रमनाशो 5स्तिःइत्यादि 


बचनमें सुने हुए योगके माहाल्यको 
भलीभाँति सुननेकी इच्छासे अर्जुन 


पूछता है; क्योंकि कर्मयोगमें आत्म- 
ज्ञानका अन्तर्भाव होनेके कारण तथा 
कर्मयोगका नाम थ्योग? होनेके कारण 
वहाँ जो उसका माहात्म्य कहा गया है, 
वह वस्तुत: ( आत्मदर्शनरूप ) योगका 
ही माहात्म्य है-.. 


अजुन उवाच 


अयतिः श्रद्यापेतो 


अग्राप्य योगसंसिद्धि कां गति 


- श्रद्वापूवक योगसाधनमें छगा हुआ. साधक 
अयलकी कमीके कारण योगकी सिद्धिको 


अज्जुन बोला--श्रीकृष्ण ! 


योगाचलितमानसः । 
कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 


न पाकर योगसे व्चिलित मनवार्य 


होकर किस गतिको ग्राप्त होता है ? ॥ ३७ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य 


अध्याय ६ २१७ 
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श्रद्धया थोगे प्रवृत्तो दृढ़तराभ्यास- | 


जो आत्मदर्शनरूप योगके (साधनमें) 
श्रद्धापू्वक छगा हो, परन्तु अत्यन्त दृढ़ 


रूपयत्नवैकल्येन योगसंसिद्धिम्‌ अग्राप्य | अभ्यासरूप यलकी कमीके कारण योग- 
की पूर्ण सिद्धिको प्राप्त करनेके पहले ही 
योगात्‌ चलितमानसः कां गतिं गच्छति | जिसका मन योग ( साधन ) से विचलित 
हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गतिको 
॥ ३७॥ प्राप्त होता है ! ॥३०॥ 
द ह 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टरिउन्नाअ्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो अह्मणः पथि ॥३८॥ 


महाबाहो ! वह ब्रह्मके मार्गमें भूछठा हुआ आश्रयरहित पुरुष क्या फटे 
हुए बादलकी भाँति दोनों ओरसे श्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥३८॥ 


उमयविश्रष्ट:अय॑ छिल्नाश्र म्‌ं इव कचित्‌ 
न नश्यति यथा मेघशकलः पूर्वसात्‌ 


महतो मेघात्‌ छिन्नः परं महान्तं 
मेघमू्‌ अग्राप्य मध्ये विनष्टो मवति, 
तथा एवं कच्चित्‌ न नश्यति, कथम््‌ 
उमयविश्रष्टता, अग्रतिष्ठो विमूढो 
पथि इति, यथावखित॑ 
स्वगांदिसाधनभूत॑ कमे फलामि- 
सन्धिरहितसय अख पुरुषस खफल- 
साधनत्वेन प्रतिष्ठा न भव॒ति इति 


ब्रह्मण: 


क्या वह फटे हुए बादछूकी भाँति 
दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं 
हो जाता !--जैसे मेघका छोटा टुकड़ा 
पहलेवाले बड़े मेघसे ट्ूटकर और दूसरे 
बड़े मेघसे न मिलकर बीचमें ही नष्ट 
हो जाता है वेसे ही क्या यह भी नष्ट 
तो नहीं हो जाता ? उसकी उभय- 
भ्रष्ठता केसे है यह बात «अग्नतिष्ठः 
और 'अह्ममार्गमे विमृढ! (इन दो विशेषणों- 
से बतलायी गयी है )। कहनेका तात्पय 
यह है. कि विधिपूर्वक किये हुए जो 
खर्गांदिके साधनरूप कर्म हैं वे फल- 
कामनासे रहित उपयुक्त पुरुषके लिये 
अपने फलके साधकरूपसे प्रतिष्ठा 
( आश्रय ) देनेवाले नहीं. होते,. इस- 


२१८ ' श्रामढ्रगवद्गीता 
अग्रतिष्ठ; प्रक्रान्ते अक्षणः पथि विमूढः | लिये वह “अग्रतिष्ठ? है । और अद्यग्रातिके 
मार्गमें वह जहाँतक बढ़ चुका है, उसमें 
तसात्‌ पथः अच्चुत।, अत उम्य- | दृढ़ हो जानेके कारण उस पथसे भ्रष्ट 
५ ह हो गया है, अतरव दोनों ओरसे भ्रष्ट 
श्रष्टटया किम अय॑ नश्यति एव, हक जप कि बह 
उत न नश्यति ॥ ३८॥ जाता है ? या नहीं नष्ट होता ? | ३८॥ 


एतन्मे संशय कृष्ण छेस्तुमहंस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपथते ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको पूर्णहूपसे काठनेके योग्य आप ही हैं | आपके 
बिना इस संशयको काटनेवाल्ा दूसरा मिछ ही नहीं सकता ॥३९॥ 
तम्‌ एन संशयम्‌ अशेषत: छेत्तुम | ऐसे इस संशयको पूर्णहपसे काटने- 


« | में आप ही समर्थ हैं। क्‍योंकि आप 
अ्सि ख़तः प्रत्क्षेण उमपद्‌ सब प्रत्यक्षरूपसे एक ही साथ सबको सब 
सवेदा सतत एवं पश्यतः त्वत्तः | समय अपने-आप ही देखनेवाले हें 

५ हि अतएव आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
अन्य: संशायस्य अर्थ छेत्ता न हि इस ( मेरे ) संशयकों काठनेवाल 
उपपच्ते ॥ ३९ ॥ सम्भव नहीं है ॥३९॥ 

“_िचध्टवुक॥२25२७ ... 


पार्थ नेवेह नाप्ृत्र विनाशस्तस्यवियते । 


न हि कल्याणकृत्कथ्रिददुर्गत तात गच्छति ॥४० ॥ 
आभगवान्‌ बोले--अर्जुन | उस परुषका न तो इस छोकमें और न 
परलोकमें ही बिनाश होता है; क्योंकि प्यारे ! कल्याण ( योगसाधन ) 
करनेवाल्ा कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ॥१०॥: ४ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ २१६ 


सकी २-तिकेक- ७ 


उन्‍कीक-०-कलीक- 2०कपीक- ०ननिदनक, 


श्रद्यया योगे ग्रक्रान्त्य तसात्‌। श्रद्धापूवक योगमें आगे बढ़कर जो 
( किसी कारणवश ) उससे गिर जाता 
है ऐसे पुरुषका यहाँ और वहाँ कहीं 
न विद्यते, प्राकृवस्वर्गांदिभोगानुभवे | भी नाश नहीं होता--भाव यह कि. 


«| प्राकृत खर्गादि भोगोंके अनुभवमें और 
ब्रह्मानुभवे च अभिलषितानवाप्रिरूपः ब्रह्मके अनुभवमें जो इशकी अप्रातिरूप 


प्रत्थवायाख्य; अनिशवाप्तिरुपथ प्रत्यवाय नामक विनाश है और अनिश्टकी 

है प्राप्तिहप विनाश है, ये दोनों ही उसके नहीं 
विनाशो न विद्यते शत्यथेंः | न हि | क्ते; क्योंकि निरतिशय कल्याणरूप 
योगका साधन करनेवाला कोई भी पुरुष 
तीनों कालमें कभी भी दुर्गतिको नहीं 
कालत्रये अपि दुर्गतिं गच्छति ॥४०॥ | प्राप्त होता ॥४०॥ 


प्रच्युतस्य हृह च अमुत्र च्‌ विनाशः 


निरतिशयकल्याणरूपयोगकृत्‌ कश्चित्‌ 


कथमू अय॑ मविष्यति १ हत्यत्राह- | यह केसे होगा ! सो कहते हैं--- 
प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोएमिजायते ॥४१॥ 

वह योगश्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मा पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य लोकोंको प्राप्त होकर, 

वहाँ बहुत वर्षोतक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है |9१॥ 

यज़ातीयभोगामिकाइया योगात्‌ | यह योगमश्रष्ट पुरुष अत्यन्त पुण्य- 

अधिकता कर्माओंको प्राप्त होनेयोग्य लोकोंको 

प्रच्युतः अयम्र्‌ अतिपष्यक्षता प्राप्यान्‌ | पकर वहाँ, पहले जिस ग्रकारके भोगों- 

लोकान्‌ प्राप्प तज्जातीयान्‌ अति- की आकाह्लासे उसका मन योगसे च्युत 

हुआ था, ज्ञनके उपायरूप योगके 


कल्यागमोगान ज्ञानोपाययोगमाहा- | माहात्म्यसे उसी प्रकारके अति कल्याण- 
मय भोगोंको भोगता है। फिर बहुत 
त्म्याद्‌ एवं झज्लानों यावत्‌ तद्भोग- काल्तक---जबतक उन भोगोंकी तृष्णा 


दृष्णावसानं शाश्रती: समा: तत्र | समाप्त नहीं हो जाती, तबतक वहाँ 


"२२० श्रीमद्भगवद्गीता 


असन्‍परीदिककतयसिश--ि शा इन कर वश अकक च २क७.+-७क-4 “>> ०५ लि» >-२/मिक- "वीर ॥ “का किक + ० किन “किक ० ०७» +पाविक, ७-कीक.. "कवि >्यमिक०+ कि, 
उषिला तसिन्‌ भोगे वितृष्णः झचीनां | रहकर, उन भोगोंकी तृष्णाके मिट 


श्रीमतां योगोपक्रमयोग्यान' जानेपर वह योगसाधनमें श्रष्ट हुआ 
अ्रीमतां डे योगके माहाल्यसे 
योग्यान' कुले पद आग आदिल्यम ही गे 


योगोपक्रमे अ्शे योगमाहात्म्याद्‌ के उपर्युक्त विशुद्ध और श्रीमानोंके 
जायते ॥४१॥ कुलमें जन्म ग्रहण करता है ॥४१॥ 


ए7 ७-४5». ह 
अथवा योगिनामेब कुले भवति धीमताम । 


एतडि दुलंभतरं छोके जन्म यदीदशम ॥४ २॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुछमें उत्पन्न होता है; परन्तु इस श्रकारका 

जन्म इस संसारमें निस्सन्देह बहुत ही दुर्लभ है ॥४२॥ 
परिपक्रयोग: चलितः चेदू योगिनां |. कदाचित्‌ कोई योगकी परिपक- 
ह अवस्थाको पहुँचा हुआ पुरुष योगसे 
धीमतां योग कु्वतां स्वयम्‌ विचलित हो जाय तो वह अवश्य लि 
बुद्धिमान्‌ योगियों के---खय॑ योगका साधन 


योगोपदेष्टणां कुले मत्रति करने और ( दूसरोंको ) योगका उपदेश 
8 करनेवाले योगियोंके कुछमें उत्पन्न 
होता है। 


तंद्‌ एतदू उमयविध योगयोग्यानां | योगसाधनके उपयुक्त ( विश्वुद्ध 

गत श्रीमानोके ) कुछमें जन्म होना और 

योगिनां च कुले जन्म लोके ग्राकृतानां योगियोंके कुछमें जन्म होना... 

; ऐसा यह दोनों ही प्रकारका जन्म 

इुडभतरम्‌, एतत्‌ तु थोगमाहात्म्य- संसारमें-प्राइत मलुष्योंके लिये बड़ा 

दुलभ है; क्योंकि यह केवल योगके 

कृतम्‌ ॥४२॥ भाहाल्यसे ही मित्ला करता है ॥४ २] 
तंत्र त॑ बुद्धिसंयोगं॑ छुमते पोव॑दैहिकम । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धी कुरुनन्दन ॥४ ३॥| 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ २२१ 


वहाँ वह उस पूर्वके देहमें अभ्यास किये हुए बुद्धिसंयोगको ( सहज ही ) 
पा जाता है और अर्जुन ! उससे फिर योगकी पूर्णसिद्धिके लिये प्रयत्न करता है ।४३। . 
तत्र ज़न्मनि तम्‌ एवं पौव॑देहिकं। उस जन्ममें ( वह ) उसी पहले 
शरीरमें अभ्यास किये हुए योगविषयक 
बुद्धिसंयोगको पा जाता है, इसलिये वह 
सुप्तप्रबुद्धघदू भूयः संसिद्धो यतते। | सोकर जगे हुएकी भाँति पुनः पूर्णसिद्धि- 
के लिये प्रयज्ञ करता है---जिससे पुनः 
वह किसी विन्नसे अमिभूत न हो जाय, 
यतते ॥ ४३॥ वैसा प्रयक्ष करता है ॥ ४३॥ 


योगविषयं बुद्धिसंयोगं छमते । ततः 


यथा न अन्तरायहतो मवति, तथा 


-*“अुक0७०-7 
पूर्वोम्यासेन तेनेव हियते झछावशो5पि सः । 
जिज्ञास॒॒पि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥ 


वह पुरुष अवश होनेपर भी उस पूर्वकृत अभ्यासके द्वारा निस्सन्देह ( उसी 
योगकी ओर ) खींचा जौता है। ( वही नहीं ) योगका जिज्नासु भी राब्दत्रह्म 
( प्रकृति ) को राव जाता है ॥४५॥ 


तेन पूर्वाभ्यासेन पूर्वण है वह योगश्रष्ट पुरुष परवश होनेपर 
अभ्यासेन सः योगश्रष्टो हि अवशः भी उस पूर्वभ्याससे -- पूरवेषत योगविषयक 
हियते, प्रसिड अभ्यासके प्रभावसे योगमें ही आक्ृष्ट 
अपियोगे एव हियते, प्रसिद्ध हिएतद्‌ | हो जाता है । 'हिः का तात्पर्य यह है . 
योगमाहात्म्यम्‌ इत्यथः । कि यह योगका माहात्म्य प्रसिद्ध ही 


है। जो योगमें प्रदत्त नहीं हुआ है, 

योगजिज्ञातु: । 4 
योगजिशञाहु: अपि तत जम केवलढ योगका जिज्ञासु ही है, ऐसा उस 
पुनरपि ताम एवं जिज्नासां प्राप्य | योगजिज्ञसासे विचलित मनवाछा साधक 
फर्मयोगादिकं शब्द | मो पनः उसी जिज्ञासाको पाकर कर्म- 

£) ग्त्‌ रु 
फर्मयोगादिक यो '2332% योगादि किसी योगका अनुष्ठान करके 

ब्रह्म अतिबत॑ते । शब्दबहसे पार हो जाता है । 


२२२ श्रीमद्भगवरद्गीता- 


झब्दत्रह्म देवमलुष्यपृथिव्यन्त- | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य, 
रिक्षखर्गांदिशब्दामिलाफ्योग्यं ब्रह्म | १८वी, अन्तरिक्ष और खर्गादि शब्दसे 


ह वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मरूप प्रकृतिका 
परकृतिः, प्रकृतिसम्बन्धाद विश्वक्तो नाम “हब्दत़ह्म! है | ( वह पुरुष ) 


देवमनुष्यादिशब्दाभिलापानह. | इस प्रकृतिके सम्बन्धसे मुक्त होकर 


मा मी 


हु देव-मनुष्यादि शब्दोंसे कहनेमें न आने- 
५ ३ 
ज्ञानानन्दकतानम्‌ आत्मान ग्राप्नोति वाले एकरस-बज्ञानानन्दखरूप आत्माको 
इत्यथ; ॥ ४४॥ ग्राप्त हो जाता है ॥ ४४॥ 
यत एवं योगमाहात्म्यम्‌; तत:-- | चूँकि योगका माहात्य ऐसा है; 
: | इसलिये--- 


अवल्लाइसमानसतु॒ योगी संशुदकिल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४ ५॥ 
अनेक जन्मोंके अभ्याससे संसिद्ध और संपूर्ण पापोंसे विशुद्ध हुआ योगी 

( इस जन्ममें ) प्रयलपूर्वक साधन करके पुनः परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ 
अनेकजन्माजितपुण्यसश्ये: संशुद्द- | अनेक डैन्‍्मोंमें उपार्जित पुण्यके 
सश्चयसे जिसके सारे पाप धुल चुके हैं, 
किल्बिष: संसिद्धः संजातः प्रयज्ञाद्‌ यत- | ऐसा संसिद्ध ( शुद्ध ) होकर जन्‍्मा 
हुआ और ग्रयक्षपूवंक साधन करनेवाल् 
मानः तु योगी चढितः अपि पुनः परां | योगी ( पूर्वजन्ममें ) योगसे विचलित 
होकर भी ( इस जन्ममें ) पुनः परम- 


गति याति एव ॥ ४५॥ गतिको प्राप्त हो ही जाता है | ४५॥ 
अतिशयितपुरुषार्थनिष्ठतया योगीकी पुरुषार्थनिष्ठा अत्यन्त बढ़ी 


॥ हुईं होनेके कारण, अन्य सबकी अपेक्षा 
योगिनः सर्वेखाद्‌ आधिक्यम्‌ आह- | उसकी श्रेष्ठता बतलाते हैं... 


तपसिभ्यो(घिको योगी ज्ञानिम्यो5पि मतो<घिकः | 
कमिम्यआधिको योगी तस्मायोगी मवाजुन ॥४ ६॥ 


श्रीरामानुजस्प्य अध्याय ६  रेर३३े 

योगी तपलियोंसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ है और क्रमियोंसे भी श्रेष्ठ हैं, 
इसलिये अजुन ! तू योगी हो ॥४६॥ 

केवलतपोमि पुरुषाथं: |. जो पुरुषार्थ केबल तपोंसे, जो आत्म- 

साध्यते आत्मज्ञानव्यतिरिक्तेः ज्ञानैः | शनके अतिरिक्त अन्य ज्ञानोंसे और जो 

च य, यः च केवर अश्वमेधादिमिः | केवठ अश्रमेधादि कमोंसे सिद्ध किया 

कर्मभिः, तेम्यः सर्वेभ्यः अधिकपुरु- | जाता है, उन सबसे अधिक पुरुषार्थका 

वार्थसाधनत्वात्‌ योगस्म तपल्चिम्यः | साधन योग है, इसलिये तपलियोंसे, 

ज्ञानिम्य: कर्मिम्यश्न॒ अधिको योगी | ज्ञानियोंसे और कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है। 

तस्मादू योगी भव अजुन ॥ ४७६॥ | अतएब अजुन ! तू योगी बन ॥५६॥ 

--«*औ००-- 

तद्‌ एवं परविद्याड्रभूत॑ प्रजापति-| इस प्रकार यहाँ उपनिषदोंमे प्रजा- 

पतिके वाक्यद्वारा प्रतिपादित पराविद्याका 

वाक्योदित प्रत्यगात्मदशनम्‌ उक्तम्‌। | अड्जमूत प्र्मगात्मदर्शन ( जीवात्माके 


खरूपका ज्ञान ) बतछाया गया। अब 
अथ परविधां प्रस्तोति-- पराविद्याकी प्रस्तावना करते हैं--- 


योगिनामपि. सर्वेषां. मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमोी मतः ॥४ ७॥ 
सब योगियोंसे भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त, मुझमें रंगे हुए मनसे मुझको मजता 
है, वह मेरे मतमें श्रेष्ठम है ॥9७॥ 
३७ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्टीवातूपतनिषत्सु ब्रह्मक्धायां 


योगशाज्रे श्रीक्षष्णाजुनसंवादे आत्मसंयम- 
योगो नाम पष्ठोडष्यायः ॥ $ ॥ 


“>> ५82/०७ 
योगिनाम्‌ हति पश्चम्यर्थे पृष्ठी || ०“योगिनाम्‌? इस पदमें पश्ममी विभक्ति- 
के अर्थमं ही षष्ठी विभक्ति है। “सर्व- 
| भूतस्थम्‌? इत्यादि छोकोंमे ( छोक २९ 
सर्वेध्ृतम्‌ इत्यादिना चतुर्विधा | से. ३२ तक ) जिन चार प्रकारके 


२२४ 
योगिनः प्रंतिपादिता$, 
तत्वाद्‌ वक्ष्यमाणस योगिनः, ने 
' 'निधोरणे पष्ठी संमवति | 

अपि सर्वेषाम्‌ इति सर्वशब्द- 
निर्दिशः तपस्विग्रभृतयः, तत्र अपि 
उक्तेन न्यायेन पश्चम्यर्थों ग्रहीतव्य:, 
योगिभ्य; अपि सर्वेभ्यो वक्ष्यमाणों 
योगी युक्ततमः, तदपेक्षया अवरत्वे 


तपस्विप्रभतीनां योगिनां च न 


कथिद्‌ विशेष हत्यथः । मेवपेक्षया 
सर्षपाणाम्‌॒ इव यद्यपि सर्पपेषु 
अन्योन्यन नाधिकमावो. विद्यते, 


तथापि मेबपेक्षया अवरत्वनिर्देशः 
समानः । 


मत्मियत्वातिरेकेष. अनन्य- 
साधारणस्वमावतया मद्गतेन 
अन्तरात्मगमा मनसा बाह्याभ्यन्तर- 
सकलदचिपिशेए श्रयभ्रूतं मनो हि 


अत्यर्थमरत्यियस्वेन 


अन्तरात्मा, 


श्रीमद्भगवद्गीता 


र-कनएविकरन >िक- “फीश- >९्ीक--कसि:,.७अरिक, ;२-०- ५०प्रीकत-- >पमीक- >रिसक 


योगियोंका ग्रतिपादन किया गया है, 
यह इस छोकमें कहा जानेवाला योगी 
उनके अन्तर्गत नहीं है | अतएव यहाँ 


निर्धारणके निमित्तसे षष्ठी विभक्ति नहीं 
हो सकती। 
“अपि सर्वेषामः इस प्रकार “सर्व 
शब्दसे तपस्ली आदिका निर्देश है। 
वहाँ भी उपर्युक्त न्यायसे पश्चमीका 
अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये । अभिप्राय 
यह है कि योगियोंकी और अन्य 
सब तपस्ली आदिकी अपेक्षा भी इस 
छोकमें कहा जानेवाला योगी युक्ततम 
(अत्यन्त श्रेष्ठ) है। उसकी अपेक्षा निम्न- 
श्रेणीके होनेमें तपखी. आदिकोंका और 
योगियोंका कोई प्रभेद उसी प्रकार नहीं है; 
जेसे मेरुकी तुलनामें सरसोंके दानोंका। 
यद्यपि सरसोंके दानोंमें परस्पर छोटे-बड़े- 
का भेद है तथापि मेरकी अपेक्षा उनको 
छोटा बतल्वना सबके लिये समान है। 
मेरे प्रेमी अधिकताके कारण 
जिसका खभाव साधारण मनुष्योंसे 
सर्वथा विलक्षण हो गया है इसलिये जो 
मुझमें ” छगे हुए अन्तरात्मासे---यहाँ 
बाहर-भीतरकी समस्त बृत्तियोंका विशेष- 
रूपसे आश्रयभूत मन ही अन्‍्तरात्मा है, 
ऐसे मनसे जो मुझे भजता है अर्थात्‌ 
मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण जो 


श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ६ 


श्रेप 


हे 


मया विना 


मदतेन मनसा श्रद्धावान अत्यर्थम- 


स्प्रियत्वेन क्षणमात्रवियोगासहतया 
मत्पाप्रिम्रवत्तो तवराबान्‌ू यो मां 
भजते; 

मां विचित्रानस्तमोग्यमोक्तवर्गभो- 
गोपकरणभोगश्थानपरिपृर्ण नेखिल- 
जगदुदयविभवलयलीलम अस्पृशशे- 
पदोषानवधिकातिशयज्ञानघलैश्वये- 
वीयंशक्तितेज:प्रभृत्यसंस्येयकल्या- 
' धगुणगणनिधि स्वाभिमतानुरूपेक- 
रूपाचिन्त्यदिव्याडुतनित्यनिखच्- 
निरतिशयौज्ज्वल्यसोन्दर्यसोगन्ध्य- 
सौक्ुमार्यलावण्ययौवनाद्नन्तगुण- 
निधिदिव्यरूपं वाद्यनसापरिच्छेद्य- 
स्वरूपस्वमावस्‌ अपारकारुण्यसौ- 


. शील्यवात्सल्योदायेंश्र्य महोद घिम्‌ 
अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य॑ 


गी० रा० भा० १५--- 


स्वधारणालाभात्‌ | मेरे बिना अपना जीवन धारण करनेमें 


भी असमर्थ है इसलिये मुझमें छंगे हुए 
मनसे मुझे भजता है तथा जो श्रद्धावान' 
भक्त मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण 
मेरा क्षणभरका भी वियोग नहीं सह 
सकता अतरव मेरी ग्राप्तिकी साधनामें 
अत्यन्त उतावत्य होकर जो मुझे भजता 
है ( वह मेरे मतमें श्रेष्ठठटम है ) 


कहनेका अभिप्राय यह कि विचित्र 
अनन्त भोग्य पदार्थ, भोक्तृवगं, भोग- 
साधन और भोगस्थानोंसे परिपृर्ण निखिल 
जगत्‌का उद्धव, पालन और संहार मेरी 
लीला है, सम्पूर्ण दोषोंके स्पर्शसे रहित 
असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, 
शक्ति और तेज प्रश्धति असंख्य कल्याण- 
मय गुणसमूहोंका मैं भण्डार हूँ; मेरा 
दिव्य श्रीविग्रह स्वेष्छानुरूप सदा एक- 
रस अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल 
निरतिशय औज्ज्वल्य, सौन्दर्य, सौगन्ध्य, 
सौकुमार्य, छावण्य और योवनादि अनन्त 
गुणोंका आगार है; मेरा खहूप और 
खमभाव मन-वाणीसे अगोचर है, ऐसा मैं 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वाह्सल्य, 
औदारय और ऐश्वर्यका महान्‌ सपुद्र हूँ; 
भेदभावका विचार किये बिना ही समस्त _ 
लेकोंको शरण देनेवाला हूँ; शरणागतों- 


२२६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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प्रणवातिंदरम॒ आश्रितवात्सल्यैक- | के दुःखोंको हरण करनेवालछा हूँ; 


जलपघिमस्‌ अखिलमनुजनयनविषयतां 
गतम्‌ अजहत्सवस्वभाव॑ वसुदेवगृहे 
अवतीर्णम अनवधिकातिशयतेजसा 
निखिलं जगदू भासयन्तम्‌ आत्मका- 
न्त्या विश्वम्य॒ आप्यायन्तं॑ भजते, 
सेवते उपास्ते इत्यथः | स मे युक्ततमो 
मतः, स॒ सर्वेभ्यः श्रेष्ठटम इति सर्वे 
स्वदा यथावण्ितं स्वत एव 
साक्षात्कुवन्‌ अहं मन्ये ॥ ४७॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्धगवद्गीताभाष्ये 
घष्ठोड्ष्याय: ॥ ६॥ 


आश्रितजनोंके लिये वात्सल्यका एक- 
मात्र समुद्र हूँ; में अपने खभावकों न 
छोड़ते हुए ही वसुदेवजीके धरमें अवतीर्ण 
होकर समस्त मलुष्योंके नेत्रोंका विषय 


बना हूँ ओर अपने अपरिमित अतिशय 


तेजसे अखिल जगत्‌को प्रकाशित कर 
रहा हूँ---अपनी कान्तिसे विश्वको 
आप्यायित कर रहा हूँ, ऐसे मुझ 
परमेश्वको जो भजता है--मेरी सेवा 
अर्थात्‌ उपासना करता है, वह मुझे युक्त- 
तम मान्य है---वह योगी सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह बात मैं, जो सब- 
को सब समय यथार्थ स्थितिमें अपने- 
आप ही साक्षात्‌ करनेवाला हूँ, खय॑ 
मानता हूँ ॥४७॥ 


इस ग्रकार श्रीसान्‌ भगवान्‌ रामानुजा- 
चार्यद्वारा रफ्ित श्रीमदभगवद्गीता- 
भाष्यके हिन्दी-भाषावुवादका छठा 
अध्याय पूरा हुआ ॥9॥ 


्ड 


3» 


मध्यम 


प्ट्क 


'कम्ण्णमवपिरएलीपपेेससिकम्माआ 


सातवां अध्याय 


प्रथमेन अध्यायपटकेन परमप्रा- 
प्यप्ृतस्थ परख ब्रह्मणो निरद्यल 
निखिलजगदेककारणस सर्वज्ञख 
सर्वभूतस्य सत्यसंकल्पस महाविभूतेः 


श्रीमतो नारायणस्थ प्राप्त्युपायभूत॑ 
तदुपासन वक्‍तुं तदड्भूतम्‌ आत्म- 
ज्ञानपूवंककर्मानुष्ठानसाध्यं प्राप्तु: 


प्रत्यगात्मनो. याथात्म्यदशेनम्‌ 


उक्तम्‌ । 

इृदानीं मध्यमेन पटकेन 
परत्रह्मभृतपरमपुरुषस्वरूप॑ तदुपासन 
च भक्तिशब्दवाच्यम्‌ उच्यते। तदे- 
तद्‌ उत्तरत्र 'यतः ग्रवत्तिधृंदानां येन 


जो ग्राप्त करने योग्य वरतुओंमे 

सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वथा दोषरहित हैं, 
सम्पूर्ण जगत॒के एकमात्र कारण हैं, 
और सबको सदा सब ग्रकारसे जानते 
हैं, तथा सबके अन्तर्यामी होनेके कारण 
सभी प्राणी जिनके शरीर हैं, जिनका 
संकल्प सदा ही सत्य है, जिनकी 
विभूतियाँ महान्‌ और अनन्त हैं, उन 
पस्रक्ष श्रीमान्‌ नारायणकी प्रातिके 
उपायरूप उनकी उपासनाका वर्णन 
करनेके लिये प्रथम छः: अध्यायेमि 
उपासनाके अड्गजछूप आल्मज्ञनपूर्वक 
कर्मानुष्ठानसे सिद्ध होनेवाले आत्म- 
साक्षाव्कारका यानी ग्राप्तिकर्ता जीवात्माके 
यथार्थ खरूपदर्शनका वर्णन किया 
गया ! 


अब बीचके छः अध्यायोंमें प्॑नह्म- 
रूप परमपुरुषका खरूप और भक्ति! 
शब्दसे बतछायी जानेवाली उनकी 
उपासना कही जाती है । इसी भक्तिको 
आगे चलकर अठारहवें अध्यायमें 


२२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
सर्वगिदं ततम्‌। स्वकर्मणा “यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वमिद॑ 
घि्िंकन्दिति मानवः ॥7 (! ८ । ४६) | ततम्‌। खकमेणा तमभ्यच्य॑ लिखि 
मै विन्द्ति मानवः ॥! से आरम्भ करके 
ह3 सह 56 कक #तिका ५ 'विम्ुच्य निर्ममः शान्तों अह्यभूयाय 
वद्मभुवाव कलते | बह्मभृतः असन्‍्नात्मा | इर्पते । - बह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 
न झोज्राति न काकछ्ुति ॥ समः सर्वेद | शोचति न काह्लुति ॥ खमः सर्वेषु 
यूतेपु मद्धाक्तिं लगते पराम्‌ ॥7 (?८। | भूतेष मद्भधक्ति कुंभते पराम्‌। 
५३१, ५४ ) इति वक्ष्यते । 


तक इस प्रकार कहेंगे । 
उपासन तु भक्तिरुपापन्नस एवं | उपासना ही जब भक्तिके रूपमें 
परमग्राप्त्युपायभूतम्‌ इति वेदान्त- 


परिणत हो जाती है, तब वही परम 
वाक्यसिद्धम्‌ 'तमेव विदित्वातिम्रत्यु- 


पुरुषकी श्राप्तिति उपाय बन जाती 
है। यह वेदान्तवाक्योंसे सिद्ध है। 

मेतिः (श्रेत्ा० ३। ८ ) “तमेब॑ किद्वा- 

नमृत इह भरक्‍ति! ( नृ० पू० ता० 


“डसी ( परमेश्वर ) को जानकर मनुष्य 
सत्युसे पार हो जाता है? “डखको 

/०$ ) इत्यादिना अमिहितं वेदनम्‌ 

आत्मा वा जरे द्रव्य; श्रोतव्यो मन्तव्यो 


इस प्रकार जाननेवाला विद्वान यहाँ 
अमृत ( अन्‍्म-स॒त्युरहित ) हो ज(ता 
है? हत्यादि श्रुतिवाक्योंसे बतछाये हुए 
जशञानकी दे इवेतकेतो ! आत्मा ही 
देखनेयोग्य, सुनने योग्य मनन करने 

निदिष्यापितव्य”/ (4० उ० २ | ४ । | बोग्य और निद्ध्यासन करने योग्य 

4 ) आत्मानमेव लोकम॒प्सीतः (ब० 

उ० 7 ।४ | ५ ) सच्तगुद्दौ श्ुवा 

स्पृतिः, स्मृतिल्मे सर्वयन्थीनां किग्र- 

मोक्ष” (छा० 3० ७।२६। २ है 

'मिचते हृदयग्रान्थि:! ( झु० छ० २। 


है।! “आत्मखरूप लोककी ही उपासना 
करनी चाहिये !! 'अन्तःकरणकी शुद्धि- 

१ । ८ ) इत्यादिभिः ऐकार्थ्यात्‌ 

स्वृतिसंतानरूप॑ दर्शनसमानाकारं 


से स्थायी स्व॒ति द्वोती है, स्वृतिकी 
प्राप्तिसे सारी भ्रन्थियोंका भलीभाँति 

ध्यानोपासनशब्दवाच्यमू इति 

अवगम्यते | 


नाश हो जाता है? 4 डस परमपुरुष- 
के साक्षात्कारसे ) हृदयकी अन्धियों- 
का भेदन हो जाता है” इत्यादि बचनों- 
के साथ एकार्थता होनेके कारण यह 
बात समझमें आती है कि चिन्तन- 
अवाहरूप उस ज्ञानको, जो दर्शनके समान. 
आकाखाला हो जाता है, ध्यान और 
उपासना शब्दसे कहा गया है। 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ 


न अर न अ फर विज शी की पयजर डी री लक अब 


पुतेश्च-- 
“नायमात्मा प्रवचनेन हम्यो 
न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वुणुते तेन लम्ब- 
स्तस्येष आत्मा बिवणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 

( गु० उ० ३ ९॥ २ ) 
इति विशेषणात्‌ परेण आत्मना बरणी- 
यताहेतुभूत॑.. सर्यमाणविपयल 
अत्यर्थ्रियत्वेन खयम्‌ अपि अत्यर्थ- 
प्रियरूप॑ स्तृतिसंतानस्‌ एवं उपासन- 
शब्दवाच्यम हृति हि निश्रीयते, तद 
एव भक्ति; इत्युच्यते “स्नेहपूरव॑ मनुध्यान 
भफिरित्युच्यते बुधे” ( लैड्ज० उ० 
खं० ) इति वचनाव्‌ । 
“अतस्तमेब॑ फिट्वानम्त ॥ह भवति 
( नृ० पू० उ० १ । $ )“वान्यःपन्‍्या 
विद्तेज्यनाय” ( श्वेतवा० २ । ८ ) 
“नाहं बेदेन तप्सा न दानेन न चेज्यया | 
शकक्‍य एवंकिषों द्रष्ठु हष्टवानति मां यथा ॥ 
मक्तया त्वनन्यया शक्‍य अह गेव॑ विधो 5 जुन 
ज्ञातुं द्रष्टुं त्त तत्तेन प्रवेष्टुं च पर॑तप ॥? 
(१९ | १३-५४) इत्यनयोः एकार्थ- 
तं सिद्ध मवति | 

तत्र सप्तमे 


ताबद्‌ 


रर२€ 


इसके सित्रा यह आत्मा न तो 
प्रवंचनसे ही प्राप्त हो सकता है, न 
बुद्धिसि ओर न बहुत खुननेसे ही-। 
यह जिसको वरण कर लेता है, 
डसीको मिलता है--उसीके लिये 
यह परमात्मा अपना रूप प्रकट कर 
देता है ।” इस विशेषणसे भी यह निश्चय 
होता है कि परमपुरुषके द्वारा वरण 
किये जाने योग्य बननेका जो कारण है 
और स्मरण किया जानेबाला विषय 
अत्यन्त प्रिय होनेसे जो खय॑ भी अत्यन्त 
प्रियरूप है, ऐसे चिन्तनके प्रवाहको 
ही उपासना कहा गया हैं। 
उसीको “भक्ति! कहते हैं | यही बात 
'स्लेहपूवंक बार-बार ध्यान करनेको 
ही शानी जन भक्ति कहते हैं? 
इस वचनसे कही गयी है। 'डखीको 
इस प्रकारं जाननेवाला--विद्वान 
यहाँ अम्रत हो जाता है” “परम 
पुरुषकी प्राप्तिके लिये दूसरा कोई 
मार्ग नहीं दीखता? इस वाक्यकी और 
नाहं बेदैन तपसा न दानेत न 
चेज्यया । शकक्‍य एवंबिधो दृष्टं 
दृष्यानसि माँ यथा ॥ भक्त्या 
त्वनन्यय/ शकय अहमेवंबिधो<5जुन। 
जातु द्रट च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्‍्तप॥! 
इन वचनोंकी एकार्थता ऐसा माननेसे 
ही सिद्ध होती है | 


मध्यम पट्कके अन्तर्गत इस 


सातवें अध्यायमें उपास्यरूप परमपुरुषके 
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उपास्यभूतपरमपुरुषखरूपयाथात्म्यं | खरूपका यथार्थ तत्तत, ( जीवोंके लिये ) 


प्रकृतिके आवरणसे उसका ढका जाना, 


प्रकृत्या तत्तिरोधान तन्निवृत्तये | और उस आवरणकी निवृत्तिके डिये 


मगवत्मपत्तिः उपासकरिधामेदो | तेकीशरणागति, उपसकोंके प्रकार- 
भेद और उनमें ज्ञानीकी श्रेष्ठताका 
ज्ञानिनः श्रेष्ठ चोच्यते--- वर्णन किया जाता है--- 
श्रीभगवानुवाच 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 
भीमगवान्‌ बोले-प्ृथापुत्र ( अर्जुन ) ! मुझमें आसक्त मनवाछा, मेरे 
ही अश्रित हुआ, मेरी प्राप्तेकि साधनरूप योगमें छगा हुआ तू बिना सन्देहके 
जैसे सम्पूर्णतासे मुझे जानेगा, उसे सुन ॥ १ ॥ 


मयि आभिमुख्येब आसक्तमनाः 
मत्यियल्वातिरेकेण मत्खरूपेण गुणैः 
च चेष्टितेन मद्विभृत्या विश्लेषे सति 
तत्क्षणाद्‌ एवं विशीयमाणखमभाव- 
तया मयि सुग़ाढ बद्धमना। मदाश्रयः 
तथा खयं च मया बिना विशीय्ये- 
माणतया मदाश्रयः मदेकाधारः मद्योगं 
युझ्नन्‌ योकतु प्रवृत्तो योगविषयभूत 
माम्‌ असंशायं निःसंशयं समग्र॑ सकल॑ 
यथा ज्ञास्ससि येन ब्लानेन उक्तेन 
ज्ञासि तद्‌ ज्ञानमे अवखितमनाः 
अणु ॥ १॥ 


मेरी सम्मुखतासे मुझमें मनकी 
आसक्त करके--मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण मेरे खरूपसे, गुणों- 
से, लीछाओंसे और मेरी विभूतियोंसे 
वियोग होनेपर उसी क्षण अत्यन्त खिन्न 
हो जानेके स्वभावसे मुझमें मनकी 
विशेष गाढ़ स्थितिवाल्ना होकर, और 
मेरे आश्रित--मेरे वियोगसे ही 
अत्यन्त खिन्न हो जानेके स्वमावसे 
केवल मुझको ही एकमात्र आधार 
बनानेवाल्य होकर, मुझे प्राप्त करनेके 
साधनरूप योगमें छगा हुआ तू योगके 
लक्ष्यरूप मुझ परमेश्वरको बिना सन्देहके 
समग्रतासे जेंसे जानेगा--बतलये 
हुए जिस ज्ञानसे जानेगा, उस ज्ञानको 
निश्चल मनवाला होकर सुन ॥ १॥ 
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ज्ञानं तेह॑ सविज्ञानमिदं वशक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्चात्वा नेह भूयो5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
मैं तुझको यह ज्ञान विज्ञानके सहित पूर्णरूपसे बतलाऊँगा, जिसको जान- 

कर फिर यहाँ और जानने योग्य ( कुछ भी ) शेष नहीं बचेगा || २॥ 
अहं ते मद्विषयम्‌ इदं ज्ञनं विज्ञनेन | मैं तुझको यह मद्विषयक ज्ञान 
सरजपेलो अमारि कििे हिनिकिक। जा तिल 
बतछाऊँगा | प्रकृतिसंसगेरहित खरूप- 
क्ताकारविषयं ज्ञानम्‌,यथा अहं मद्थ- | के साझ़ोपाज्ञ ज्ञानका नाम विज्ञान है । 
मैं जिस प्रकार सम्पूर्ण हेय गुणगणोंसे 
तिरिक्तात समलचिदचिदवस्तुजाताव रहित और असीम अतिशय असंख्य 
निखिलहेयग्रत्यनीकतया अनवधिका-| केल्याणमय गुणगणरूप अनन्त महा- 
विभूतियोंसे युक्त होनेके कारण मेरे 
अतिरिक्त समस्त चेतनाचेतन वस्तुमात्रके 
महाविभूतितया च विविक्तः तेन | संसर्गते रहित हूँ, उस असड्गता-विषयक 
विविक्तविषयज्ञानेन सह मत्खरूप- | शनके सहित मेरे स्वरूप-विषयक ज्ञानको 
ः बतछाऊँगा । अधिक क्या; ( मैं ऐसे 
| ज्ञाकोी बतलाउऊँगा ) जिसको जान 
यद्‌ ज्ञान ज्ञला मयि पुनः अन्यदू ज्ञतव्यं | सके पश्चात्‌ और मुझमें जानने योग्य 


तिशयासंख्येयकल्याणगुणगणानन्त- 


विषयज्ञानं वक्ष्यामि। कि बहुना 


न अवशिष्यते ॥ २ ॥ कुछ भी नहीं बच रहेगा ॥ २॥ 
_--+>ग240०--- 
वक्ष्यमाणस ज्ञानय दुष्प्रपाम्‌। आगे जिस ज्ञानका वर्णन किया 
आह-- . | जायगा, उसकी दुर्लभता बतलाते हैं--- 


मनुष्याणां सहस्नेषु कश्रिय्तति सिड्ये । 
यततामपि सिद्धानां कश्िन्‌ माँ वेत्ति तत्त्ततः ॥ ३ ॥ 


श्३२ श्रीमद्गगवद्गीता 
सहस्तों मनुष्योंमें कोई एक ही सिद्धिपर्गन्त यज्ञ करता है और सिद्धिपर्यन्त 

यत्ष करनेवाले पुरुषोंमें भी कोई एक ही मुझे तत्तसे जानता है || ३ ॥ 
मनुष्या। शाख्राधिकारयोग्याः । जिसको शाद्र्में अधिकार है, वही 
तेषां सहस्तेप्त कश्िंद्‌ एवं सिद्धि-। 'यष्य है ऐसे सहस्नों मुनुष्योंमें-कोई 


| भतते । सिद्धिपर्यन्त . | ही सिद्धिकी प्राप्तिक यत्न करता है | 
पर्यन्त॑ यतते | सिद्धिपर्यन्तं यतमाना सदन होश बेल को आर 


नां सहसेषु कश्िद्‌ एवं मां अमल कर, सहस्नों मनुष्योंमेंसे कोई ही मुझे जानकर 
मत्तः सिद्धये यतते। मद़िदां सहसलेषु मुझसे सिद्धि पानेके लिये यत्र करता है । 
तल्वतो यथाबत्सितं मां वेति न | मुझको जाननेवाले सहल्ोंमें कोई ही 
कशथ्िंदू इति अभिग्रायः । 'त्र मुझ परमेख्वक्ो तचसे--यथार्थ 
महात्मा सुदुर्लन।/ ( ७। १९ ) मां | संवरूपसे जानता है । अभिप्राय यह 
हैँ हे कि कोई भी नहीं ( जानता )। क्योंकि 
तु वेद न कश्वनः! (७ | २३ ) इति “ल महात्मा खुड़ुलेभः "मां तु वेद न 
हि वक्ष्यते ॥ ३ ॥ कन्थन' यह आगे कहेंगे || ३॥ 
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भूमिरापोइनलो वायुः खं मनो बुडिरिब च। 
अहल्लार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधधा ॥ 8 ॥ 
पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहृड्लार--यह आठ 
प्रकारकी प्रकृति मेरी है ॥ ४॥ 
अख विचित्रानन्दभोग्यभोगोप-| इस विचित्र अनन्त भोग्य ( भोग्य 
करणभोगस्थानरूपेण अवखितस | पदार्थों ), भोगोंके साधनों और भोग 
पलक! स्थानोंके रूपमें स्थित जगतकी कारण- 
098५ रस ईय गन्धादिगुणक- रूपा यह अक्ृृति, गन्‍्ध आदि गुणोंवाले 
पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशादिरूुपेण पृथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाशके 
मनःपभृतीन्द्रियरूपेण च॑ महद- | रूपमें तथा मन आदि इन्द्रियोंके रूपमें.. 
इंकाह्पेज | और महत्तत्व एवं अहृड्जरके रूपमें-- 
हंकाररूपेण च अष्टधा मिन्‍ना मदीया इस प्रकार आठ भेदोंमें विभक्त है- 
इति विद्धि ॥ ४ ॥ इसको तू मेरी समझ ॥ ४॥ 


त3ी+ ०२९०९ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ २३३ 


+२४७-. «कक. >५-९-..००७७-० >बकि३-» ०-3. ५१:०९. ५-०/.७... ००२७ ५०२. >करीयिय- १-०२. ०कमिक- पति 0-3७. करन 3७. -०मै+- वन... 0+मित- ०३७. कील +करीक >कारि> 0कमिक +ममिक- 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विडिः मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महाबाहों ययेदं॑ धायेते जगत ॥ ५॥ 
: यह अपरा है | अब इससे दूसरी हे महाबाहो अर्जुन ! तू मेरी जीवरूपा 
परा प्रकृतिको जान, जिससे यह जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ ५ | 
इयं मम अपरा ग्रक्ृतिः, इतः तु॥। यह मेरी अपरा ग्रकृति है। इससे 
अन्याम्‌ इत; अचेतनाया$ चेतनभोग्य- दूसरी यानी जिसका स्वरूप चेतनकी 
भूतायाः प्रकृतेः विसजातीयाकारां भोग्पपा इस जड ग्रहृतिसे विछक्षण 
सह गप ओोक्टेल्न है और जो इस जड 'ग्रकृतिकी भोक्त्री 
जीवभूतां परा॑ तखा; ट 


कक गला होनेके कारण ग्रधानहूप हैं उसको 
प्रधानभूतां चेतनरूपां मदीयां । 6 मेरी जीवनामक चेतनरूप परा प्रकृति 


प्रकृति विद्धि यया इृदम्‌ अचेतनं कृत्ख | समझ, जिसने कि इस समूचे जड 
जगद्‌ धार्यते ॥ ५॥ जगतूकों धारण कर रक्खा है ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीिनी भूतानि स्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा ॥ ६॥ 
ऐसा जान कि सम्पूर्ण मूतग्राणी इन्हीं दोनों योनियोंबाले हैं ( मेरी ये दो 
प्रकृति ही सबकी कारण हैं ) अतः मैं इस समूचे जगत्‌की उत्पत्ति और ग्रढ्यका 
स्थान हूँ ॥ ६॥ ह 
एतब्चेतनाचेतनसमश्रिपसदीय- | उऊँचे-नीचे भावमें स्थित अल्लासे 
प्रकृतिदययोनीनि ब्रह्मादिस्तम्बपये- | लेकर स्तम्ब पर्यनत जड-चेतन-मिश्रित 
न्तानि उच्चावचभावेन अवखितानि | समस्त प्राणियोंकी यह मेरी या और 
चिदचिन्मिश्राणि सर्वाणि भूतानि चेतन समश्रिप दोनों प्रकृ ही 
दी कारण हैं । अतः ये सब ( प्राणी ) मेरे 
मदीयानि हति उपधारय, भदीय- थे 
हैं, तू ऐसा समझ; क्योंकि ये मेरी 
प्रकृतिद्रययोनीनि हि तानि मदी- | क्षेनों प्रकृतियोंसे उत्पन्न होनेवाले 
यानि एव तथा प्रकृतिद्ययोनित्वेन | हैं, अतः मेरे ही हैं । तथा दोनों 
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कत्ल जगत, तयोः हयो! अपि 
मदधोनित्वेन ः दीयत्वेन च ऋइत्लस्य 
जगत; अहम्‌ एवं ग्रभव: अहम एवं 
प्रढय: अहम एवं च शेषी इति 
उपधघारय । 


तयो;. चिदचित्समष्टियृतयो! 
प्रकृतिपुरुषषोः अपि परमपुरुष- 
योनित्व॑ श्रुतिस्मृतिसिद्यम । 


भहानव्यक्ते लीयते अव्यक्तमक्षरे लीयते 
अक्षर॑ तमतति लीयते तमः परे देवे एकी- 
भवति! ( छु० उ० २ ) “किष्णोः स्व- 
रूपातरतोदिते दे रूपे प्रधानं पुरुषश्रा 
(भि? पु० 7१ । ९। १४ ) '्रक्ृतियां 
गया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूतकणी | 
पुरुषश्ा प्युभावेतों लीयेते परमात्मानि ॥ 


परमात्मा च सर्वेधामाधारः परमेश्वरः ।- 


विष्णुनामा स्‌ वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते॥? 
(बि० पु० $ | ४। ३८, १३९ ) 
इत्यादिका हि श्रुतिस्मृतयः ॥| ६॥ 
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प्रकृतियाँ समूचे जगतका कारण हैं, 
तथा उन दोनों ग्रकृतियोंका भी मैं कारण 
हूँ और वे मेरी हैं, इसलिये समूच्चे 
जगत॒का मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, 
तथा मैं ही शेषी (स्वामी) हूँ, ऐसा समझ। 

उन समष्टिरूप: जडचेतन प्रकृति 
और पुरुषका भी कारण परमपुरुष है। 
यह बात श्रुति-स्पृतिसे सिद्ध है। 
उदाहरणत: 'मद्दत्तरव अव्यक्तमे लीन 
होता है, अव्यक्त अक्षरमें लीन होता 
है, भ्क्षर तभमें लीन होता है, तम 
परमपुरुषम एक हो जाता है ।! 
“्रह्मन | विष्णुके खरूपसे फिर दो रूप 
प्रकट हुए--एक प्रधान ( जड़ 
प्रकतति ) और दूसरा पुरुष ( चेतन- 
प्रक्रति )! 'जो मेरे द्वारा बतलायी हुई 
व्यक्त और अव्यक्तरुपा प्रकृति है, 
वह और पुरुष--ये दोनों ही पर मात्मा- 
में लीन हो जाते हैं | परमात्मा परम 
ईश्वर सबका आधार है। वह वेद 
ओर बेदान्तोंमे विष्णु नामसे गाया 
जाता है? इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ हैं ॥६॥ 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ किश्विद्स्ति धनझ्ञय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं॑ सूत्रे मणिगणा इब ॥ ७ ॥ 
अजुन ! मुझसे - श्रेष्ठर दूसरा कुछ भी नहीं है । सूत्रमं मणियोंके समान 


यह सब मुझमें पिरोया हुआ है ॥ ७ ॥ 


यथा सर्वकारणस्थ अपि प्रकृति- 


जेसे सबकी कारणरूपा दोनों 


इयस्थ कारणत्वेन सवचितनवस्तु- | प्रकृतियोंका भी कारण होनेसे, समस्त 
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शेषिणः चेतनस्थ अपि शेषित्वेन 
कारणतया शेषितया च अहं परतर$, 
तथा. बज्ञानशक्तिबलादिगुणयोगेन 
च अहम एवं परतरः मत्तः अन्यत्‌ 


मद्व्यतिरिक्त किश्विद्‌ ज्ञानवलादि- 
गुणान्तरयोगि परतरं न अस्ति । 

सर्वम्‌ इदं चिद्चिद्वस्तुजातं कार्या- 
वस्थं कारणावस्थं च मच्छरीरथूत॑ 
सूत्रे म्रणिगणवदात्मतया अवखिते 
मयि प्रोतम्‌ आश्रितम्‌ । 

“यस्य प्रृथिवी शरीरम्‌! ( ब० उ० 
२।७। २३ ) “य्स्यात्मा श्वरीरम्‌ा 
( शझ्र० बा० १2 | ५।१$।4५। 
२०) एव सर्व भूतान्तरात्मापह तपाप्मा, 
'ददिव्यो देव एको नारायणः ( छु० 
उ०७ ) इति आत्मशरीरभावेन अबव- 
सखानम्‌ च जगढ़क्णोः अन्तयोमि- 
ब्राह्मणादिषु सिद्धमू || ७ ॥ 

अतः स्वस्थ परमपुरुषशरीरत्वेन 
आत्मभूतपरमपुरुषप्रकारत्वात्‌ स्वे- 
प्रकारः परमपुरुष एव अवखित इति 
से: शंब्दे! तस्य एवं अभिधानम््‌ 
इति तत्तत्सामानाधिकरण्येन आह 


'रसः अहम इति चतुर्मिः--- 


हज 


जड वस्तुओंके खामी, चेतनका भी मैं 
खामी हूँ इसलिये मैं कारणरूपसे और 
खामीरूपसे सबसे अत्यन्त पर हूँ, बेसे ही 
ज्ञानशक्ति-बल आदि गुणोंकी ग्रतियोगितामें 
भी मैं ही श्रेष्ठ तर हूँ | ज्ञान-बल आदि 
गुणोंकी ग्रतियोगितामें मुझसे अतिरिक्त 
कुछ भी श्रेष्ठतर नहीं है । 
ये कार्यावस्था और कारणावस्थामें स्थित 
मेरे शरीररूप समस्त जडचेतन वस्तुमात्र, 
उनमें आत्महूपसे स्थित मुझ परमेश्वरमें 
सूत्रमं पिरोये हुए मणियोंकी भाँति 
पिरोये हुए हैं--मेरे आश्रित हैं । 
जिसका पृथ्वी शरीर है,” 'जिसका 
आत्मा शरीर है,” “यह सब प्राणियों- 
का अन्तरात्मा पापोसे रहित, 
दिव्य देव एक नारायण है! 
इस प्रकार जगत॒का शरीररूपमें और 


ब्रह्मका आत्मरूपमें स्थित होना अन्तर्यामि- 
ब्राह्मणादि ग्रसंगोंमें प्रसिद्ध है || ७ ॥ 


परमपुरुषका शरीर होनेके नाते, 
सब कुछ, उनके आत्मरूप परमपुरुषका 
ही खरूप है; अतएव सब रूपोंमें 
परमपुरुष ही स्थित है । इसलिये 
समस्त शब्दोंसे उसीका वर्णन है। 
इसीसे उस-उसकी समानाधिकरणतासे 
इस बातको <“रसो5हं'से लेकर चार 
इलोकोमे बतलाते हैं-- 
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रसोःहमप्सु कोन्तेय प्रभाष्स्मि शशिस््ययोः । 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 

पुण्यो गन्धः प्थिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसों । 
जीवनं॑ सर्वभूतेषु॒ तपश्चास्सि तपस्िषु ॥ ६ ॥ 

बोज॑ मां संभूतानां बिड्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुडिबुंडिमतमस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥१०॥ 

बलं॑ बल़वतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धमोविरुदो भूतेषु कामोपस्मि मरतर्षभम ॥१ १॥ 
अजुन ! जलोमें मैं रस, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा, सब वेदोंमें ओंकार, 
आकाशमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ | प्थ्वीमें पवित्र ग्ध, अग्निमें तेज, सब 
प्राणियोंमें जीवनी शक्ति और तपश्चियोंमें तप मैं हूँ | अर्जुन ! समस्त प्राणियों- 
का सनातन बीज त्‌ मुझको जान ! बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजखियोंका तेज 
मैं हूँ | भरतश्रेष्ठट | बछ्वानोंका कामरागसे सर्वथा रहित बल और प्राणियोंमें 

धर्मसे अविरुद्ध ( धर्मसम्मत ) काम मैं हूँ ॥| ८-११ ॥ 

एते सर्वे विलक्षणा मावा मत्त एवं ,/_ ये सभी विरक्षण भाव मुझसे ही 


उत्पन्नाः मच्छेषभूता मच्छरीरतया | >न हैं) मेरे ही शेषभूत (अधीन) हैं और 
न्‍ ० मेरे शरीर होनेसे मुझमें ही स्थित 


मयि एवं अवखिता;, अतः तत्यकारः | 8. अतएव उन-उन रुपोंमें मैं ही 
अहम एव अवखितः ॥ ८-११॥ |खित हो रहा हूँ ॥ ८-११ ॥ 
---><औंै-०--- 
ये चैव सात्तिविका भावा राजसास्तामसाथ ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विड्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २॥ 
और जो भी ये सात्तिक, राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न 
हैं, तू उनको ऐसा समझ | परल्तु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझमें हैं ॥ १२॥ 
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कि विशिष्पय अमिधीयते,। क्शिष क्‍या कहा जाय, जगतमें 
सात्िका: राजसा: तामसाः च जगति | + स्‍पसे) शरीररूपसे, इन्द्ियहपसे 


और उनके कारणरूससे स्थित जो भी 
भोग्यत्वेन देहत्वेन इन्द्रियत्वेन 
तत्त्वेतुत्वेन च अवख्िता ये मावा: 
तान्‌ सर्वान्‌ मत्त एव उत्पब्नान्‌ विद्धि ते 
मच्छरीरतया मयि एवं अवशिता 
इति च। नतु अहं तेष॒ न अहं कदाचिद्‌ 
अपि तदायत्तसितिः, अन्यत्र आत्मा- 
यत्तस्थितित्वे अपि शरीर शरीरेण 
आत्मनः खितों अपि उपकारो 
विद्यते, मम॒ तु ते! न कब्रित्‌ तथा- 
विध उपकारः केवल लीला एव 


अयोजनम्‌ इत्यथें: ।। १२॥ 


सात्तिक, राजस और तामस भाव हैं, उन 
सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुए समझ। 
और साथ हीं यह भी समझ कि वे मेरे 
शरीररूप होनेके कारण मुझमें ही 
स्थित हैं, किन्तु मैं उनमें स्थित नहीं 
हूँ अर्थात्‌ किसी कालमें भी मैं उनके 
सहारेपर स्थित नहीं हूँ | अभिप्राय यह है 
कि अन्यत्र ( अन्य जीचोंमें ) शरीरकी 
स्थिति आत्माके अधीन होनेपर भी 
शरीरसे आत्माकी स्थितिमें भी कुछ 
उपकार होता है; परन्तु मेरा 
उन ( जीवोंसे या शरीर-इन्द्रियादि ) 
से बेसा कोई भी उपकार नहीं 
होता । मेरा प्रयोजन तो केवल छीछा 
ही है ॥ १२॥ 


3.७०----+ग्की(स89/-०-००-- 


त्रिभिगुणमयेभीरवेरेमिः 


सर्वमिदं जगत । 


मोहित॑ नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
इन गुणमय तीन प्रकारके पदार्थोंसे मोहित हुआ यह सब जगत्‌ इनसे श्रेष्ठतर 
मुझ अबिनाशीको नहीं जानता है || १३ ॥ 


तदेव॑ चेतनाचेतनात्मकं कृत्ख॑ 


इस प्रकार यह जडचेतनात्मक 


जगत्‌ मदीय॑ काले काले मत्त एवं | समता जगत्‌ मेरा है, समय-समुयपर 


उत्पद्यते मयि च्‌ प्रलीयते मयि एव 


मुझसे ही उत्पन होता है, मुझमें लय 
होता है और मुझमें ही स्थित है तथा 


अवश्थितं मच्छरीरभूत॑ मदात्मक॑ | मेश ही शरीरभूत और मदात्मक 
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च, इति अहम एवं कार्यावस्थायां 
कारणावस्थायां च सर्वशरीरतया 
सर्वश्रकारः अवस्ितः । अतः कारण- 
त्वेन शेषित्वेन च ज्ञानाधसंख्येय- 
कल्याणगुणगणैः च अहम्‌ एवं सर्वे: 
प्रकारे! परतरः । मचः अन्यत्‌ केन 
अपि कल्याणगुणगणेन परतरं न 
विद्यते । ण्वंभूत॑ मां त्रिम्यः 
साचिकराजसतामसगुणमयेभ्यः भा- 
वेम्यः परं मदसाधारणेः कल्याण- 
गुणगणैः तत्तद्घोग्यताप्रकारीः चपरम्‌ 
उल्कृष्टतमम्र्‌ अब्ययं सदा एकरूपम्‌ 
अपि ते; एव त्रिमि: गुणमये: निहीनतरेः 
क्षणविध्य॑सिमिः पूर्वकर्मानुगुणदेहे- 
रिद्रयभोग्यत्वेन अवखितेः पदायेंः 
मोहित॑ देवतियंदानुष्यस्थावरात्मना 
अवखितम्‌ इदं॑ जगत्‌ न अभि- 


जानाति ॥ १३॥ 
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है अर्थात्‌ मैं ही इसका आत्म हूँ। 
अतः कार्य-अवस्था और कारण-अवस्थामें 
मैं ही सब शरीरोंके रूपमें सब प्रकारसे 
ख्ित हूँ। अतः कारणरूपसे, शेषी(खामी) 
रूपसे और ज्ञान आदि असंख्य कल्याणमय 
गुणगणोंकी ग्रतियोगितामें भी सब 
प्रकारसे मैं ही सबसे श्रेष्ठतर हूँ । मेरे 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याण- 
मय गुणगणके नाते मुझसे श्रेष्ठ तर नहीं है । 
ऐसे मुझ्न परमेँ्वरको, जो कि इन 
सात्तिक, राजस और तामस तीनों 
प्रकारके गुणमय भावोंसे पर हूँ तथा 
मेरे असाधारण कल्याणमय गुणगणोंके 
कारण और उन-उनके भोग्यताके 
प्रकारोंके कारण भी अत्यन्त श्रेष्ठतर 
हूँ, इस प्रकार सदा एकरूप रहनेवाले 
अविनाशीकी भी यह तीनों गुणोंसे 
मोहित हुआ जगत्‌ नहीं जानता यानी 
उन्हीं अत्यन्त हीनतर ' क्षणभंगुर 
पूर्वकर्मानुसार मिलनेवाले शरीर-इन्द्रियों- 
के ्ञकारमें स्थित तीनों ग्रकारके 
शुणमय पदार्थोंसे मोहित हुआ, यह देव, 
तियंक्‌, मनुष्य और स्थावरोंके रूपमें 
स्थित जगत्‌ मुझको नहीं जानता॥ ११॥ 


' क्थं खत एव अनवधिकातिशया- 


आप ( परमेश्बर ) जो खभावसे 
ही असीम, अतिशय आनन्दरूप, 


नन्‍्दे नित्ये सदा एकरूपे लौकिक्‌- नित्य और सदा एकरूपमें रहनेवाले 
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सनक रीक-- "भिकत+-कर्मषक- 


वस्तुमोग्यताग्रकारैः च उत्कृष्टतमे | एवं समस्त लौकिक वस्तुओंके भोग्यता- 
त्वयि स्थिते अपि अत्यन्तनिहीनेषु | 7कारोंकी अपेक्षा श्रेष्ठमम हैं, ऐसे 


गुणमयेषु आपके रहनेपर भी इन अत्यन्त हीन, 
अखिरेए भावेष सर्वे क्षणिक, गुणमय भावोंमें सभी जीव- 


भोक्तुबरगेंख भोग्यलवचुद्धिः उपजायते | बगंकी भोग्य-बुद्धि केसे हो जाती है, 
इत्यत्र आह-- इस विषयमें कहते हैं--. 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 


मामेब ये प्रपथन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


यह मेरी गुणमयी देवी माया निःसन्देह दुस्तर है ( पर ) जो एकमात्र मेरी 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे इस मायासे तर जाते हैं | १४ ॥ 


मम एवा गुणमयी सख॒रजस्तमो-| जिससे कि यह मेरी ग्रणमयी--- 

ब सत्त, रज और तमोमयी माया देवी 

मयी माया यस्राद्‌ देवी देवेन क्रीडा- | है-- लोछाके डिये प्रदृत्त मुझ परमदेव- 
हि .» | के द्वारा निर्मित है, इसलिये यह सभी- 
प्रवत्तेन मया एव निर्मिता तसात्सवेः | २ दुसरे है अत इसको पार करनों 


दुख्यया दुरतिक्रमा । नितान्त ही कठिन है । 
अया; जे अपर, राक्षतआ और अज्लादिकी 
भाँति विचित्र कार्य करनेवाली होनेके 
रा्साख्रादीनाम शव विचित्रकाय कारण इसका नाम माया है। जसे कि 
करत्वेन, यथा च “ततो भगवता | “डखके बाद उस बालककी रक्षाके लिये 
रक्षार्य भगवानकी आशा पाकर प्रज्वलित 
हा 40०6 % ! आापगाय |  कितकी लपटोंके द्वारा देदीप्यमान 
समाज्ञप्तं ज्वालामालि सुदर्शनम्‌ ॥ तेन | सर्वोत्तम सुदर्शनचक्र वहाँ भा पहुँचा । 
3.5० उस शीघ्रगामी चकने बालूकके शरीर- 
मायासह्स॑ तच्छम्बरस्याशुगामिना | की पा सं हो शम्बरासरेकी 
बालत्य रक्षता देहमेकैकांग्ेन सूदितम॥” | उस स प्रकारकी मायाको 
हे गन डुकड़े-टुकजड़ू काटकर नष्ट कर 

(8० १० १ ९१ ९-१०) इत्यादौ, | दिया ।' इत्यादि । 
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अतो मायाशब्दो न 
वाची । ऐन्द्रजालिकादिषु अपि 
केनचिद्‌ मन्त्रौषधादिना मिथ्याथ- 
विषयायाः पारमार्थिक्या एव 
बुद्धें! उत्पादकत्वेन मायावी इति 
प्रयोग: । तथा मन्त्रोषधादिः एवं 
च तत्र माया, सग्रयोगेषु अनुगतय 
एकस्थ एवं रब्दाथंत्वात्‌ । तत्र 
भिथ्यार्थेषु मायाशब्दग्रयोगो माया- 
कार्यबुद्धिविषयत्वेन औपचारिक, 
“मजा: कोग्रन्तिः इतिवत्‌ | 

एपा गुणमथी पारमार्थिकी 
भमगपन्माया एवं “मायां तु ग्रकृतिं 
विधयान्यायिनं तु महे्वरम ( श्रेता० 
४।7० ) इत्यादिषु अभिधीयते। 

अस्थाः कार्य भगवत्खरूपतिरो- 
धानं खखरूपभोग्यत्वबुद्धि: च, अतो 
भगवन्मायया मोहित सर्व जगदू भग- 
वन्‍्तम अनवधिकातिशयानन्द- 
खरूपं न अभिजानाति । 


मायाविमोचनोपायम्‌ आह-- 
| 


' भाम्‌ एव सत्यसंकर्प परमकारुणिकम्‌ 


अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य॑ ये 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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अतएव »माग्रा? शब्द मिथ्या वस्तुका 
वाचक नहीं है । बाजीगर आदिको 
भी किसी मन्त्र या औषधके द्वारा 
मिथ्या वस्तुके विषयमें सत्यता-बुद्धि 
उत्पन्न कर देनेवाल्ला होनेके कारण ही 
'मायावी? कहते हैं । वस्तुतः वहाँ मन्त्र 
और औषध आदि ही माया है | सब 
प्रयोगोमें अनुगत एक ही वस्तुको ( माया ) 
शब्दका अर्थ माना जा सकता है | अतः . 
मिथ्या वस्तुओंमे जो माया शब्दका प्रयोग 
है, वह मायाजनित बुद्धिका विषय होनेके 
कारण औपचारिक है । जेसे कि 
'मचानें चिल्ला रही हैं, यह प्रयोग है। 
यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवानकी 
माया ही 'प्रकतिको तो माया और 
महेश्वरकों मायावी समझ ।! श्यादि 
श्रुतियोंमें कही गयी है । 
भगवानके खरूपको छिपा देना 
और अपने खरूपमें भोग्यबुद्धि करा 
देना, इस मायाका कार्य है। इसलिये 
भगवान्‌की मायासे मोहित हुआ सब 
जगत्‌ असीम अतिशय आनन्दखरूप 
भगवान्‌कों नहीं जानता | 
मायासे छूटनेका उपाय बतलाते 
हैं--जो मनुष्य केवलमात्र सत्य- 
सड्डूल्प, परमदयाद्ध और बिना किसी 
छोटे-बड़ेकी भेददृष्टिके सबकों शरण- 
देनेवाले मुझ्न परमेश्वरकी ही शरण 
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शरण प्रपचन्ते ते एतां मदीयां गुण- | प्रहण कर लेते हैं, वे मेरी इस गुणमयी 
थीं मायां तरन्ति मायासे तर जाते हैं। अभिग्राय यह 
जात, रत ॥ माया उत्युज्य है कि वे मायाका त्याग करके मेरी ही 


माम्‌ एवं उपासत हत्यथः ॥ १४ ॥ | उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 


न] 
च्च्ा 


किमिति भगवदुपासनापादिनीं| तब फिर सब मलुष्य भगवान्‌की 

सं कुर्वन्ति ? इत्पत्र उपासनाका सम्पादन करनेवाली 

अगषत्पपातत स्व न इबेन्ति $ इत्य भगवत्मपत्ति ( शरणागति ) को क्‍यों 

आह--- ग्रहण नहीं करते ? इसपर कहते हैं-- 
न मां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपयन्ते नराधमाः | 


माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१ ५॥ 
मूढ़, नराधम, मायासे हरे गये ज्ञानवाले और आहुरी प्रकृतिका आश्रय लिये 

हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते ॥१५॥ 
मां दुष्क्ृतिनः पापकर्माणों दुष्कृत- | दुष्ट कर्म करनेंवाले पापाचारी छोग 
मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे 
तारतम्यात्‌ चतुविधा न अपबन्ते मूठ पापकर्मोकी न्यूनाधिकताके कारण मूह, 
नराधमा:, मायया अपहतज्ञाना आएुरं | “राधम, मायासे हरे गये ज्ञानवाले और 
आसुरी प्रकृतिके आश्रित ऐसे चार 
भावम्‌ आश्रिता: इति । मूढाः विपरीत- | प्रकारके होते हैं । इनमें जो पूर्वोक्त 
प्रकारसे मेरे खरूपको न समझनेके 
काना 'र्तोक्तमकारेण मत्सहुपा- कारण प्राकृत विषयोंमें ही आसक्त हो रहे 
परिज्ञानात्‌ ग्राउतेष एवं विषयेष | हैं एवं पूर्वोक्त प्रकारसे भगवानके अधीन 


सक्ताः पूर्वोक्तप्रकारेण भगवच्छेष- | तले एकरस आत्माको और भोग्यवस्तु- 


कि के , | मात्रकों अपने शेषभूत ( अपने अधीन ) 
तकरसम्‌ आत्मानं भोग्यजातं च | समझनेवाले हैं, ऐसे विपरीतज्ञानी 
खशेषतया मन्यमानाः । मजुष्प तो 'मढ! हैं। 


नराधमाः सामान्पेन ज्ञाते अपि। जो सामान्यतया मेरे खरूपको 
गी० रा० भा० १६-- 
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मत्खरूपे मदौन्‍्युख्यानहांः । जानेपर भी मेरे सम्मुख होनेके . योग्य 
ह नहीं हैं, वे 'नराघमः हैं। 
मायया <एक्कुल्मा0।: तु मद्िषय॑ जिनको मेरे 3 कस हर 
ऐश्यका ज्ञान उपस्थित पर 
मदैशनरयविषय च झान॑ अस्तुतम्‌ येषां | असनाब समेत जुट रियो" 
तदसंभावनापादिनीमिः कृटयुक्ति- | के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य 
मि। अपहतं ते तथोक्ताः । “'मायासे हरे गये ज्ञानवाले? हैं । 
औसुरं भावम्र्‌॒ आश्रिताः तु| मेरे खरूप और मेरे ऐड्वर्यका सर्वया 
महिषय॑ हि , | सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होकर भी, जिनके 
मद्विषयं मर्देशरयविषय॑च ज्ञान लिये वह ज्ञान केवल मुझमें द्ेष उत्पन्न 
सुद्ठम् उपपन्न येषां द्ेषाय एवं | करनेवाला होता है, वे “असुरोकें भाव- 
भवति ते आसुरं मावम्‌ आश्रिताः । ७ लक शक अ लत 
0 / | करनेवाले? हैं । ये चारों क्रमश: एक-से- 


उत्तरोत्तरा! पापिष्ठतमा। ॥ १५॥ | एक बढ़कर अधिक पापी हैं ॥१०॥ 


चतुरविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोजुन । 


आर्तो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञनी च भरतषेभ ॥१६॥ 
भरतश्रेष्ठ ( अर्जुन ) ! आत्त॑, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी-- ये चार ग्रकारके 
पुण्यकर्मा मनुष्य मुझ्नको भजते हैं || १६॥ 
सुकृतिनः पुण्यकर्माणों मां शरणम्‌ | श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुण्यकर्मा मनुष्य 
मेरी शरण ग्रहण करके केवछ मुझको 
भजन्ते 
30 30५ 3 ही भजते हैं। वे भी पुण्यकर्मोंकी 


सुकृततारतम्पेन चतुर्विधा, सुकृत- कस कारण चार कब 
तिपत्ति [-- पुण्यकमकी._ अधिकता 
गरीयस्त्वेन प्रतिपत्तिवश्ेष्याद | दरणागतिमें भेद होनेके कारण क्रमशः 


उत्तरोत्तराधिकतमा; मवन्ति । | एक-से-एक बढ़कर होते हैं। 
आर््त: ग्रतिष्ठाहीनो अ्रष्टेश्वयंः। .जो प्रतिष्ठासे हवीन हो गया है. और 
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ही... -अखिश- वि कक -कमिमक-3-. कि ४० विफन--कमिक-+ ०५ किय-+ >तरिकरक, 


पुनस्तटआप्तिकामः । अर्थार्थी अग्राप्रै- | जिसका ऐश्वर्य श्रष्ट हो गया है इसलिये 


श्रयेतया ऐश्वयेकाम:, तयोः मुख- दै, 


भेदमात्रम, ऐश्वर्यविषयतया ऐक्यादु 


एक एवं अधिकारः । 
जिज्ञुतुः प्रकृतिवियुक्तात्मख- 


रूपावाप्तीच्छु ज्ञानम्‌ एवं अस्य 


खरूपम्‌ इति जिज्ञासुः इति उक्तम्‌ । 
ज्ञनी च इतालन्यां प्रकृति विद्धि मे 


पाम! (७५ ) हत्यादिना अभि- 
हितभगवस्छेषतेकरसात्मस्वरूपवित्‌ 
प्रकृतिवियुक्तकेबलात्मनि. अपये- 
वसयन्‌ भगवन्त॑ भ्रेप्सुः भगवन्तम्‌ 


परमप्राप्यं मन्वान। ॥ १६॥ 


जो फिरसे उसको प्राप्त करना चाहता 
'आर्तः है। जिसको पहलेसे 
ऐञ्वर्य प्राप्त नहीं है, अतः जो ऐश्वर्य 
चाहता है, वह “अर्थार्षी है |” आर्व 
और अर्थार्थमें नाममात्रका भेद है, 
ऐज्वर्यकी इच्छाके नाते दोनोंकी एकता 


. | होनेसे दोनोंका एक ही अधिकार है। 


प्रकृति-संसर्गसे रहित आत्मखरूप- 
को ग्राप्त करनेकी इच्छावाछा जिज्ञारु 
है | ज्ञान ही इसका खरूप है, ऐसे 
जाननेकी इच्छावालेको “जिज्ञासः कहा 
गया है । 

इन तीनोंसे भिन्न जो 'इतस्त्वन्यां 
प्रकति विद्धि मे पराम! इत्यादि 
स्लोकोके द्वारा बतछाये हुए भगवानके 
अधीन रहनेवाले एकरस आत्माके 
खरूपको जाननेवाठछा है. तथा 
केबल प्रकृतिसंसर्गसे रहित आत्माको 
ही परम प्राप्प न मानकर भगवान्‌- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाढ और 
भगवान्‌को ही परम ग्राप्प समझनेवात्य 
है, वह “ज्ञानीः है ॥ १६ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते | 


प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं स च मम श्रियः ॥१७॥ 
उनमें नित्ययुक्त और एक ( मुझमें ) भक्तिवाल ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं 
उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है ॥ १७ ॥ 
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तेषां ज्ञानी विशिष्यते, कुत; नित्ययुक्त 
एकमक्ति: इति च। तख् हि मदेक- 


प्राप्यस्य मया योगो नित्य। | इतर- 
योस्तु यावत्स्वामिलषित्राप्ति मया 
योंगः । तथा ज्ञानिनो मयि एक- 
सिन्‌ एवं भक्ति;, इतरयो; तु स्वा- 
भिलपिते तत्साधनत्वेन मयि च। 
अतः स एवं विशिष्यते । 

कि च॒ प्रियो हि ज्निनोज्यर्थम्‌ 
अहम--अत्र अत्यर्थशब्दो अमिषेय- 
वचनः; ज्ञानिनः अहं यथा प्रिय! 
तथा मया सर्वश्ञेन सर्वशक्तिना अपि 
अभिधातुं न शकयते इत्यथ); 
प्रियत्वस इयत्तारहितत्वात्‌। यथा 
ज्ञानिनाम्‌ अग्रेसरस्थ प्रहादख-- 
'स॒त्वाप्तक्तमतिः कृष्णे दश्यमानों 
महोरगेः । न कििदात्मनों गात्र तत्स्त- 
लाह्ादर्स॑स्थित/ (4० पु० १। 
१७। ३९ ) इृति सः अपि तथा एव 
मम प्रियः ॥ १७॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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उन चारोंमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
वह नित्ययुक्त है और एक मुझमें ही 
.भक्तिवाल्ा है। केवल मुझ एकको प्राप्य 
समझनेवाले उस ज्ञानीका ही मेरे साथ नित्य 
संयोग रहता है। अन्य दोका तो जबतक 
अपना इच्छित विषय नहीं मिल जाता 
तभीतक मुझमें संयोग रहता है । तथा 
ज्ञानीकी तो एकमात्र मुझ्नमें ही भक्ति होती 
है और दूसरे दोनोंकी अपने इच्छित 
विषयोंमे और उनके साधनरूप समझन- 
कर मुझमें भी ( भक्ति होती है); 
इसलिये वही ( ज्ञानी ही ) श्रेष्ठ है । 

इसके सिवा, मैं ज्ञनीको अत्यन्त 
प्रिय होता हूँ। इस सछोकमें “अत्यर्थ 
शब्द “अभिषेयः का बाचक है। 
अभिप्राय यह कि मैं ज्ञानीको कैसा 
प्रिय हूँ, इसको मैं सर्वज् और सर्व- 
शक्तिमानू होनेपर भी नहीं बततछा 
सकता । क्योंकि प्रियलकी कोई इयत्ता 
( निश्चित मात्रा ) नहीं होती । जैसे 
कि ज्ञानियोंमें अग्रगण्य प्रह्मादके प्रेमके 
विषयमें कहा है---'बदह भीक्षष्णमें 
आसक्तबुद्धि ओर उनकी स्मृतिके 
आह्वादम तन्‍्मय होनेके कारण महान 
सपोके द्वारा काटे जानेपर भी अपने 


शरीरकी चेदनाको नहीं जान सका।” 
ऐसा ज्ञानी भक्त भी मुझे वेसा ही प्रिय 


होता है ॥ १७॥ 
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उदाराः सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मेब मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १ ८॥ 
ये सारे ही उदार हैं; परन्तु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही 
है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम ग्राप्य वस्तुमें ही स्थित है || १८॥ 


सर्वे एव एते माम्र्‌ एवं उपासते 
इति उदाराः वदान्याः ये मत्तो 
यत्‌ किश्विद्‌ अपि गृहन्ति, ते हि मम 
सर्वेखदायिनः | ज्ञानी तु आत्मा एव 
मे मतं तदायत्तात्मघारणः अहम 
इति मन्ये । 

कसादू्‌ एवं यस्राद्‌ अय॑ मया 
विना आत्मधारणासंभावनया माम्‌ 
एवं अनुत्तमं ग्राप्यम््‌ आस्वित:, अतः 
तेन बिना मम अपि आत्मघारणं न 
संभवति, ततो मम्र अपि आत्मा 
हि सः॥ १८॥ 


ये सभी मेरी ही उपासना करते हैं, 
इसलिये उदार हैं। जो मुझसे कुछ 
लेते हैं और मुझे सर्व्व अर्पणप कर 
देते हैं वे सभी दानी हैं। ज्ञानीको 
तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ | 
मैं अपनी स्थिति उत्तीके आधारपर 
मानता हूँ। 

यह कंसे ” सो कहते हैं---जिससे 
कि यह मेरे बिना जीवन धारण करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण केवलमात्र मुझ 
सर्वोत्तम ग्राप्प कसतुमें स्थित रहता है; 
इसलिये मैं भी उसके बिना जीवन धारण 
करनेमें असमर्थ हूँ, इसलिये मेरा भी 
वह आत्मा ही है॥ १८ ॥ 


++-्अ्न्कडग्.-+त- 


न अल्पसंख्यासंख्यातानां पुण्य- 
जन्मनां फलम हद यन्मच्छेषतैकर- 


सात्मयाथात्म्यब्ानपूर्वक मठ्पपदनम 


अपि तु-- 


यह जो कि मुझे अपना खामी 
समझकर मेरे अधीनस्थ एकरस आत्माके 
खरूपको यथार्थ रूपसे जानते हुए मेरी 
शरण हो जाना है---सो अह्पसंख्यक 
पुण्यमय जन्मोंका फल नहीं है; किन्तु--- 


बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपयते । 
वासुदेवः सर्बमिति स महात्मा सुदुरूभः ॥१६॥ . 
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बहुतसे जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान्‌ “यह सब वासुदेव ही है', इस भावसे 
मेरी शरण अहण करता है । वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९॥ 


बहुनां जन्मनां पुण्यजल्मनास्‌ 


अन्‍्ते अश्साने - 
अहं तदायत्तसरूपखितिग्रवृत्ति। च, 
सच असंख्येयें: कल्याणगुगेः परतरः 
हति झनवान्‌ भृत्वा वासुदेव एवं मम 
परमग्राप्य॑ प्रापक॑च अन्यदपि 
यन्मनोरथवरत्ति स एव मम तत्‌ सर्वम्‌ 
इति मां यो प्रपते मात उपास्ते स 
गहात्मा महामना; सुदुर्लभ: दु्लभतरः 
लोके । 
(४ 

वासुदेव: स्व! हत्यस्य अयस्‌ 
एवं अथे। | 'प्रियों हि ज्ञानिनो5 वर्थ- 
गमहम! (७।१८ ) 'आस्थितः सह 
युक्तात्मा मामेवानत्तमां गापिम! (७ । 


१८ ) इति प्रक्रपात्‌ । 
ज्ञानवान्‌ च अथम्‌ उक्तलक्षण 


एव, अर्थ एव पूर्वोत्तज्ञानितात्‌ | 


“शूमिराप: इति आरभ्य “अह्जार 
इतीयं में विद्या अक्तिरष्घा | 


बहुतसे पुण्यमय जन्मोंके अन्तमें-- 
अन्तिम जन्ममें मनुष्य “भगवान्‌ 
बासुदेवके अधीन रहनेवाछा एकरस 
आत्मा मैं हूँ और उस वासुदेवके 
आधारपर ही मेरी खरूपस्थिति तथा 
प्रवृत्ति है, वह वासुदेव असंख्य कल्याण- 
मय गुणोंके कारण परम श्रेष्ठ है', ऐसे 
जश्ञानसे सम्पन्न होकर इस ग्रकार मेरी 
शरण ग्रहण कर लेता है कि वासुदेव 
ही मेरा परम प्राप्य और ग्रापक है, 
तथा और भी जो कुछ मेरा मनोरथ है, 
वह सब वासुदेव ही है। जो इस प्रकार 
मेरी प्रपत्ति--उपासना करता है, ऐसा 
महात्मा यानी महामना भक्त संसारमें 
सुदुर्ढभ--परम दुलभ है। 

धवाद्दुदेव: सर्वम! इस पदका यही 
अभिप्राय है; क्योंकि “प्रियो दि ज्ञानि- 
नोउत्यथमहम” “आख्थितः सर हि 
युक्तात्मा मामेवाजुत्तमां गतिम! 
इस प्रकार प्रकरणका आरम्म हुआ है । 

इस इलोकमें आया हुआ “ज्ञानवान्‌! 
भी उपयुक्त लक्षणोंवाल्रा ही है, क्योंकि 
पूर्वोक्त ज्ञानीपन ऐसे पुरुषका ही हो 
सकता है । 

भूमिरापः यहाँसे लेकर 'अहड्लार 
इतीयं मे मिन्ना :प्रकृतिरश्धा । 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विदधि मे पराम्‌| 
जीवभूताम! (७। ४ , ५ )हति हि 
चेतनाचेतनस्य॒प्रकृतिदयस्य प्रम- 
पुरुषशेषतैकरसता उक्ता अहं हत्लवस्य 
जगतः ग्रभकः प्रल्य त्तथा । मत्तः परतरें 
नान्यत्‌ किज्विदात्ति धनंजशा ( ७ | 
$ , ७) इति आरम्य थे चेत्र लालिका 
भावा राजसास्तामत्ताश्व ये। मत्त एवेति 
तानिद्धि न तहं तेषु ते मयि ॥ (७। 
१? ) इति प्रकृतिदयस कार्य- 
कारणों भयावरस्थ परमपुरुषायत्त- 
खरूपश्ितिप्रवृत्तित्वं॑ परमपुरुपसय 
च्‌ सर्वे: प्रकारें: सवंसात्‌ परतरत्म्‌ 
उक्तम्‌; अत: स एवं अत्र ज्ञानी इति 
उच्यते ॥१९॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे 
पराम्‌ | जीवभूताम्‌ । यहाँतक इस 
प्रकार जडचेतन दोनों प्रकृतियोंको परम- 
पुरुषके अधीन और एकरस बतलाया। 
फिर “अहं छृत्मस्य जगतः प्रभवः 
प्रल्यस्तथा । मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
किश्विद्स्ति धनंजय' यहाँसे लेकर 
थे चैव सात्तिका भावा राजसा- 
स्तामसाश्व ये। मत्त एवेति तान 
विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि! 
यहाँतक इस प्रकार कार्य और कारण दोनों 
अवस्थाओंमें दोनों प्रकृतियोंकी खरूप- 
स्थिति और प्रवृत्ति परमपुरुषके आश्रित 
बतलायी और परमपुरुषकी सब प्रकारसे 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
किया | अतः ( जो इस प्रकार 
जाननेवाल्ला है) वही यहाँ «ज्ञानी! 
कहा गया है ॥ १९ ॥ 


७>---<के-य#2७०---- 


तस्थ ज्ञानिनों दुलेमत्वम्‌ एव 
उपपादयति-- 


कामैस्तेस्तेहंतज्ञानाः 


ऐसे ज्ञानीकी दुर्लभता ही सिद्ध 
करते हैं- 
प्रपचन्तेःन्यदेवताः । 


तं॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता; खया ॥२०॥ 


उन-उन भोगकामनाओंसे हरे गये ज्ञानवाले अपनी प्रकृतिके वश होकर 
अन्य देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित होकर शरण ग्रहण करते हैं ॥२०॥ 


सर्वे एवं हि लोकिकाः पुरुषाः 


अपनी प्रकृतिसे---त्रिगुणमय भावोंको 


खया प्रकृत्या पापवासनयां शुणमय- | विषय करनेवाढी पापवासनाओंसे नित्य- 
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मावविषयया नियता नित्यान्विताः | युक्त हुए सभी लौकिक मलुष्य, जिनका 
रह रिजिशर मत्खरूपविषयक ज्ञान अपनी वासनाओं- 
ते: तेः खबासनालुरूपः गुणमयं! एवं | $ अनुरूप इच्छाके विषयभूत त्रिगुणमय 
काम: इच्छाविषयभूतेः हतमत्स्व-[विमिन्‍न भोगोंके द्वारा हर लिया गया 
- तत्तसकामसिद्धयर्थम्‌ है, वे उन-उन भोगोंकी सिद्धिके लिये 
रूपविषयज्ञाना: तत्तत्काम मुझसे अतिरिक्त केवल इन्द्रादि अन्य 
अन्यदेवता: मद्व्यतिरिक्ताः केवले- | देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित 
होकर--उन देवताविशेषकी प्रीतिके 
लिये ही, जो असाधारण नियम है, 
तत्तदेववाविशेषमात्रप्रीणनाय असा- | उनमें स्थित होकर उनकी शरण छेते 
हैं अर्थात्‌ उनके आश्रित होकर उनकी 
पूजा करते हैं । ( वे मेरे खरूपको नहीं 
एवं अश्रित्य अचेयन्ते ॥ २० ॥ | जानते )॥ २० ॥ 


न्द्रादिदेवताः त॑ त॑ नियमम्‌ आस्थाय 


धारणं नियमम््‌ आख्थाय प्रपचन्ते ता 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्याचिंतुमिच्छति । 


तस्थ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
जो-जो भक्त जिस-जिस तनु ( देवतारूप मेरे शरीर ) को श्रद्धाके साथ 
पूजना चाहता है, उस-उसकी उस श्रद्धाको मैं ही अचल-स्थिर कर 
देता हूँ ॥ २१॥ 
ता अपिदेवताः मदीया; तनवः | वे देवता भी मेरे ही शरीर हैं 
“य आदित्ये तिषठन्यमादित्यों न वेद, | जो खर्यमें स्थित रहकर उसका 
शासन करता है, पर जिसको सूर्य 
पत्यादित्यः बरौरम्‌_ (३० ४० है | ७ । | कहीं जागता। जिलका स्व शरीर है? 
९ ) इत्यादिश्रृतिभिः ग्रतिपादिताः | ह्यादि श्रुतियोंसे प्रतिपादित सब देवता 
सदीयाः तनवः | इति अजानन्‌ | मेरे ही शरीर हैं | इस बातको न 
अपियोयो यां यां मदीयाम्‌इन्द्रादिकां | समझकर भी जो-जो भक्त मेरे जिस- 
तजुं भक्त: श्रद्धया अचितुम्‌ चछति, तस्व | जिस इन्द्रादि शरीरकी श्रद्धापूषक पूजा 
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तस्य अजानतः अपि मत्तनुविषया एपा | करना चाहता है. उन-उन न जानने- 


वाले भक्तोंकी उस देवताविषयक 
श्रद्धा श्ति अहम एवं अनुसन्धाय श्रद्धाको भी मैं प्यह श्रद्धा भी मेरे ही 


ताम्‌ एवं अचलां निर्विन्नां विदधामि शरीरमें है? यह समझकर अचढ -- 
अहम्‌ ॥ २१॥ _ | निर्विन्न स्थापन कर देता हूँ ॥ २१ ॥ 
“-**“#परक्वैं&६9४०---- 
स॒ तया श्रद्या युक्तरतस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेब बिहितान्‌ हि तान्‌ ॥२२॥ 
वह ( भक्त ) उस श्रद्धासे युक्त होकर उस ( देवतारूप भगवानके शरीर ) 
की आराधना करता है और उससे उन भोगोंको प्राप्त करता है, जो मेरे ही 
द्वारा नियत किये हुए हैं ॥ २२॥ । 
स तया निर्विन्नया श्रद्धया युक्त | वह उस निर्विन्न श्रद्धासे युक्त 
होकर . उन इन्द्रादि देवताओंकी 
आराधनाके ढिये प्रयत्ञ करता है, उस मेरे 
ततः मत्तनुभतेन्द्रादिदेवताराधनात | शरीररूप इन्द्रादि देवताओंकी आराधना- 
से उन्हीं अपने इच्छित भोगोंको, जो 
ताच एवं दि स्वाभिर॒पितान्‌ कामान्‌ मुझसे ही नियत किये हुए हैं, प्राप्त 
मया एवं विहितान्‌ लभते | कर लेता है । 
यद्यपि आराधनकाले इन्द्रादयो | यद्यपि वह आराधनाके समय इस 
फिकमिम सन बातको नहीं जानता कि «इन्द्रादि देवता 
मदीयाः तनवः; तत एवं तदचेन॑ |. ( भगवानके ) ही शरीर हैं, इस 
च मदाराधनम्‌ इति न जानाति, | कारण उनकी पूजा मेरी ही पूंजा है, 


तथापि तस्य वस्तुतो मदाराधनत्वादू | तो भी वह आराधना वस्तुतः मेरी ही 
है, इसढिये आराधना करनेवालेको 
आराधकामिलपितम्र्‌ अहम एंव | सकता अमिरूषित भोग मैं ही प्रदान 


विदधामि ॥ २२॥ करता हूँ ॥ २२॥ 


तस्य इन्द्रादेः आराधन॑ प्रति रहते चेश्ते 


कक 
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अन्तवत्त फल तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम्‌ । 


देवान्‌ देवयजों यान्ति मद्भगक्ता यान्ति मामपि ॥२ ३॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल अन्तवाछा होता है | देबताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंको अ्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं ॥२३॥ 


तेषाम्‌ अल्पमेषसाम्‌ अल्पबुद्धीनाम््‌ 


इन्द्रादिमात्रयाजिनां तदाराधनफ्ल 
भबति। 
यान्ति 


स्वल्पप्ठ अन्तवत्‌॒ च 


कुतः ! देवानू देवयजो 
यत इन्द्रादीन्‌ देवान्‌ तदथयाजिनो 
यान्ति | इन्द्रादयो हि परिच्छिन्न- 
भोगाः परिमितकालवर्तिनश्व । ततः 


तत्सायुज्य प्राप्ताः तेः सह ग्च्यवन्ते । 

मद्गक्ता अपि तेषाम्‌ एवं करमणां 
मदाराघनरूपतां ज्ञाला परिच्छिन- 
फलसड्ढं त्यक्त्वा म्प्रीणनेकप्रयो- 
जना; माम्‌ एव प्राप्लुवन्ति, न च 
पुनर्निवतन्ते 'माउपेत्य तु कौन्तेय 
पुनर्जन्म न विधते! ( ८ | १$ ) 
इति वल्यते ॥ २३॥ 


इतरे तु स्वसमाश्रयणीयत्वाय 


परन्तु केवछ इन्द्रादि देवताओंका 
पूजन करनेवाले अल्पमेपसू--मन्दबुद्धि- 
वाले उन मनुष्योंकी उस आराधनाका फल 
खल्प और अन्तवाला मिछता है। 
किसलिये ? इसलिये कि वे देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंकों ही पाते 
हैं | अर्थात्‌ इन्द्रादि देवताओंकी पूजा 
करनेवाले उन्हींको पाते हैं और वे 
इन्द्रादि देवता परिच्छित्न भोगोंवाले एवं 
परिमित काछतक जीनेवाले हैं; अतः 
उनकी सायुज्यताको प्राप्त हुए पुरुष 
उन्हींके साथ गिर जाते हैं । 

परन्तु मेरे भक्त उन्हीं कर्मोंको मेरी 
आराधनाके रूपमें समझकर परिच्छिन्न 
फलकी आसक्तिका त्याग करके केवल 
एक मेरी प्रसन्नताको ही मुख्य साध्य मान- 
कर करनेवाले होते हैं, अत: मुझको ही 
पाते हैं। फिर कमी संसारमें नहीं लौटते। 
क्योंकि 'माम्‌ डपेत्य तु कौ-तेय 
पुनजेन्म न विद्यते! इस प्रकार आगे 
कहेंगे ॥ २३॥ - 
मेरे भक्तोंके अतिरिक्त दूसरे. लोग, 
समस्त विश्वको समाश्रयण ( शरण ) 
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मम मनुष्यादिषु अवतारधू अपि | देनेके लिये जो मलुष्यादिरूपमें मेरा 


अकिचित्कर॑ कुर्पन्ति इत्याह -- 


अव्यक्त॑ व्यक्तिमापन्नं 
परं भावमजानन्तो 


अवतार हुआ है, उसको भी ऐसा 
समझते हैं कि यह कुछ भी नहीं कर 
सकता ।! अब इसी बातको कहते हैं- - 
मन्यन्ते मामबुडयः । 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


बुद्धिहीन छोग मेरे सर्वोत्तम, अविनाशी परमभावको न जानकर ऐसा 
मानते हैं कि ( यह पहले ) अप्रकट या, अत्र प्रकट हुआ है॥ २४ ॥ 


सवें! कर्ममिः आराध्यः अहं 
सर्वेध्वः वाद्यनसापरिच्छेद्वस्वरूप- 
स्रमावः परमकारुण्याद्‌ आश्रित- 
वात्सल्याद्‌ च सर्वंसमाश्रयणी यत्वाय 
अजहत्सभात एवं वसुदेशसुनुः 
अंब्तीर्ण इति मम एवं परं भावम्‌ 
अव्ययम्‌ अनुत्तमम्‌ अजानन्त: प्रारऊृत- 
राजसूनुसमानस्‌ हतः पूर्वभ अनमि- 
व्यक्तम्‌ इदानीं कमंवशाद्‌ जन्म- 
विशेष॑ प्राप्य व्यक्तिम्‌ आपन प्राप्त 
माम्‌ अबुद्धयो मन्‍्यन्ते अतो मां मे 


जो सभी कर्मोके द्वारा आराधनीय 
है, जिसका खरूप और खमावब वाणी 
तथा मनसे कहने और समझनेपें नहीं 
आता, ऐसा मैं सर्वेश्वर परम दयाढुता 
और शरणागतवत्सल्तापे सबको सब 
प्रकारते भलीमाँति आश्रय प्रदान करने- 
के लिये अपने खभावशक्तिको लिये हुर 
ही वसुदेवका पुत्र बनकर अवतीर्ण 
हुआ हूँ । इस मेरे सर्वोत्तम अविनाशी 
परम प्रभावको न जाननेवाले बुद्धिहीन 
मनुष्य, साधारण राजपुत्रके समान, 
“इसके पहले यह प्रकट नहीं था, अब 
कर्मवश जन्मव्िशेषकों पाकर प्रकट 
हुआ है, ऐसा मानते हैं। अतरव वे न 
तो मेरा आश्रय लेते हैं और न कर्मोंके 


९ 
अ्रयन्ते, न कर्म! आराधयन्ति | द्वारा मेरी आराधना ही करते 
च॥ २४॥ | हैं॥ २४ ॥ 
हु बस ० ० हाल, 
' कुत एवं न प्रकाश्यते इति,। किस कारणसे आप इस प्रकार सबके 


अब्र आह-- 


लिये प्रकाशरमें नहीं आते---इस विषयमें 


कहते हैं-- 
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नाहं प्रकाश! स्ेस्थ योगमायासमावृतः । 


मूढो5य॑ नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ - 
योगमायासे ढका हुआ मैं सबके डिये प्रत्यक्ष नहीं हूँ | ( इसीसे ) यह मूढ 
जगत्‌ मुझ अजन्मा और अविनाशीको नहीं जानता है ॥ २०॥ 
क्षेत्रज्ञासाधारणमनुष्यत्वादि- अन्य जीवोंसे विलक्षण मलुष्यादि 
का ; शरीरोंकी हेतुरूप जो “योग!” नामक 
सस्थानयागाल्यमायया समाइतः | थाया है, उस योगमायासे मलीभाँति 
ढका हुआ मैं सबके ढिये प्रत्यक्ष नहीं 
मी कप न हैं। मुझमें मानवतादिकी आकति- 
ल्वादिसंजानदशनमेत्रेण मृढः अयं | & देखकर ही यह मूढ जगत्‌, मैं 
लोको माम अतिवाय्विन्द्रकमोणम््‌ | गो. मंल॒ष्यसमुदायमें इन्द्र और वायुसे 
तेज बढ़कर कर्म करनेवाछा, तथा अभ्नि 
अतित्ष्याप्रितेजसस्‌ उपलम्यमानम्‌ | और सूर्यसे बढ़कर तेजवाला सबके 


अपि अजम्‌ अव्ययं निखिलजगदेक- | सामने ग्रकट हूँ, ऐसे अजन्मा, अविनाशी, 


कारणं सर्वेशवरं मां सर्वसमाश्रयणीय- | या जगवके एकमात्र कारण और 
सबको समाश्रय प्रदान करनेके छिये 


त्वाय मनुष्यलसंखानम्‌ आखितं । मनुष्यरूपमें स्थित मुझ सर्वेश्वरको नहीं 
न अभिजानाति ॥ २५॥ जानते ॥ २५॥ 


अहं न स्वस्थ प्रकाश: | मयि मनुष्य- 


वेदाह॑ समतीतानि वत॑मानानि. चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्वन ॥२६॥ 
अजुन ! मैं बीत गये हुए, वर्तमान और भविष्यमें होनेवाले सब भूतोंको 
जानता हूँ; पर मुझको कोई नहीं जानता ॥ २६॥ 
जो आणी अतीत हो गये हैं, जो 


वत॑मान हैं और जो होनेवाले हैं, उन 
सबको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको 


अतीतानि वर्तमानानि अनागतानि 


च सर्वाणि भूतानि अहं वेद जानामि 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ७ 


उन्‍्क्ाउल "रन ।्क तलीदन्‍तननसिवदन नकारना +ली 8... 


मांतुवेद न कश्वन। मया अनुत्तन्घीय- 


मानेषु कालत्रयवर्तिषु भूतेषु मास 
एवंविध॑ वासुदेव॑ सर्वसमाश्रयणीय- 


तया अव्रती१ण विदिला मास एवं 


समाश्रयनू न कथिद्‌ उपलम्यत 


इत्यथं: । अतो ज्ञानी सुदुलभ 
एवं ॥ २६ ॥ 


२५३ 
कोई नहीं जानता। अभिप्राय यह है कि मैं 
सदा जिनकी खोज-खबर रखता हूँ, उन 
त्रिकाल्वर्ती प्राणियेमेंसे कोई भी ऐसे 
प्रभाववाले मुझ वाउु देवकोी सबको समाश्रय 
प्रदान करनेके लिये अवतीर्ण हुआ 
समझकर, मेरी शरण ग्रहण करनेवाला 
नहीं उपलब्ध होता । इसीलिये ज्ञानी 
बहुत दुलभ है ॥ २६ ॥ 


---*०>0-4--- 


इच्छाह्वेषस ध्र॒त्थेन 


इन्द्रमोहेन 


भारत । 


सर्वेभूतानि संभोह॑ सगे यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
अजुन ! परन्तप | जन्मकालमें सभी भूतग्राणी इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
दन्दररूप मोहसे सम्मोहित हो जाते हैं || २७ ॥ 


तथाहि इच्छाद्रेषाभ्यां समुत्थेन 
शीतोष्णादिदन्दाख्येन मोहेन सर्व- 
भूतानि सर्गे जन्मकाल एवं संमोहं 
यान्ति | एतद्‌ उक्त॑ भवति गुणमयेषु 
सुखदुःखादिद्वन्द्रेष॒पूर्वपूर्व जन्मनि 
यहदिषयों इच्छाद्वेषो रागद्देषो अम्यस्तो 
तद्वासनया पुनरपि जन्मकाल एवं 
तदेव इन्द्ाख्यम्‌ इच्छाद्रेषबिषय- 
स्वेन सप्मपणित॑ भूतानां मोहन 
भवति तेन मोहेन स+भूवानि संमोहं 
यान्ति, तद्िषयेच्छादेषखभावानि 
भवन्ति, न मत्संइलेषवियोगसुख- 
दुःखखभावानि । ज्ञानी तु मत्सं- 


क्योंकि सभी भूत जन्मकालसे ही 
इच्छा और द्वेषते उत्पन्न शीतोष्णादि 
इन्द्ररूप मोहके द्वारा मोहित हो जाते 
हैं | कहनेका अभिप्राय यह होता है 
कि पूर्व-पू जन्मोमें त्रिगुणमय खुख- 
दुःखादि इन्होंमे जेसे-जेसे इच्छा- 
देषोंका--राग और द्वेषोंका अभ्यास 
किया था, उन्हींकी वासनासे फिर वह 
भूतोंका दन्द्रनामक मोह राग और द्वेष 
कार्यरूपमें जन्मकालमें ही प्रकट हो जाता 
है और उस मोहसे सभी भूत मोहित हो 
जाते हैं यानी तद्रिषियक इच्छा और द्वेष 
करनेवाले हो जाते हैं, मेरे संयोग 
और वियोगसे सुखी और दुखी होनेवाले 
नहीं होते । परन्तु ज्ञानी केवल मेरे 


२५४ : श्रीमद्भगवद्गीता 
स्लेषवियोगैक्सुखदुःखखभावः, न | संयोग-वियोगमें ही छुख-हुःख मानने- 
तत्खभाव॑किमपि भूत॑ जायते | वाल होता है। उसके-जैसे खभावका 


इति॥ २७॥ 


दूसरा कोई भी प्राणी नहीं जन्मता ॥२७॥ 


येषां त्वन्तगतं पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते हुन्द्मोहनिमृक्ता भजन्ते मां दृढब्ताः ॥२८॥ 


परन्तु जिन पुण्यकर्मा भक्तोंका पाप नष्ट हो गया है, वे दन्द्रमोहसे छूटे 
हुए इृद्बती होकर मुझको भजते हैं ॥ २८ ॥ 


येषा तुअनेकरन्माजितेन 
उत्कृश्पुण्यसंचयेन गुणमर्य इन्हे- 
व्छाद्ेपहेतुभूत॑ मदोन्मुख्यविरोधि 
च अनादिकालप्रबृत्तं पापम्‌ अन्तगत॑ 
क्षीणम॒ ते पूर्वोक्तेन सुकृततारतम्येन 
मां शरणम्‌ अनुग्रप्य गुणमयान्मो- 
हादू. पिनिमुक्ताः जरामरणमो- 
क्षाय प्रकृतिवियुक्तात्मखरूपदशनाय 
महते च ऐश्व्याय मठझराप्तये च 
इहव्रताः इृढसंकल्पा मार एवं 
मजन्ते ॥ २८ ॥ 


परन्तु जिन पुरुषोंका अनादि कालल्‍से 
प्रवृत्त गुणमय पापसमूह, जो इन्द्रनामक 
इच्छा और द्वेषका कारण है और जो मेरी 
सम्ठुखताका विरोधी है, अनेक जन्‍्मोमें 
अजित श्रेष्टतर पुण्यराशिके द्वारा नष्ट हो 
चुका है वे मेरी शरण ग्रहण करके 
गुणमय मोहसे भलीभाँति छूटे हुए भक्तजन 
पूर्वोक्त पुण्यसभूहकी न्यूनाधिकताके 
अनुसार कुछ तो जरा-मरणसे छूटनेके 
लिये---अर्थात्‌ प्रकृतिसंसगंसे रहित 
आत्मखरूपका दर्शन पानेके छिये, 
कुछ महान्‌ ऐश्रयंके लिये और कुछ 
मेरी ग्राप्तेकि लिये ढढसंकल्प होकर 
मुझको ही भजते हैं ॥ २८ ॥ 


++>्>श्ॉि तो 


तत्र तेषां त्रयाणां मगवन्तं मज- 
मानानां ज्ञातव्यविशेषान्‌ उपा- 
देयांश्र प्रसोति-- 


अब भगवानकों भजनेवाले उन तीन 
ग्रकारके भक्तोंके लिये जो जानने योग्य 
और धारण करने योग्य ( प्रथक-पृथक्‌ ) 
तच हैं, उनकी ग्रस्तावना करते हैं-.. 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ २५१ 


रकम उ्ीकतत-करीपेत-नन्‍कानितन निकन उन्हे खिक, 


सक्ि-५>+म, ९-अरे- ,व्विक्षक-का... 


जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्य. यतन्ति- ये ।. - 


ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम ॥२९॥ 
जो जरा-मरणसे छूटनेके लिये मेरा आश्रय लेकर यंत्न करते हैं, वे उस 
ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और समस्त कर्मोंको जान लेते हैं ॥ २९ ॥ 
जरामरणमोक्षाय ग्रकृतिवियुक्ता-| जो भक्त जरा-मरणसे छूटनेके लिये- 
५ 7 प्रकृतिसंसगसे रहित आत्मखरूपका 
त्मखरूपदशनाय माम्‌ आश्रित्य ये | दर्शन पनेके हिये मेरे आश्रित होकर यत् 
करते हैं वे उस ब्रह्मको जान लेते हैं, 
सम्पूर्ण अध्यात्मको जान लेते हैं और समस्त 
कृत्स्न॑ विदु:, कर्म च अखिल विदु;॥ २९॥॥| कर्मोको भी जान छेते हैं ॥ २९ ॥ 


यतन्ते ते तदू ब्रह्म विदुः, अध्यात्मं च 


साधिमूताधिदेव॑ मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेडषपि च मां ते बिदुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 
जो मुझको अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित जानते हैं, वे युक्तचेता 
पुरुष मरणकाहमें भी मुझको जानते हैं || ३० ॥ 
३० तत्तदिति श्रीमद्भयव्टी तार पनिषत्सु अल्यमकिधायां 
योगशालरे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकिज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोउध्यायर ॥ ७ ॥ 
+----+०"छद--००+-- 
अत्र य इति पुनर्निर्देशात्‌ पूर्व- | इस झल्मेकमें “ये” इस पदका पुनः 


निर्दिष्टेम्य; अन्ये अधिकारिणो | "देश होनेके कारण, यह वर्णन पहले 
। के बतलाये -हुए अधिकारियोंसे भिन्न दूसरे 


ज्ञायन्ते । अधिकारियोंका प्रतीत होता है। 
साधिभूत॑ साथिदेव माम्‌ ऐश्वर्या- | जो ऐश्वर्यको चाहनेवाले भक्त 
अधिभूत और अधिदेवके सहित मुश्नको 


थिनो ये विदृः इत्येतद्‌ अनुवाद- | जानते हैं, यह अनुवादस्रूप वाक्य 


२५६ 


श्रीमद्भगगवद्गीता 


कर जद मल सन अषकेण जी अडर अर भी जी कक अल दी आल आल कल 


खरूपम्‌ अपि अग्राप्तार्थल्वात तद्वि- | भी अग्राप्त अर्थका बोधक होनेके कारण 


धायकम्‌ एव । 

तथा साधियज्षम॒ इत्यपि 
त्रयाणाम्र॒ अधिकारिणाम्‌ अवि- 
शेषेष विधीयते, अर्थखाभा- 
व्यात्‌ त्रयाणां हि नित्यनेमित्तिक- 
रूपमहायज्ञायलुष्टानम्‌ अवर्जनीयम्‌ । 

ते च प्रयाणकाले5पि खाप्राप्याजु- 
गुणं मां विदुः । 


ते च! इति चकारात्‌ 


पूर्षं जरामरणमोक्षाय. यतमा- 
नाश्व प्रयाणकालेडपि बिंदु, इति 


समुच्चीयन्ते । अनेन ज्ञानिन/ अपि 
अथखामाव्यात्‌ साधियज्ञं मां विदुः 
प्रयाणकाले अपि खप्राप्यानुगुणं मां 
विदुः इति उक्त भवति ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्ामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


सप्तमोड्ष्याय: || ७॥ 


वास्तवमें उसीका विधायक वचन है | 


इसके, सिवा, “साधियज्ञा शब्द 
तीनों अधिकारियोंके लिये समान भावसे 
कहा गया है | क्योंकि खभावतः तीनोंको 
ही यज्ञसे प्रयोजन है--तीनोंके लिये 
ही नित्य-नमित्तिकरूप महायज्ञादिका 
अनुष्ठान करना अनिवार्य है | 

वे प्रयाणकालमें भी मुझे अपने 
प्राप्पके अनुरूप गुणोंसे युक्त समझते हैं । 


यहाँ “ते च! इस प्रकार चकारके 
प्रयोगले पहले बतछाये हुए जरा-मरणसे 
छूटनेके लिये प्रय्त करनेवाले भक्तोंका 
भी “प्रयाणकालमें भी जानते हैं? इस 
वाक्यमें समुच्चय कर लिया गया है। 
तथा इसी कथनसे ज्ञानियोंके विषयमें भी 
यह कहना हो जाता है कि खभावतः 
यज्ञसे प्रयोजन होनेके कारण वे भी 
मुझे अधियज्ष़के सहित जानते हैं, 
और मभरणकालमें भी वे मुझको 
अपने प्राप्यके अनुरूप गुणोंबाला जानते 
हैं ॥ ३०॥ 
इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामानुजाचार्य- 

द्वारा रक्षित गीताभाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका सातवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


नाबककृक-- 


3» 


आठवोँ अध्याय 


सप्तमे परस ब्रक्मणो वासुदेवय 
उपाय निखिलचेतनाचेतनवस्तु- 
शेषित्ं कारणलम्‌ आधारलं सर्व- 
'शरीरतया सब छाकसेः सर्वशब्द- 
वाच्यत्व॑ सर्वनियन्त॒त्व॑ सर्वे 
कल्याणगुणगणेः एकाश्रयत्व॑ तस्य 
एवं परतरत्व॑ च। सचरजस्तमोमयेः 
देहेन्द्रियत्वेन भोग्यस्वेन च अवखिते 


मा! अनादिकाठप्रवृत्तष्कृतभ्रवाह- 


हर 
श 


हेतुके! तस्य तिरोधानम्‌ । अत्युत्कृष्ट- 
हेतुकभगव्प्पत्त्या च तन्निवरतनम, 
सुकृततारतम्येन च प्रपत्तिबेशेष्याद्‌ 
ऐश्रय्याधरयाथात्म्यमगवत्म्ाप्त्यपे- 
क्षया उपासकरमेदस, मगवन्तं प्रेप्सुः 


नित्ययुक्ततया एकमक्तितया च॑ 


सातवें अध्यायमें यह प्रतिषादन' 
किया गया कि परत्रह्म श्रीवाजुदेव ही 
उपास्य देव हैं, वे सम्पूर्ण जड-चेतन 
वस्तुओंके शेषी---खामी हैं, सबके कारण 
और आधार हैं, सब उन्हींके शरीर हैं 
इसलिये सभी प्रकारसे वे ही “सर्व! 
शब्दसे वाच्य हैं और सबके नियन्ता 
हैं, वे ही समस्त कल्याणमय गुणगणोंसे 
युक्त होनेके कारण एकमात्र आश्रय हैं; 
वे ही सबके परम श्रेष्ठतम हैं। अनादि- 
काछपे बहते हुए पापमप्रवाहजनित 
सात्तिक, राजस और तामस-त्रिगुणमय 
शरीर, इन्द्रियाँ शौर भोग्यवस्तुके रूपमें 
स्थित भावोंसे वे छिप रहे हैं | श्रेष्ठतम 
पुण्यके प्रभावसे होनेवाली मगवच्छरणा- 
गतिसे उस आवरणका नाश होता है । 
पुण्योंकी न्‍्यूनाधिकतासे शरणागतिमें 
भेद होनेके कारण--ऐश्वर्यकी प्रापि! 
आत्माके यथार्थ खरूपकी प्राप्ति! और 
भभगवद्माप्ति--इस प्रकार ग्राप्तिविषयक 
अमिलाषामें भेद होते हैं ओर इसी 
कारण उपासकोंके भी तीन भेद होते 
हैं। भग्वान्‌को प्राप्त करनेकी इच्छावाला 
भक्त नित्ययुक्त, एक भक्तियुक्त और 
परमपुरुष भगवान्‌का अत्यन्त प्रिय 
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अत्यर्थपरम'फ़पत्रियत्वेन च श्रेष्ठ | होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ है, अतएव 

है दुर्लभ है | इस प्रकार प्रतिपादन करके 
दुल्मत्व॑ च अतिपाद्य एपां त्रयाणां | फ़िर इन तीनों प्रकारके भक्तोंके लिये 
' आाक्स्यो पविप मेड जानने और ग्राप्त करने योग्य वस्तुओंके 
ज्ञातव्योपादेयमेदांग प्रास्तोषीत्‌ । । भेदोंका भी प्रस्तावनाके रूपमें वर्णन किया। 


उन ग्रस्तावरूपसे कहे हुए जानने 
इंदानीप अष्टमे अस्तुताब और प्राप्त करने योग्य व्स्तुभेदोंका 


अब आठवें अध्यायमें विवेचन 
ज्ञतव्योपादेयभेदान्‌ विविनक्ति--- | करते हैं--- 
अजुन उवाच 
कि तढ़ह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः क्थ॑ कोषन्न देहे+स्मिन्‌ मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च क्थ ज्ञेयोईसि नियतात्ममिः ॥ २॥ 
अजुुन बोला--पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म 
क्या है ? अधिभूत क्या कहा गया है, अधिदैव किसको कहा जाता है ? मधुसूदन ! 


श्स शरीरमें यहाँ अधियज्ञ केसे और कौन है और मरनेके समय संयत आत्मा- 
वाले पुरुषोंके द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं ? | १-२ ॥ 


जरामरणमोक्षाय भगवन्तस्‌ आ- | जरा-मरणसे छूटनेके लिये आप 
भगवान्‌का आश्रय लेकर यत्न करने- 

श्रित्य यतमानानां ज्ञातव्यतया उक्त | वाले भक्तोंके जानने योग्य बताये 
हुए वे अहम, ५ध्यध्यात्मः और 
(कर्म! क्या है ? तथा ऐश्वर्यकी इच्छा 
करनेवाले भक्तोंक जानने योग्य “अधि- 

वक्तव्यम्‌ ऐश्र्याथिनां 0 भूत” और “अधिदेव” क्या है ! और 
अधिभूतम्‌ अधिदेवं च किं त्रयाणां | इन तीनोंके जानने योग्य जो “अधियज्ञ 


तद्‌ ब्रह्म अध्यात्मं च्‌ कर्म च किम इति 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ८ 


' हक क +जररियतका-ी७-प>मानैक-+ 
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ज्ञातव्यः अधियज्ञशब्दनिर्दिष्टश्व कः | नामसे कहा गया है वह कौन है ? उसका 


तस्य च अधियज्ञमावः कथय प्रयाण- 


अधियज्ञ भाव केसे है ? एवं इन तीनों 
नियतात्मा ( संयमी ) पुरुषोंके द्वारा 


काले च एप्निः त्रिमिः नियतात्ममि: | रिंगेकें समयमें आप किस ग्रकार जाने 


कर्थ ज्ञेयः असि ॥ १-२ ॥ 


जाते हैं | यह सब बतलाना 
चाहिये ॥ १-२ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
अक्षरं॑ ब्रह्म परम॑ खमावोःध्यात्ममुच्यते । 


भूतभाबोद्भवकरो 


विसगंः. कमंसंज्ञितः ॥ ३॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--ब्रह्म ( आत्मा ) परम अक्षर है, खभाव (प्रकृति) अध्यात्म 
कहलाता है, भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाले विसर्गका नाम कर्म है | ३ ॥ 


तद्‌ त्ह्म इति निर्दिष्ट परमम्‌ 
भक्षरं न क्षरति इति अथू क्षेत्रज्ल 
समश्रिपम्‌; तथा च श्रुति; “अव्यक्त- 
मक्षे लीयते अक्षर॑ तमाषि लीयते? 


( घुबालो ० २ ) इत्यादिका । परमम््‌ 
अक्षर प्रकृतिविनिम्ृ॑क्तात्मस्वरूपम्‌ । 
स्वभाव: अध्यात्मम्‌ उच्यते 
' स्वभावः अकृतिः अनात्ममृतम््‌ 
आत्मनि संबद्धथमान॑ भूतसहम- 


तद्वासनादिकं पश्चाप्रिविद्यायां 


तत्‌ ब्रह्म शब्दसे जिसका निर्देश: 
किया गया है वह “ह्म? परम अक्षर है-- 
जिसका क्षर ( नाश ) न हो उसका 
नाम अक्षर है।। अत: समश्रिप 
क्षेत्रज्ष ( जीव ) को ही ब्रह्म कहते हैं। 
ऐसी ही श्रुति भी है -.'अव्यक्त अक्षरमें 
लरूय होता है, अक्षर अन्धकार 
( प्रकृति ) में छय होता है । 
इत्यादि । जिसका खरूप ग्रकृतिसे 
स्वेथा निर्मुक्त ( संसर्गरहित ) है, उस 
आत्माका नाम परम अक्षर है । 
अध्यात्म” को स्वभाव कहा जाता है। 
अभिप्राय यह है कि प्रकृतिका नाम 
स्वभाव है वह आत्मासे सम्बद्ध 
अनात्मवस्तु -- सूक्ष्म मूत और उनकी 
वासनारूपा प्रकृति पद्चाप्नि-विध्यार्मे 
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कर पक वी न आल 


जातव्यतया. उदितमः तदुभय॑ | जानने योग्य बतलायी गयी है । वे दोनों 


प्रोप्पतया त्याज्यतया च मुप्ुक्षुभिः 


ब्ातव्यम्‌ । 
भूतभावों मनुष्यादिभाव३, तदुद्धव- 


करो यो विसर्गः पश्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसों भवन्ति” (छा०उ ०५।र। २) 
हति श्रुतिसिद्धो योपित्संबन्‍्धजः, स 
कर्मसंज्ञितः तत्‌ च अखिल सानुबन्धम्‌ 
उद्देजनीयतया परिहरणीयतया च॑ 
मुप्तक्षुमिः ज्ञातव्यम्‌ । परिहरणीयता 
च अनन्तरम्‌ एव वक्ष्यते, 'यदिच्न्तो 
वह्मचय चरन्तिः (८।??) इति ॥३॥ 


प्राष्य ( प्राप्त करने योग्य ) और त्याज्य 
( त्याग करने योग्य ) भेदसे ' मुमुक्षु 
पुरुषोंद्वारा पृथक्‌-प्रथक्‌ जान लेने योग्य हैं। 

मनुष्यादि भूतोंकी सत्ताका नाम 
भूतभाव है, उसको उत्पन्न करनेवाठा 
जो विसर्ग है यानी 'पाँचवीं आहुतिमे 
जल पुरुष! वाची हो जाता है! 
इस श्रुतिसे सिद्ध जो ख्री-सम्बन्धजनित 
विसर्ग ( शुक्रत्याग ) है, उसका नाम 
“कर्म” है; उससे बिरक्त होनेके उद्देश्यसे 
और उसको त्याज्य समझनेके उद्देश्यसे 
उसे मुम्त॒क्षु पुरुषोंको सारे अड्ोपाब्नों- 
सहित पूर्णरूपसे जानना चाहिये। 
यह त्याज्य है---यह बात इसी अध्यायमें 
ध्यदिच्छन्तोी. ब्रह्मचर्य. चरल्ति! 
इस वाक्यसे कहेंगे || ३ ॥ 


अधिभूत॑ क्षरों भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 


अधियज्ञोडहमेवात्र देहे.. देहभतां 


0 


वर ॥ 8॥ 


देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! नाशवान्‌ भाव अधिभूत है, और पुरुष अधिदेवत 
है तथा इस दरीरमें अधियज्ञ मैं ही हूँ ॥ ४ ॥ 


ऐश्वरयाधिनां 


झातव्यतया 


ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाल भक्तोंके 
लिये जानने योग्य बतढछाया हुआ-- 


निर्दिष्ट अधिभूतं क्षरो भावः विय- | “अधिभूतः क्षर भाव है। अर्थात्‌ 


आकाशादि भूतोंमें वर्तमान उनके कार्य- 


दादिभूतेषु वर्तेमानः तत्परिणाम- विशेष, जो कि अपने. आश्रयोंसहित 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ८ 
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विशेषः ध्रणखमावो विलक्षणः 
शब्दस्पशांदि! साभ्रयः, विलक्षणा! 
साश्रयाः शब्दस्पशरूपरसगन्धाः 
: ऐश्वर्याधिमिः 
अनुसन्धेयाः । 

पुरुषश्चध॒ अधिदेवतम अधिदेवत- 
शब्दनिर्दिष्टः पुरुष, अधिदेवत् 
देवतोपरि वर्तमानम्‌ इन्द्रप्रजापति- 
ग्रभृतिकृर्खदेवतोपरि. वर्तमानः, 
इन्द्रप्रजापतिप्रभ्ृतीनां भोग्यजातादू 
विलक्षणशब्दादे! भोक्ता पुरुषः, 
सा च भोक्दृत्वावण्ा ऐश्वर्या्थिमिः 
आ्राप्यतया अनुसन्धेया । 


प्राप्पा,. ते 


अधियज्ञ: अहम्‌ एव अधियज्नशब्द्‌- 
निर्दिशे अहम एवं, अधियज्ञः यज्षेः 
आराध्यतया वर्तमान, अग्रेन्द्रादों 
मम देहभूते आत्मतया अवस्थितः 
अहम्‌ एवं यज्ञैः आराध्य इति महा- 
यज्ञादिनित्यनेमित्तिकालुष्ठानवेलायां 


विलक्षण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध रूप क्षरणशीरकू ( विनाशी 
खभाववाले ) भाव हैं, उनका नाम 
शअधिमूत? है | ये अपने आश्रयोंसहित 
विलक्षण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गनन्‍्ध ऐश्वर्यकी इच्छावाले पुरुषोंको प्राप्त 
होनेवाले हैं | अतः उनको इन्हें 
जानना चाहिये | 

जिसका अधिदेब नामसे निर्देश किया 
गया है, वह पुरुष है| अमिप्राय यह 
है कि जो देवताओंके भी ऊपर है 
वह “अविदेब' है | सो इन्द्र, प्रजापति 
आदि समस्त देवताओंसे ऊपर वर्तमान 
ओर इन्द्र, प्रजापति आदि देवताओंके 
समस्त भोगोंसे विलक्षण शब्द-स्पर्शादि 
भोगोंके भोक्ता पुरुषका नाम अधिदेव 
है। ऐसी भोक्तापनकी अवस्था, ऐश्वर्य- 
की इच्छा करनेवाले भक्तोंके लिये ग्राप्य- 


'हूपसे जानने योग्य है । 


अधियज्ञ मैं ही हूँ; “अधियज्ञ' नामसे 
कहा जानेवाछा मैं खयं ही हूँ। 
अभिप्राय यह है कि यज्ञोंके दरा आराघन 
करने योग्य देवका नाम अधियज्ञ है, सो यह 
बात तीनों ही अ्रकारके अधिकारियोंको 
महायज्ञादि नित्य-नेमित्तिक कर्म करते 
समय समझनी चाहिये कि इन्द्रादि 
देवता मुझ परमेश्वरके शरीर हैं और मैं 
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की शक सम पर भर भर अत शी पदक 


त्रयाणाम्‌ अधिकारिणाम्‌ अनुसन्धे- । उनमें आत्मरूपसे स्थित हूँ । अतः मैं 
यम्‌ एतत्‌ ॥ ४॥ ही उन यज्ञोंके द्वारा आराध्य हूँ ॥ ४॥ 


(वीक. ९ +जअफ- कम 


इदमपि त्रयाणां साधारणमू- | यह भी तीनोंके लिये समान है-- 
अन्तकाले च मामेव ,स्मरन्म॒ुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्जाबं याति नास्‍्त्यन्न संशयः ॥ ५९ ॥ 
और अन्तकाढमें मुझको ही स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता 
है वह मेरे भावको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ५॥ 
अन्तकाले च माम्‌ एव स्मरन्‌ कलेवरं | जो भक्त अन्तकालमें भी मुझको ही 
स्मरण करता हुआ रारीर त्याग कर 
| जाता है, वह मेरे भावको ग्राप्त होता 
मम यो भावः खमाबः त॑ याति, | है। अभिप्राय यह है कि मेरे खभावका 


तदानीं यथा माम्‌ अनुसंघते तथा- | नम 'मम भाव! है, उसको पाता है-- 
उस समय जेसा मेरा ध्यान करता है, 
विधाकारो भवति इत्यथः । यथा | वह वैसे ही ( मेरे ) आकाखाढा बन 
आदिमरतादय; तदानीं सयंमाण- जाता है, जैसे कि आदिभरत प्रश्टनति अन्त 
समयमें मृग आदिका स्मरण करनेसे म्ृग 
मृगसजातीयाकाराः संभूताः ॥५॥ | आदिके समान आकारवाले हो गये ॥५॥ 
“--*** 9:92 2ू66805«---- 

सतुः खविषयसजातीयाकारता-। स्मरण करनेवाले पुरुषको, वह जिस 
विषयका स्मरण करता है, वेसे ही 
पादनम्‌ अन्त्यप्रत्ययस्थय खभाव इति | आकारका प्राप्त होना अन्तकाछुकी 
प्रतीतिका खमाव है, यह बात भली- 

सुस्पष्टमू आह-- भाँति स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 

यं य॑ वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम । 


त॑ तमेबेति कौन्तेय सदा तद्भाबमावितः ॥ ६ ॥ 


त्यकत्वा यः प्रयाति स मद्भावं याति। 
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न्‍>कक-व जरधमिए- 7»परिकेप-3०-पटीीप-- स्किल +मीविल, '+न्‍हकैद 


न आभआ नआ कर और सच 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | जिस-जिस भी भावको अन्तकालमें स्मरण करता 
हुआ ( मनुष्य ) शरीर छोड़ता है, वह सदा ( पहलेसे ही ) उस भावसे भावित 
हुआ उस-उस भावको ही ग्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
अन्‍्ते अन्तकाले यं यं वा अपि भावं | अन्तकाल्में मनुष्य जिस-जिस भी 
भावकों स्मरण करता हुआ ररीरका 
त्याग करता है, वह मरणके अनन्तर 


अन्त्यप्रत्ययश्व | *भी-उसी भाषको ग्राप्त होता है। और 
एति | अन्त्यप्रत्यय 
3७७४ 90% रे अन्तकालकी ग्रतीति भी पहलेके अभ्यस्त 


पूर्वभावितविषय एवं जायते ॥| ६ ॥। | विषयमें ही होती है ॥ ६॥ 


स्मरन्‌ कलेबरं त्यजति त॑ त॑ भावम्‌ एव 


न.“ $80७०५--- 
यसात्‌ पूर्वकालाभ्यस्तविषये | जिससे कि पहले अभ्यास किये हुए 
विषयकी ही अन्तकारूमें ग्रतीति 
एव अन्त्यग्रत्ययों जायते- होती है--- 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुडिमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
इसलिये सब समयोंमें त्‌ मुझको स्मरण कर और युद्ध कर। (इस ग्रकार ) 
मुझमें अंग किये हुए मन-बुद्धिवाठा होकर व्‌ निःसन्देह मुझको ही 
प्राप्त होगा ॥| ७ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु आप्रयाणादू | अतएव तू सब समय मृत्युकालू- 


, अनसउ- | 'न्‍्त प्रतिदिन मेरा स्मरण कर और 
सा कि के कक कह प्रतिदिन मेरी स्मृतिको उत्पन्न करनेवाले 
तिकर॑ युद्गादिक वर्णाश्रमालुबन्धि- | वर्णाश्मके अलुकूछ श्रुति-स्वृतिविहित 
श्रुतिस्मृतिचोदितनित्यनेमित्तिक॑ च | युद्धादि नित्य-नेमित्तिक कर्म भी कर | 

्यर्पिंतमनो- | सं उपायसे मन-बुद्धिको मेरे अप॑ण 
कम छुरु । एतदुपायेन म करके और अन्‍्तकालमें भी मेरा ही 
बुद्धि: अन्तकाले च माम्‌ एव सरन्‌ | स्मरण करता हुआ तू अपने इशष्टरूप 


२६४ श्रीमद्भगवद्गीता : 
यश्ामिलषितग्रकारं मां प्राप्ससि । मुझ्न॒ परमेश्वरकको ही पावेगा, इसमें 
न अतन्र संशय! ॥ ७॥ सन्देह नहीं है || ७॥ 
_-+-कैप्प>फंपुंषस्ट्रेस्‍जकुम+ 
एवं सामान्येन सत्र खप्राप्या-| इस प्रकार अपने इश्टकी प्राप्ति सबके 
. ढिये अन्तकालकी प्रतीतिके अधीन है, 
वाप्तिः अन्त्यप्रत्ययाधीना इति उक्त्वा | यह बात साधारणहूपसे बतछाकर उस 
कारमेद॑ अन्तिम प्रतीतिके डिये तीनों ग्रकारके 
तदर्थ त्रयाणाम््‌ उपासनप्र भक्तोंकी उपासनाके ग्रंकारमेद बतछाना 


वक्तुम्‌ उपक्रमते | तत्र ऐश्वर्या धिनाम्‌ | आरम्भ करते हैं । उनमें पहले ऐश्वर्यकी 
उंधोरनगरेकार यथोपासनस्‌ जय इच्छा करनेवाले भक्तोंकी उपासनाका 
परनस्‌ प्रकार और उपासनाके अनुरूप अन्‍्तमें 


प्रत्ययकारक॑ च आह--- प्रतीति होनेका प्रकार बतलते हैं--- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम॑ पुरुष॑ दिव्य॑ याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्जुन ! अभ्यास एवं योगसे युक्त अन्य ओर न जानेवाले चित्तसे चिन्तन 
करता हुआ मनुष्य दिव्य परमपुरुषको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
अहरहः अभ्यासयोगाम्यां | प्रतिदिके सतत अभ्यास और 
योगसे युक्त होनेके कारण जो अन्यत्र 
युक्ततया नान्यगामिना चेतसा अन्तकाले | न जानेवाछा चित्त है, ऐसे चित्तसे 
शा े अन्तकालमें आगे बतलाये हुए खरूप- 
परम॑ पुरुष दिव्यं मां वक्ष्यमाणप्रकारं | वाले मुझ दिव्य परम पुरुषका चिन्तन 
करनेवाला मनुष्य मुंझको ही प्राप्त होता 
चिन्तयन्‌ माम्र्‌ एवं याति आदिभरत- | है--जैसे आदिभरतको ( उसके 
चिन्तनके अनुरूप ) मृगरूपकी प्राप्ति 
सगत्वप्राप्तितत ऐश्वर्यव्रिशिष्टतया | हो गयी थी, वैसे ही बह ऐश्वर्यकी 
विशेषतामें मेरे समान रूपवाला हो 
मत्समानाकारों मवति । जाता है । 
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अभ्यासो नित्यनेमित्तिकाविरुद्धेष | नित्य-नैमित्तिक कर्मोके|अविरुद्ध सब 
सर्वेष कालेषु मनसा उपाख- समयमें मनके द्वारा उपास्यदेवका] भली- 
् भाँति चिन्तन करनेका नाम “अभ्यास? 
संशीलनम्‌, योगः तुं अहरहः योग- | है और पहले जिसके छक्षण बताये 


गये हैं एवं प्रतिदिनकी योगसाधनाके 
काले अलुष्ठीयमानं यथोक्तलक्षणम्र्‌ समय जिसका अनुष्ठान किया जाता है 


उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ उस उपासनाका नाम “ोगः है ॥ ८॥ 
बा /2०- 
कवि: पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेयः । 


स्ेस्य॒धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले.. मनसाचलेन 
भकत्या युक्तो योगबलेन चेव । 
अ्रवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक 
स त॑ परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
कवि, पुरातन, अनुशासन करनेवाले, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, सबके धाता, 
अचिन्त्यलरूप और अन्धकारसे परे सूर्यके समान वर्णवाले परमेश्वरका जो 
मनुष्य मरनेके समय भक्तिसे युक्त योगबरुद्वारा अचछ किये हुए मनसे दोनों 
भ्रुकुट्योंके बीचमें प्राणको अच्छी तरह स्थित करके (वहाँ) स्मरण करता है, वह्‌ 
उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ९-१०॥ 
कर्विं स्वज्ञ पुराणं पुरातनम | जो कवि--सर्वक्ष, पुराण-पुरातन, 
े अनुशासिता--बविशधका सर्वविध शासन 
अलुशासितार विश्व प्रशासितारम्‌ करनेवाला, अणुसे भी अणु --जीवसे भी 
अणोः अगणीयांसं जीवादू अपि वृक्ष्मतरं | अत्यन्त सूक्ष, सबका धाता--सबका 
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२्रीक+ >कि९-++-बमोक+तन्‍कीिक- 8्दम्किर>क ७ +ककि& 


सर्वस्य धातारं सवेस्य सरशरम््‌ अचिन्त्य- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


कक, ७०) +कमीक++ ५ +5किक ० किक» >करि-»करी >> +कविक +<) ७-० ५३) >०म५ 


रचयिता, अचिन्त्यरप,--सबसे मिन्न, 


रूप॑ सकलेतरविसजातीयखरूपम्‌ | विटक्षण खरूपवाल, और अन्धकारसे 


आदित्यर्ण _तमसः.. परस्ताव 
अप्राकृतखासाधारणन्छ्णिज््म तम्‌ 
एवंभूतमू अहरहः अभ्यख- 
मानभक्तियुक्तमोगलेन_ आरूढ- 


संस्कारतया[ अचलेन मनसा प्रयाणकाले 
श्रुवो:मध्ये प्राणम आवेश्य संख्थाप्य 
तत्र श्रवोम॑ध्ये दिव्यं पुरुष यः 
अनुस्मरेत्‌ स॒ तम्‌ एवं उपैति तड्जाबं 
याति, तत्समानेश्वर्यों भवति 
इत्यर्थः ॥ ९-१० ॥ 


अथ कैवल्याथिनां सरणप्रकारम्‌ 


आह-- 


यदक्षर॑ वेद्विदो 


अतीत सूर्यके समान वर्णवाला अर्थात्‌ 
अपने असाधारण अप्राकृत दिव्य रूपसे 
युक्त है| ऐसे उस दिव्य परम पुरुषका जो 
भक्त प्रतिदिनके अभ्यास किये हुए 
भक्तियुक्त योगबलके द्वारा इढ़ संस्कार- 
युक्त होनेके कारण अचल बने हुए 
मनसे अन्तसमय श्रुकुटिके बीचमें 
प्राणोंको प्रविष्ट करके--स्थापित करके 
वहाँ श्रुकुटिके बीचमें स्मरण करता है, 
वह उसीको पाता है--- उसके भावको 
पाता है । अभिग्राय यह है कि उसके 
समान ऐश्वयवाला हो जाता है ॥९-१०॥ 


अब केवकल्य-ग्रापिकी इच्छावाले 
भक्तोंके स्मरणका ग्रकार बतलते हैं-. 


वदन्ति 


विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य॒चरन्ति 


तत्ते पद॑ संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
वेदवेत्ता जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हैं, 
जिसकी इच्छा करते हुए ( मनुष्य ) ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उस पदको मैं 


संक्षेपसे तुझे कहूँगा ॥ ११ ॥ 
यद्‌ अक्षरम अस्थूलत्वादिशुणकं 


अस्थूछता आदि गुणोंसे युक्त जिस 
तत्त्को वेदज्ञ पुरुष अक्षर कहा करते 


वेदबिंदों बदन्ति वीतरागा: च्‌ यतयों | हैं, वीतराग यतिजन जिस अक्षरमें . 
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यद्‌ अक्षर॑ विशन्ति यद्‌ अक्ष्‌र॑ प्राप्तुस | प्रवेश किया करते हैं, जिस अक्षरको 
प्राप्त करनेकी इच्छावाले पुरुष ब्रह्मचर्य- 
का पालन किया करते हैं, वह पद 
संग्रहेण प्रवक्ष्ये । मैं तुझे संक्षेपले कहूँगा । 

: पद्चते गम्यते अनेन इति पदं| अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा 


निखिलवेदान्तवेध प्राप्त किया जाय, उसका नाम पद 
तद्‌ निखिलवेदान्तवेध॑ मत्खरूपम््‌ है, सो वह सम्पूर्ण वेदान्तोंसे जानने 


अक्षरं॑ यथा उपास्य॑ तथा संभ्षेपेण योग्य मत्खखूप अक्षर-तत्त जिस 
प्रकारसे उपासना करने योग्य है, वह 


ग्रवक्ष्यामि इत्यथं! ॥ ११ ॥ मैं संक्षेपसे बतछाऊँगा ॥१ १॥ 


+-++* हि 0.-२++ 


नये >रिकान- ७ २०िक-२ धर +नकसिक, 


इच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्‌ ते पद 


सर्वद्वारणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
समस्त द्वारों ( इन्द्रियों ) को रोककर, मनका हृदयमें निरोध करके, योग- 
धारणामें स्थित होकर अपने ग्राणोंको मस्तकमें ठहराकर 3“ इस एक अक्षर-्ह्मका 


उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता 
है, वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 


सर्वाणि श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि। जिनके द्वारा विषयोंका ज्ञान होता 
ज्ञानद्वारभृतानि संयम्य खब्यापारे- है ऐसी समस्त श्रोत्रादि इन्द्रियोंको 


विनिवर्त्य हृदयकमलनिविषटे रोककर---उनको अपने-अपने व्यापारसे 
भ्यो विनिवत्य हृदयकमलनिविष्टे निवत्त करके हृदयकमलमें विराजित मुझ 
मथि अक्षरे मनो निरुध्य योगारूयां 


अक्षरमें मतका निरोध करके तथा योग 
घारणां आस्थित: म्रयि एवं निश्वलां | नामक धारणामें स्थित होकर--मुझमें 


स्थितिम्‌ आस्थितः । ही निश्चल स्थिति रखते हुए-- 
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ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म मद्राचक | “3” इस एक अक्षररूप ब्रह्मका-- 
व्याहरन्‌ वाच्यं माम्‌ अलुस्मरन्‌ आत्मनः | मेरे नामका उच्चारण करते और 
८ देह , ब्रयाति | नामीका स्मरण करते हुए जो अपने 
पाए मल्कतात के लत दप प्राणोंको मस्तकमें चढ़ाकर शरीर त्याग कर 
स॒याति परमां गति प्रकृतिवियुक्त | जाता है. वह परमगतिको प्राप्त होता 
मत्समानाकारप अपुनराधृत्तिम्‌ है अर्थात्‌ मेरे समान आकारबाले प्रकृति 
2 ५० « .... _ | संसर्गसे रहित पुनर्जन्महीन आत्मखरूपको 
आत्मानं ग्राप्नोति इत्यथें! 'यः स आर हो आता है जात खा ही 
सर्वेषु भूतेषु नश्यत्मु न व्निश्यति ॥ | अक्षर और परमगति कहते हैं ) यह: 
अव्यक्तो5क्ष इत्युक्तस्तमाहुर परमां | बात इसी अध्यायमें “य३ स सर्वेषु भूतेषु 
हि नश्यत्छु न विनश्यति ॥ अव्यक्तो 5क्षर 

गतिम्‌ ।! ( ८।२०, २४ ) इति इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ / 

अनन्तरम्‌ एवं वक्ष्यते ॥१२-१३॥ | इस प्रकार कहेंगे ॥ १२-१३ ॥ 


एवम ऐश्वयार्थिनः कैवल्यार्थिनश्भ || इस तरह ऐश्वर्य चाहनेवाले और 

कैबल्य ( आत्मसक्षात्कार ) चाहने- 

सम्राप्यातुयुग; भगवदुपास्नप्रकार | 4७ भक्तोंका उनके प्राप्य वस्तुके 

अनुरूप भगवदुपासनाका प्रकार बतलाया 

गया । अब ज्ञानीकी भगवदुपासना और 
प्रकारं प्राप्तिपअ््रारं च आह---.. | भगवद्माप्तिका प्रकार बतलाते हैं--. 


अनन्यचेता;: सततं॑ यो मां स्मरति नित्यशः । 


तस्थाहं छुलमः पाथे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 

परथापुत्र अर्जुन | जो अनन्य चित्तवाछा भक्त लगातार नित्य मेरा स्मरण 
करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलम हूँ || १४ ॥ 

नित्यशो माम्‌ उद्योगग्रभ्ूति सतत | , जो अनन्य चित्तवाला भक्त नित्य- 

प्रति निरतर उद्योग काठसे लेकर 

सर्वकालम्‌ अनन्यचेता: यः स्मरति | सतत--सब समय मेरा स्मरण करता 


उक्तः | अथ ज्ञानिनों भगवदुपासन- 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय < 


उन -रीक-त्लरिक. 
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अत्यथ्थ मत्य्ियल्वेन मत्स्मृत्या बिना | है--मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण 


आत्मधारणम्‌ अल्ममानों निरति- 
शयप्रियां स्पृर्ति यः करोति तस्य 
नित्ययुक्तत्य नित्ययोगं काड्डमाणसय 
योगिन: अहं सुलभ: अहम एवं 
प्राप्प न मड्भाव ऐश्वर्यादिकः । 


सुप्रापथ तद्धियोगम असहमानः 
अहम्‌एव त॑ न्‍ 
नविपाक तद्विरोधिनिरसनम्‌ अत्यथ 
मत्यियत्वादिकं च अहम एव ददामि 
इत्यथथ: | “यमेवैष वृणुते तेन लम्बे 
( र० २। २ । है ) इति हि भ्रूयते 
वक्ष्तते च। "तेषां सततयुक्तानां. 
भजतां ग्रीतिपूर्षकम्‌ । ददामि बुद्धियोय॑ 
ते येन मामुपयान्ति ते॥तेषासेवालुकस्पार्थ- 
महमज्ञानज तम॥ नाश्याम्यात्मभावस्थो 
न्ञानदीपेन भास्वता ॥ (१ ०१ ०-१ १) 
इति ॥ १४॥ 


मेरे स्मरणके बिना जीवन-धारणमें भी 
असमर्थ होकर जो मुझ परमेश्वरका 
अतिशय प्रिय छगनेवाला स्मरण करता 


रहता है, उस नित्ययुक्त--नित्य 
मेरा संयोग चाहनेवाले योगीके लिये मैं 
सुल्म हूँ। अर्थात्‌ उसका ग्राप्य मैं ही 
हूँ। मेरा ऐश्वर्यादि भाव नहीं | 

और मैं उसे सहज ही ( खुखपूर्वक ) 
प्राप्त हो जाताहूँ। अभिग्राय यह है कि उसका 
वियोग न सह सकनेके कारण मैं ही, 
उसको बरण कर लेता हूँ। अतः उसे मेरी 
प्राप्तिक अनुकूल परिपक्कत उपासना और 
उसके विरोधी भावोंका नाशक मेरा परम 
प्रेम आदि--ये सब ( मैं ही ) प्रदान 
कर देता हूँ। श्रुतिमें कहा है कि-- 
(जिसको वह बरण करता है, उसीसे 
वह प्राप्त किया जा सकता है।” तथा 
नेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति- 
पूर्वकम्‌। ददामि बुद्धियोगं त॑ येन 
मामुपयान्ति ते ॥' तेषामेबाजुकम्पाथे- 
मददमज्ञानजं॑ तमः । नाशायाम्यात्म- 
भावस्थो क्ञानदीपेन भमाखता ॥ 
यह बात गीतामें भी कहेंगे || १४ ॥ 


अतः परम अध्यायशेषेण ज्ञानिन। 
कैवल्यार्थिनश 


इसके बाद अध्यायकी समाप्तितक 
ज्ञानीके और केवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) 


अपुनराबृत्तिम्‌ | चाहनेवालेके पुनरागमनका न होना 
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ऐश्वयार्थिनः पुनराबृत्ति च आह--- | और ऐश्वर्य चाहनेकलोंका पुनर्जन्म 


मामुपेत्य. पुन्जेन्म 


होना प्रतिपादन करते हैं--... 
दुःखालयमशाशथ्वतम्‌ । 


नध्ठ॒त्रत्दि महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१ ५॥ 
मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धिको पाये हुए महात्मा छोग दुःखोंके घररूप 
अनित्य पुन्जन्मको नहीं ग्राप्त होते ॥ १५ ॥ 


मां प्राप्य पुनः निखिलदुःखाल्यम्‌ 
अखिर॑ जन्म न ग्राप्ुतन्ति यत 
एते महात्मम: महामनसो यथा- 
वस्थितमत्खरूपज्ञानाः हु 
त्वेन मया बिना आत्मधारणम्‌ अलम- 
माना मयि आसक्तमनसो मदाश्रयाः 
मा उपाय परमसंसिद्धरूपं मां 
प्राप्ताः ॥ १५ ॥ 


मुझको ग्राप्त करके फिर समस्त 
दुःखोंके स्थानहूप इस अनित्य जन्मको 
नहीं पाते। क्योंकि ये सब मेरे 
खरूपको यथार्थरूपसे  जाननेवाले 
महात्मा हैं--महामना हैं, वे मुझमें 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे बिना 
जीवन धारण करनेमें असमर्थ हैं। 
उनका मन मुझमें आसक्त है तथा मेरा 
आश्रय लेकर मेरी उपासना करके 
परमसिद्धिरूप मुझ परमेश्वरको प्राप्त हो 
चुके हैं ॥ १५॥ 


न“ “केक कत+--म 


ऐश्वयंग्तिं प्राप्तानां मगवर्तं 
प्राप्तानां च पुनराइत्तो अपुनराइत्तो 


च हेतुम् अनन्तरम्‌ आह-- 
आब्रह्मभुवनावलोकाः 


ऐश्वर्य-गतिको प्राप्त करनेवालोंका 
पुनरागमन होनेमें और भगवानको प्राप्त 
करनेवालोंका पुनरागमन न होनेमें दूसरा 
कारण भी बतलाते हैं--- 


पुनराबतिनो जैन । 


मामृपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न वियते ॥१ ६॥ 


अजजुन ! बल्ममुवनसे लेकर सभी छोक पुनरावृत्तिशील हैं। कुन्तीपुत्र ! 
मुझे पा लेनेके बाद पुनः जन्म नहीं होता || १६॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ८ 
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>दकक- +वथिक- >कीवक-+०-क-रैक- 


ब्रह्मलोकपय॑न्ताः बह्याण्डोदर- |. 


वर्तिनः सर्वे लेकाः भोगैश्वर्यालयाः 
विनाशिह) । अत 
ऐश्वयंगतिं प्राप्तानां प्राप्यल्थानवि- 
नाशाद्‌ विनाशिलम अवजेनीयम । 
मां स्वज्ञ॑ सत्यसंकर्प॑ निखिलजग- 
दुत्पत्तेखितिलयलीलं परमकारुणिक 
सदा एकरूप॑ भ्राप्तानां विनाशप्रसड्भा- 
, भावात्‌ तेषां पुनज॑न्म न विबते॥ १६॥ 


पुनरावर्तिनः 


ब्रक्षलोकपयेन्तानां. लोकानां 


२७९१ 


हटकौएन>>कमित- >करियात, 


ब्रह्माण्डके अंदर रहनेवाले ब्रह्मलेक- 
पर्यन्त सभी छोक--भोग और ऐश्वर्यके 
स्थान पुनरादत्तिशील---नाशवान्‌ हैं। 
इसलिये ऐश्वर्यगतिको प्राप्त पुरुषोंके प्राप्य 
स्थानका विनाश होनेसे उनका भी 
विनाश अनिवाय है । परन्तु में जो कि 
सर्वज्ञ और सत्यसड्डूल्प हूँ, अखिल 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और छय जिसकी 
लीला है, ऐसे परम दयाढु सदा एक 
रूपवाले मुझ परमेश्वरको प्राप्त भक्तोंके 
बिनाशका प्रसंग न होनेके कारण उनका 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मतेकतक सभी छोकोंकी और उनके 


तदन्तवे्तिनां च परमपुरुषसंकल्प- | अंदर रहनेवाले जीवोंकी परम पुरुषके 
कृताम्‌ उत्पत्तिविनाशकालव्यवस्थाम्‌ | संकल्पसे की जानेवाली उत्पत्ति और 


आह-- 


सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यड्ह्मणो 


विनाशकी काल्व्यवस्था बतछाते हैं-- 


विदुः । 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेडहोरात्रविदों जनाः ॥१७॥ 
ब्रह्मका जो दिन है उसे सहस्नयुगतक रहनेवाला और रात्रिको भी 
सहस्तयुगतक रहनेवाली ( जो ) जानते हैं वे छोग दिन-रात्रिको जाननेवाले हैं।। १७॥ 


ये मनुष्यादिचतुर्सखान्तानां 
मत्संकल्पकृताहोरात्रव्यवस्थाविदो 


जना:, ते ब्रह्मण: चतुझ्मुंख््य यत्‌ अहः 


चतुयुंगसहख्रावसान॑ बिंदु, रात्रि च 
तथारूपाम्‌ ॥ १७॥ 


जो पुरुष मेरे संकल्पसे होनेवाढी 
मनुष्योंसे लेकर ब्रह्मातक सबके दिन-रातकी 
व्यवस्थाकों जाननेवाले हैं, वे चतुमुंख 
ब्रह्मका जो दिन है, उसे सहस्नयुगकी 
अवधिवाला समझते हैं और रात्रिको भी 


____ वैसी ही समझते हैं॥ १७॥ 
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अव्यक्ताहथक्तवः सवोः .प्रभवन्‍त्यहरागमे । 


राज्यागमे. प्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज्ञके ॥ १ ८॥ 
दिनके आरम्भ समयमें अव्यक्तसे सब व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और रात्रिके 
आरम्भ समयमें उस अव्यक्त नामवाले ( तत्त्व ) में ( ही ) छय हो जाती हैं ॥१८॥ 
तत्र ब्रह्मणणए अहरागमसमये | तीनों छोकोंमें रहनेवाले शरीर, 
इन्द्रियमोग और भोगोंके स्थानरूप समस्त 
व्यक्तियाँ ब्रह्मके उस दिनके आरम्भ 
भोगज्ानरूपा व्यक्तव: चतुसुंख- | समयमें चतुर्मुख अह्माके देहरूप 
अव्यक्तसे उत्पन्न होती हैं । फिर रात्रिके 
आरम्म समयमें उसी अव्यक्तावस्था 
अव्यक्तापस्थाविशेषे  चतुप्लेखदेहदे | विशेष चतुर्मुख अह्माके देहमें लय हो 
रात््यागमसमये प्रलीयन्ते ॥ १८॥ ।जाती हैं॥ १८॥ 


त्रैलोक्यान्तव॑ तिन्यो देहेन्द्रियभोग्य- 


देहावस्थादू अव्यक्तात भ्रभवन्ति। तत्र एव 


भूतग्रामः स एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राव्यागमेधबशः . पार्थ. प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
अजजुन ! वह ही यह अखतन्त्र ( कर्माधीन ) भूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर 
रात्िके आरम्म समयमें रूय हो जाता है और दिनके आरम्म समयमें उतपन्न हो 
जाता है ॥१९॥ 

स एवं अयं कर्मवश्यों भूतग्राम: वही यह कमवशवर्ती भूतसमूह दिन- 
के आरम्म समयमें उत्पन्न हो-होकर 
रात्रिक आरम्म समयमें छय हो जाता 
है; फिर दिनके आरम्भ समयमें उत्पन्न 
मकर हो जाता है। इसी तरह सौ वर्षकी 
वर्ंशतावसानरूपयुगसहस्रान्ते ब्रह्म- | अवधिरूप युगसहस्रका अन्त होनेपर 
सन ब्रह्मलेकपर्यन्त सभी छोक और ब्रह्मा, 
लोकपय्येन्ता लोकाः ब्रह्मा च, सब-के-सब लीन हो जाते हैं-...पृथ्वी 
पृथिवी अप्सु प्रलीयते आप; तेजसि | जलमें लीन हो जाती है, जरू तेजमें 


अहरागमे मूल भूल्वा रात््यागमे प्रलीयते 


पुनः अपि अहरागमे प्रभवति | तथा 
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लीयन्ते इत्यादिक्रमेण अव्यक्ताक्षर- | >ेय हो जाता है ।? इसी क्रमसे अव्यक्त 
ह । अक्षर और तमपर्यन्त सब-के-सब 
तमःपर्यन्त॑ मयि एवं प्लीयन्ते । मुझमें ही लय हो जाते हैं । 
एवं मंद्॒थतिरिक्तस कृत्स्नस् | इस प्रकार मेरे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
कालव्यवस्थया मत्त उत्पत्तेः मयि | जगत काल्व्यवस्थाके अनुसार मुझसे 


पंपोगिलक | होता है और मुझमें ही लय 
प्रलयात्‌ व उत्पत्तिविना होता है । इस कारण उनका उत्पत्ति- 


अवजेनीयम्‌ हति ऐश्वर्यगतिं | विनाशशील होना अनिवार्य है | अतः 


प्राप्तानां पुनरावृत्तिः अपरिहार्या | | ऐेरयगतिको प्राप्त पुरुषोंका पुनरागमन 
भी अनिवार्य है; किन्तु मुझको प्राप्त 


माम्‌ उपेतानां तु न पुनराजत्ति- | के पनेलाका:: को असओ 
प्रसड़/ ॥ १९॥ नहीं है ॥ १९॥ 


++*-*:>+%कक<2-३+--- 


अथ केबल्यप्राप्तानामू अपि, अब यह कहते हैं कि कैबल्य- 
अवस्थाको प्राप्त पुरुषोंका भी पुनरागमन 
पुनराबृत्तिः न विद्यते इति आह-- | नहीं होता-- 


परस्तस्मात्तु भावो5न्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः । 
यः स्‌ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न बिनश्यति ॥ २०॥ 
परन्तु उस ( जड ग्रकृतिरूप ) अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो दूसरा सनातन (आत्मरूप) 
अव्यक्त भाव है, वह सब भूतोंके नष्ट होनेपर ( भी ) नश्ट नहीं होता ॥२०॥ 


तस्माद्‌ अव्यक्ताद्‌ अचेतनग्रकृति-| पुरुषके ग्राप्तव्य विषयोंकी तुल्नामें 
उस जड ग्रक्ृतिरूप अव्यक्तकी अपेक्षा, जो 
रूपात्‌ पुरुषाथंतया पर उत्क्ृष्टो भावः | जानकी एकाकारताके कारण परमश्रेष्ठ 


अन्‍्यो ज्ञानैकाकारतया तस्राद्‌ विस- | + रे उस जड अ्तिसे विछक्षण है-- 
ऐसा सनातन अव्यक्त भाव दूसरा है। 


जातीयः अव्यक्तः केनचित्‌ प्रमाणेन | जो किसी भी ग्ल्क्षादि प्रमाणोंके द्वारा 
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वी लत हैं | अतः यह अभिग्राय है कि यह 
साधारणाकार इत्थें। | स अन्यक्त ( आत्मतत्त्त ) स्वसंवेध और 


उत्पत्तिविनाशानहँतया नित्यः । यः | असांघारण-स्वरूप है तथा उम्तत्ति- 

विनाशसे रहित होनेके कारण सनातन- 
सर्वेध्र वियदादिषु भूतेष सकारणेषु | नित्य है | कार्यकारणसह्ित आकाशादि 
सम्पूर्ण भूतोंका नाश होनेपर भी, यद्यपि 
यह उनमें स्थित रहता है, तो भी इसका 
स्थितो अपि न विनश्यति || २० ॥ | नाश नहीं होता ॥ २० ॥ 


दि 


सकायेषु विनस्यसु॒ तत्र तत्र 


अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
य॑ं प्राप्प न निवतेन्ते तडाम परम॑ मम ॥२१॥ 


( वह ) अव्यक्त अक्षर है, ऐसा कहा गया है, उसीको परमगति 
कहते हैं । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परमधाम है ॥२१॥ 


स अव्यक्त: अक्षर इति उक्त:थे त्वक्ष. वह अव्यक्त “ये त्वक्षरमनिर्देश्य- 
मनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते |! ( ? २ । | मव्यक्त पर्युपासते 8 “कूटस्थो5क्षर 
२) “कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥ ( १५। उच्यते! इत्यादि वाक्योंसे अक्षर नामसे 
?$ ) हत्यादिषु त॑ वेदबिदः परमां | कहा गया है। उसीको वेदज्ञ पुरुष 
गतिम्‌ आहुः अयम्‌ एवं “यः अ्रयाति | 'परमगति” कहा करते हैं | 'यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देहं व यात्रि परमां गतिम्‌ ॥7 | त्यजन देह स याति परमां मतिम्‌ ॥? 
इत्यत्र परमगतिशब्दनिर्दिष्टः अक्षर; | इस छोकमें परमगतिके नामसे निर्दिष्ट 
प्रकृतिसंसग वियुक्तखरूपेण अवखित | भी यही “अक्षर” है अर्थात्‌ प्रकृति-संसर्गसे 
आत्मा इत्यर्थः । रहित ख-रूपमें स्थित आत्मा है । 

यम्‌ एवंशूत खरूपेणावस्थितम्‌ | इस प्रकार स्व-रूपमें स्थित जिस 
प्राष्प् न निवतंन्ते तदू मम | अव्यक्तको प्राप्त करके पुरुष वापस नहीं 
परम॑ धाम परम॑ नियमन- | छौटता, वह मेरा परम धाम है-परम 
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स्थानस्‌ । अचेतनप्रकृतिः एक [नियमनका स्थान है। अमिप्राय यह है 


स्ानम्‌, कि कि एक नियमन-स्थान जड ग्रक्नति है, 
नियमन तत्संसृशरूपा | आह का 


जीवप्रकृति; द्वितीय॑ नियमनखानम्‌ | प्रकृति दूसरा नियमन-स्थान है, और 
अचिस्संसग्गवियुक्त॑ं खरूपेणावृश्ितं | जडके संसर्गसे रहित ख-रूपमें स्थित 


मुक्तस्वरूप॑ परम॑ नियमनस्थानस्‌ | रूप परम नियमन-स्थान है | 
५ 5 ्‌ वह अपुनरावत्तिरुप है---आवागमनसे 
शत्यथंः | तत्‌ च अपुनराबत्तिरूपम्‌ । | रहित है। द 

अथवा प्रकाशवाची धामशब्दः, | अथवा यहाँ धाम शब्द प्रकाशका 


| 
प्रकाश! च॑ इद् ज्ञानम अमिम्रेत॑ | है, और प्रकाशका तातर्य 
ज्ञासे है, सो अप्रंकृतिसे युक्त 


प्रकृतिसंसृष्ठात्‌ परिच्छिन्नज्ञानरूपाद परिच्छिन्न ज्ञानवाले आत्मासे अपरिच्छिन्न 
आत्मनः अपरिच्छिन्नज्ञानरूपतया | ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्तस्वरूप 


मुक्तसरूप॑ पर॑ धाम ।| २१ ॥ ( मुक्तात्मा ) परमधाम है || २१ ॥ 
>>--च्बक ७ ०-९. 
ज्ञानिनः प्राप्प॑ तु तस्ादू।  श्ञनियोंके द्वारा प्राप्प ( परमपुरुष 
भगवान्‌ ) तो उससे अत्यन्त मित्र है--- 
अत्यन्तविभक्तम्‌ इत्याह-- यह बात कहते हैं-. 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लम्यरत्वनन्यया । 


यस्यान्तःखथ्थानि भूतानि येन सब्ेमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


पृथापुत्र अर्जुन ! वह परमपुरुष, जिसके अन्तर्गत सब भूत स्थित हैं 

और जिससे यह सारा ( जगत्‌ ) व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्तिसे प्राष्य 
करने योग्य है ॥ २२ ॥ 

मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किखिदत्ति।  'मक्तः परतर नान्‍्यत्‌ किश्िद्स्ति 

घनजय | मयि सर्वामिदं ग्रोत॑ सूत्रे मणि- | धनअय । मयि स्वेमिदं श्रोत॑ खुच्े. 

यणा इव ॥ ( ७। ७ ) “मामरेम्य/! | मणिगणा इब | 'मामेस्यः परमव्ययम! 

परमव्ययम्‌”? ( ७। १३ ) इत्यादिना | इत्यादि वाक्योंसे कहे हुए जिस परम 
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निर्दिष्टय॒ यस्वान्तःस्थानि सर्वाणि | पुरुषके अन्तर्गत समस्त भूतप्राणी स्थित 
भूतानि, येन च परेण पुरुषेण सर्वम हैं और जिस परम पुरुषसे यह समस्त 


इदं तत॑ स॒परपुरुषो “अनन्यचेताः 


जगत्‌ व्याप्त है,. वह परम पुरुष 
अनन्यचेताः खततम! इस इल्ोकमें 


सततम्‌” ( ८ | १४ ) इति अनन्यया बतलायी हुई अनन्य भत्तिसे . ग्राप्त 


भक्त्या लम्य: ॥२२॥। 


होने योग्य है ॥ २२ ॥ 


अथ आत्मयाथात्म्पविदः परम- 
पुरुषनि8य च साधारणीम्‌ अचिरा- 
दिकां गतिम्‌ आह हयोः अपि 
अर्चिरादिका गति: श्रुतो श्रुवा, सा 


च्‌ अपुनराधत्तिलक्षणा । 


यथा पश्चाप्रिवियायां “तद्य इत्यं 
बिंदु ये चेगेऋण्ये श्रद्धां १५ इत्युपआसते 
तेडचिंपमभिसंमवन्‍्त्यचिंषो5 है: ( छा० 
उ०५।१ ०१ )इत्यादों अचिरादिकया 
गत्या गतस् परबक्षप्राप्तिः अपुनरा- 
वृत्ति; च उक्ता 'त एनाखह्म गमयाति! 
शतेन प्रतिपद्याना इमं मानवमावर्त 
नावतंन्तेः (छ०3०४।१५।५ ) इति। 


न॒च ग्रजापतिवाक्यादों श्रुत- 
परविद्याड्भूतात्मग्राप्तिविषया इयम्‌ 
पथ इत्यं बिदुः इति गतिश्रुतिः 


अब आत्माके यथार्थ खरूपको 
जाननेवालेकी और परमपुरुष परमेश्वरमें 
निष्ठावालेकी साधारण अर्चि आदि गति 
बतलते हैं | दोनोंकी ही अर्चि आदि 
गति होती है । यह बात श्रुतिमें कही 
गयी है | और वह गति अपुनराबत्ति- 
रूप है; ( उसको प्राप्त पुरुष लौठकर 
नहीं आते | ) 

जेसे कि पश्चाग्नि-विद्यामें कहा है-- 
“उसे जो इस प्रकार जानते हैं और 
जो वनर्मे रहकर अ्रद्धांफे साथ 
तप करते हुए उपासना करते हैं, वे 
अलिको प्राप्त होते है, अर्थिसे दिनको 
प्राप्त होते हैं” इत्यादि श्रुति-वाक्योंमें 
अर्चि आदि मार्गसे गये हुए पुरुषको 
ब्रह्मकी प्राप्ति और उसकी अपुनराजृत्ति 
इस प्रकार बतछायी है कि 'दह इनको 
ब्रह्मसे मिला देता है' “इसके द्वारा ले 
ज्ञाये हुए इस मनुष्य-लोकमे लौटकर 
नहीं आते ।! 

उसे जो इस्र प्रकार जानते हैं? 
यह गतिविषयक श्रुति प्रजापतिके 
वचन आदियमें वर्णित पराविद्याकी अद्जमूत 
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थे चेमेउरुण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते 
(छा० 3० ५।१९०।१) इति 


परविधायाः एथक्श्रुतिवेयर्थ्यात्‌ । 
पश्चाभ्रिविद्यायां च शति ठु पश्चम्या- 

' आहुतावा९ पुरुषपत्तों भवन्ति! (छा० 
उ०५। ९।१ ) इति 'रमणीयचरणा 
कपूयचरणा+( छा० 3० ५।/०। ७) 
इति पुण्यपापहेतुको मनुष्यादिभावों 
अपाप् एवं भूतान्तरसंसृष्टानाप्‌ 
आत्मनस्तु तत्परिष्वड्रमात्रम इति 
चिदचितोदिंवेकप्‌ अभिधाय “तथ 
इत्थं बिदुः तेउदिषम/मिसंभवन्ति! (छा० 
उ० ५१ ०१) इसमें मानवमावत्त नाव- 


तंग्ते/छा ०3३०४।१५।५)६ति विविक्ते 
चिंदचिद्वस्तुनि त्याज्यतया प्राप्य- 
तया च तथ्य हत्य॑ विदुस्ते5चिं रादिना 


गच्छन्ति न च पुनरावतन्ते' हति 
उक्तम्‌ इति गम्यते | 


आत्मयाधात्म्यविदः परमपुरुष- 
निश्य च 


म् '. एनानबड्म 


आत्म्राप्तिके विषयमें नहीं है, ऐसा 
मान लेनेपर 'जो वनमे रहकर भ्रद्धाके 
साथ तप करते हुए उपासना 
करते हैं'इसग्रकारपराविद्याको आतज्ञानसे 
प्थक्‌ करके कहना व्यथं हो जायगा | 
इसलिये ( इसे दोनोंके विषयमें मानना 
ही ठीक है ) 

पश्चार्ि-विधामें. भी -- पाँचवीं 
आहतिमें जल पुरुष नामवाले हो 
जाते हैं! तथा 'खुन्दर आचरणांवाले 
सुन्दर शरीर पाते हैं और बुरे 
आचरणोवाले बुरे शरीर पाते हैं! 
इत्यादि बचनोंसे पहले यह विवेचन 
क्या गया है कि पृण्य-पापहेतुक 
मनुष्यादि भाव पत्नभूतोंसे मिले हुए 
जल्का ही है | आत्माका तो 
केवल उससे संगमात्र होता है । 
इस प्रकार जड-चेतनका विवेक बताकर 

उसे जो इस प्रकार जानते हैं 
वे अर्चिको होते हैं 
मनुष्य-लोकम छौटकर नहीं आते! 
इसके द्वारा विविक्त ( पृथकू-परथक 
हुए जड-चेतेन वस्तुमें एककों व्याज्य- 
रूपससे और दूसरेको अ्राप्यरूपसे 
प्रतिपादित करके यों कहा गया है 


कि “उसे जो इस प्रकार जान लेते हैं, वे 
अर्चि आदि मार्गसे जाते हैं और फिर 


लौग्कर नहीं आते |! 
आत्माको यथार्थरूपसे जाननेवालेके 


लिये और परमपुरुषमें निष्ठावालेके लिये 


“वह इनको ब्रह्मसे मिला द्वेता है 


२७८ श्रीमद्भगवद्गीता 
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नि मी मदन दीपक कल लक नीला 


गमयाति! (छ० उ० २ 7५ ॥५) | इस श्रुतिमें ब्रह्म-आत्ति बतछायी गयी 
इति बल्मग्रापिवचनात्‌ अचिहियुक्तम्‌ | है ऐस कारण यहाँ यह समझना चाहिये 


आत्मवस्तु अक्लात्मकतया बक्षशेष- कि जडप्रकृतिसे प्रथक्‌ हुए आत्माकी 
५ - | ब्रह्मरूपता होनेके कारण वह परअह्मका 


तैकरसम्‌ हृत्यलुसंघेयम्‌। शेष-वशबर्ती और एकरस है । 
तत्कतुन्यायाच परशेपतैकरसत्व॑ तत्कतु-न्यायसे भी यह सिद्ध होता है 
कि शुद्ध आत्मा ब्रह्मका शेष ( अधीन ) 
है और एकरस है | तथा “जो आत्मा 
(शण्वा० १9 $ ।५।५ | २० ) | रहनेवाला है, जिसका आत्मा शर्यर है? 
इत्यादिश्ुतिसिद्धम्‌ । इत्यादि श्रुतियोंसे भी यह सिद्ध है । 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चेब योगिनः | 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
भरतमश्रेष्ठ अर्जुन ) जिस काल ( मार्ग ) में गये हुए योगी छोग अनावृत्तिको 
और ( जिसमें गये हुए ) आवृत्तिको प्राप्त होते हैं, उस काछको अब मैं तुझे 
कहता हूँ ॥ २३॥ 
अन्न कालशब्दो मार्ग अह!प्रभूतिन यहाँ अह:से लेकर संवत्सरपर्यन्त 
लत कल मिरिर काछामिमानी देवताओंका अधिक वर्णन 
संबत्सरान्तकालाभिमानिदेवताभूय- । लेनेके कारण कार शब्दका प्रयोग 
-» | उपलक्षणके रूपमें मार्गके बदले किया 
स्तया मार्गोपलक्षणाथे;, यसिन्‌ मार्ग |... है । अमिप्राय यह है कि जिस 


प्रयाता योगिनो अनाइत्ति पुष्यकर्माणः मार्गसे गये हुए योगी पुरुष अपुनरादृत्ति- 
को-बापस न लौटनेवाढी गतिको प्राप्त 
च्‌ आवृत्ति यान्ति, तं मार्ग वक्ष्यामि | होते हैं और जिस मार्गसे पुण्यकर्मा 
पुरुष वापस लौठनेवाली गतिको प्राप्त 
इत्यर्थ: ॥ २३॥ होते हैं, वह मार्ग बतलाऊँगा ॥ २३॥ 


क्जितशि्धि ला" तू + 


च्‌ 'य आत्मनि तिष्ठन्यस्यात्मा झरीरम्‌? 


अभिज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
«५ पत्र प्रयाता ग॑छन्ति ब्रह्म बह्मविदों जनाः ॥२४॥ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ८ ३७६ 


डी, 


अग्नि, ज्योति, दिन, शुह्त पक्ष और उत्तरायणके छः महीने उनमें गये हुए 
ब्रह्मवेत्ताजन बह्मको प्राप्त होते हैं | २४ ॥ 
अग्नि: ज्योतिरहः शुक्ल: षण्मासां। अग्निरूप ज्योति, दिन, शुहमपक्ष 
और उत्तरायणके छः महीने यह 
कहना श्रुतिकधित संवत्सर आदिका भी 
प्रदशनम्‌ ॥ २४॥ - | प्रदर्शक है॥ २४॥ 


उत्तरायणमू, इति संवत्सरादीनां 


घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी ग्राप्य निवतंते ॥२५॥ 

घूम, रात्रि, क्ृष्णपक्ष तथा दक्षिणायनके छः मास उसमें ( गया हुआ ) 
योगी चन्द्रमासम्बन्धी ज्योतिको प्राप्त होकर फिर छौठ आता है ॥ २५॥ 

एतत्‌ च धृमादिमारगस्थपितृ-| यह ( इस छोकमें आये हुए धूम, 

रात्रि आदि शब्द ) भी धूमादि मार्गमें 

लोकादेः प्रदशनम्‌ । अन्न योगिशब्दः | स्थित पित-छोकादिका प्रदर्शाक है. । 

ह और इस रछोकमें आया हुआ ०्योगी? 

पुण्यकर्मसम्बन्धिविषयः ॥ रे५ ॥ | शब्द पृण्यकर्मा पुरुषका वाचक है॥२०॥ 

+-+#<५2*कनछला- ४ ३+--- 


शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाश्रते मते । 


एकथा यात्यनावृत्तिमन्यया5३ब्तेते पुनः ॥२६॥ 

ये शुक्न-क्ष्ण गति निश्चय ही जगतुमें सनातन मानी गयी हैं। एक 

( गति ) से मनुष्य अनाशत्तिको प्राप्त होता है और दूसरीसे पुनः वापस छौट 
आता है ॥ २६ ॥ 

शुक्ला गतिः अचिरादिका कृष्णा च । अर्चि आदि गति शुक्ल है और धूमादि 

ह गति कृष्ण है । शुक्ल गतिसे गये हुए वापस 

धूमादिका । झुक्कया अनाइति यान्ति | न छौटनेवाले स्थानको प्राप्त करते हैं और 

कृष्ण गतिसे गये हुए वापस लौटते हैं। 

कृष्णया तु पुनः आपतेन्ते । एते झक्क- | ज्नियोंकी और नाना प्रकारके 


२८० श्रीमज्चजकतक्त 
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कृष्णे गती ज्ञानिनां विविधानां | एष्पकर्मा पुरुषोंकी ये झुक्क और कृष्ण 
पृष्यकर्मणां च श्रुतं शाख़ते मते । | दोनों प्रकारकी गतियाँ श्रुतिमें सदासे " 
“तद्य इत्य॑ किहुयें चेमेऋण्ये श्रद्धा तप | मानी गयी हैं। जेसे कि---'डले जो इस 
इत्युपासते तेअचिपमामिसंभवान्त ।? | प्रकार जानते हैं और जो वनमें भ्द्धाके 

साथ तप करते हुए उपासना करते 


(छा० 3० ५॥ १०।४३१ )अथ य | न्‍ 
इम्रे. भागे इश्टपूर्वे दत्तमित्युपासते ते सा दस अचिको माह शत 


पूममनिसम्मवान्ति! ( छा० उ० ५ | | इशपूत और दानादि सकाम पुण्यकर्म 
7० । है ) इति ॥ २६॥ करते हैं वे धूममार्गसे जाते हैं॥२६॥ 


नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुहाति कश्न । 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७ ॥ 


पृथापुत्र अर्जुन | इन दोनों मार्गोको जाननेवाछा कोई भी योगी मोहको 
नाप्त नहीं होता | इसलिये अर्जुन ! तू सब कालछोंमें योगयुक्त हो || २७॥ 


ण्तौ मार्गों जाननू योगी | इन दोनों मार्गोको जाननेवाछा कोई 
प्रयाणकाले कश्वन न मुहाति अपि | भी योगी मरणकालमें मोहित नहीं 


होता, किन्तु अपने लिये निश्चित किये 
तु स्वेन एव देवयानेन पथा याति । हुए देवयान-मार्गके द्वारा चला जाता है | 


तस्माद्‌ अहरहः अरचिरादिगतिचिन्त- इसलिये तू प्रतिदिन अचि आदि गतिके 
नाख्ययोगयुक्तो भव ॥ २७॥ चिन्तनरूप योगसे युक्त हो || २७॥ 
-+गी# आकर 
अथ अध्यायद्योदितशास्राथं-| अब दो अध्यायोंमें किये गये 
शाल्बोपदेशका अभिप्राय समझनेका फल 
वेदनफलम्‌ आह-- बतलते हैं-... 
वेदेष यज्ञेष तपश्सु॒चैब 


दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
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अत्येति तत्‌ सर्वमिदं विदित्वा 
योगी पर॑ ख्थानमुपेति चाद्मम्‌ ॥२८॥ 


वेदों, यज्ञों और तपोंमें तथा दानोंमें जो पुण्यफ्ल दिखछाया गया है, 
योगी इसको ( भगवानके माहात्म्यको ) जानकर उस सबको लाँध जाता है और 
परम आदि स्थानको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
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३» तत्सदिति श्रीमद्भयव्टी तासूपनिषत्यु अल्यक्दायां 
योगश्ाज्रे श्रीकृषष्णाजुनसंवादे अक्षरवद्ययोगों 
नाग्राष्ट्रमोज्ष्यायः ॥ ८ ॥ 
_ै9-कल १0-५७ -- 
ऋग्यजुःसामाथवंरूपवेदास्यास- | आयु, साम और अधर्व--इन 


हि त चारों वेदोंके अभ्यासका तथा यज्ञ, तप 
यज्ञतपोदानप्रभ्ृतिषु सर्वेषु पुण्येषु यत्‌ | और दान आदि समस्त पुण्यकर्मोंका 


४ हे अध्यागइमोरदिय जो फल बतढाया गया है, उन सबको, 
फल निर्दिश्टम्‌ इृदम अ अल ने तो अप अरे 
भगवन्माहात्म्य॑ विदिता तत्‌ सर्वम्‌ | भगवानके इस माहात्म्यको समझकर लॉँघ 
जाता है--भगवानके इस माहात्म्यको 
अत्येति एतद्वेदनसुखातिरेकेण | जाननेके सुखक्ी अधिकतासे वह उन 
९ सबको तृणबत्‌ समझने लगता है । तथा 
232 आ बी; योगी और ज्ञानी होकर ज्ञानियोंको 
भूल्वा ज्ञानिनः प्राप्यं परम आधं॑ | प्राप्त होने योग्य परम आदि स्थानको ' 
स्थानम्‌ उपैति ॥ २८॥ प्राप्त कर लेता है ॥। २८ ॥ 
इति श्रीमद्वगवद्रामानुजाचार्य- इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउुजा- 
न न चार्यद्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषान॒वादका आठवोँ अध्याय 
अश्मोञ््यायः ॥ ८ ॥ समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 
न-च्स्‍्क्व््फिस्च्ड्स- 


बट 


3» 


नवाँ अध्याय 
उपासकमेदनिबन्धना .विशेषा।| . उपासकोंकी भिन्नतासे सम्बन्ध रखने- 
प्रतिपादिताः, इृदानीम्‌ उपाखस्थ | वाले भेदोंका ग्रतिपादन हो चुका। 
परमपुरुषस माहात्म्य॑ ज्ञानिनां च | अब उपास्यदेव परमपुरुषके माहात्म्य 
विशेष॑ विशोध्य मक्तिरूपल उपास- | और ज्ञानियोंके भेदको स्पष्ट करके 
नस स्वरूपम्‌ उच्यते-- भक्तिरूपा उपासनाका खरूप बतलाते हैं- 
श्रीमगवानुवाच 


इद॑ तु॒ते गुद्यतमं॑ प्रक्‍ध्याम्यनसूयवे । : 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशशुभात्‌ ॥ १ ॥ 
भीमगवान्‌ बोले--( अर्जुन ! ) अब मैं तुझ असूयारहित ( मुझमें दोष- 


इष्टिहित भक्त ) को वह अत्यन्त गुह्य ज्ञान विज्ञानके सहित कहूँगा, जिसे 
जानकर तू अशुभसे छूठ जायगा | १॥ 


इदं तु ते गुह्मतमं भक्तिरुपस्‌ 
उयासनारूयं ज्ञान विज्ञानसहितम्‌ 
उपासनगतिविशेषज्ञानसहितम्‌ अन- 


यह मुद्यतम भक्तिरूप उपासना 
नामक ज्ञान मैं तुञ्न असूयारहित भक्त- 
को विज्ञानके सहित---उपासना-सम्बन्धी 


सूयवे ते प्रवक्ष्यमि । मद्विषयं सकले- 
तरविसजातीयम्‌ अपरिमितप्रकारं 
माहात्म्यं श्रुवा एवम्‌ एवं संभवति 
इति मन्वानाय ते अवश्ष्यामि इत्यथेः । 
यद्‌ ज्ञानम्‌ अनुष्ठानपयन्तं ज्ञाला 
भत्पाप्तिविरोधिनः सर्व॑साद्‌ अशुभात्‌ 
मोक्यते ॥ १॥ 


गतिमेदोंके ज्ञानसहित कहूँगा । अभिग्राय 
यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा 
विलक्षण, अपरिमित प्रकाखाले मेरे 
माहात्यकोी घुनकर, “यह ठीक ऐसा 
ही है? इस प्रकार माननेवाले तुझ्न 
भक्तको मैं ( अत्यन्त गुप्त रहस्यमय 
ज्ञान ) बतलाऊँगा | जिस ज्ञनको 
उसके अनुष्टानपर्यनत समझकर तू 
मेरी आपिके विरोधी समस्त अश्ुमोंसे 
छूट जायगा ॥ १ ॥ 
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राजविद्या. राजसुद्यं पवित्रमिदम॒त्तमस्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म॑ धर्म्य सुछुखं॑. कतुमव्ययम ॥ २ ॥ 


यह ( ज्ञान ) राजविद्या, राजगुह्मय, परमपवित्र, उत्तम; प्रत्यक्ष विषयवाला, 
धर्ममय, सुखपूर्वक अनुष्ठान करने योग्य ( और ) अबिनाशी है | २॥ 
राजविया वियानां राजा ( यह ज्ञान ) राजविद्या---विद्याओं- 
का राजा और राजगुद्य--गुप्त रक्खे 
जानेवाले समस्त भावोंका भी राजा है| 
अथवा राजाओंकी विद्या होनेसे इसका 
नाम राजविधा है; क्योंकि राजा 
विशाल---अगाध मनवाले होते हैं और 
यह विद्या महामना पुरुषोंकी ही है। 
महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य 
भावोंकों गुप्त रखनेमें कुशल होते हैं, 
इसलिये भी यह गुद्विद्या उन्हीं- 
की है। यह ज्ञान परमपवित्र--मेरी 
प्राप्तिक विरोधी समस्त पा्पोका नाशक और 
ज्ञेयवस्तुको प्रत्यक्ष करा देनेवाला है। जो 
जाननेमें आ जाय, उसे “अवगम? कहते 
हैं, अत: “अवगम? नाम विषयका है । 
जिस ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष हो, वह 
ध्रत्यक्षावगम” कहलाता है | अभिगप्राय 
यह कि भक्तिरूपा उपासनाके द्वारा 
उपासित होनेपर में उसी समय 
उपासकके प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। 
इसके अतिरिक्त, यह ज्ञान धर्ममय 
है--धर्मसे युक्त है। अभिप्राय यह 
कि परम कल्याणके साधनको ही धर्म 


गुल्यानां राजा; राज्यों विद्येति वा 
राजविदया, राजानो हि विस्तीणगाध- 
मनसः:, महामनसाम्‌ हैं विद्या 
इत्यथेः । 

महामनस एवं. गोपनीय- 
गोपनकुशला इति तेषाम्‌ एवं 
मुह्यम्‌ हदम्‌ । उत्तमस्‌ पत्ित्र मत्पराप्ति- 
विरोध्यशेषकस्मपापह॑ प्रत्यक्षाब- 
गमम, अवगम्यते इति अवगमो विषय, 
प्रत्यक्षभूतः अवगमो विषयो यरय 
ज्ञानस तत्‌ ग्रत्यक्षावगमम्‌,भक्तिरुपे 
उपासनेन उपासयमानः अहं तदानीम्‌ 
एवं उपासितुः प्रत्यक्षताम्‌ उपागतो 
भवामि इत्यर्थः । 

अथापि धर्म्य धर्माद अनपेत 


_ र्मेत्व॑ हि. निःश्रेयतसाधनलम: 
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स्वरूपेण एवं अत्यर्थप्रियत्वेन | कहते हैं । सो यह खरूपसे ही 


तदानीम्‌ एवं मदृरशनापादनतया च 
स्वयं निःश्रेयसरूपम्‌ अपि निर- 
विशयनिःश्रेयसरूपात्यन्तिकमत्ममाप्ति 
साधनम्‌ इत्यथंः | अत एव सुसुखं कर्ते 
'सुसुखोपादानम्‌, अत्यर्थ्रियत्वेन 
उपादेयम्‌; अव्ययम्‌ अक्षय मत्प्राप्ति 
साधयित्वा अपि स्वयं न क्षीयते । 
एवंरूपम्र्‌ उपासनं कुबेतो मत्यदाने 
कृते अपि न किंचित्‌ कृत मया अस्य 


मेरा अत्यन्त प्रिय होनेके कारण तत्काल 
मेरा दर्शन प्राप्त करा देता है | अतः 
खय॑ भी परम कल्याणरूप है, और 
निरतिशय परम कल्याणरूप मेरी 
आत्यन्तिकी ग्राप्तिका साधन भी है। 
इसीलिये यह करनेमें छुसुख है-- 
इसको सुगमतासे प्राप्त किया जा सकता 
है | अत: इसे अत्यन्त प्रियरूपसे ग्रहण 
करना चाहिये। यह ज्ञान अब्यय-- 
क्षयरहित है--मेरी प्राप्तिको सिद्ध 
करके भी खय॑ नष्ट नहीं होता | 
अभिप्राय यह है कि ऐसी उपासना 
करनेवालेकी अपना खरूप प्रदान कर 
देनेपर भी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 


इति मे प्रतिमाति दृत्यथं; ॥ २॥ मैंने इसके लिये कुछ भी नहीं किया ॥२॥ 


अश्रदधाना: पुरुषा 


धमस्यास्य परन्तप । 


अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारबत्मनि ॥ ३ ॥ 
परंतप अर्जुन | इस धर्ममें श्रद्धासे रहित पुरुष मुझको न पाकर मृत्युरूप 


संसारचक्रमें धूमते रहते हैं ॥ ३ ॥्‌ 

अस्थ उपासनाख्यर्य धर्मस्य 
निरतिशयग्रियमद्विपयतया स्वयं 
निरतिश्यश्रियरूपस परमनिः- 
श्रेयसस्वरूपमञाप्िसाधनस्य अव्य- 
यस्य उपादानयोग्यद्शां ग्राप्य 


यह उपासना नामक धर्म, जो कि 
मुझ निरतिशय प्रेमीसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होनेसे खयं भी निरतिशय प्रिय 
है और परम कल्याणरूप मेरी प्राप्ति 
का अविनाशी उपाय है; इसे श्राप्त 
करने योग्य दशाको पाकर भी जो 
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अश्रदधाना: विश्वासपूर्वकत्व॒रारहिताः | मलुष्य इसमें बिना श्रद्धावाले हैं-- 
... | विश्वासके साथ शीघ्रतासे इसका अनुष्ठान 
पुरुषा: माम्‌ अग्राष्य मृल्युरूपे संसार- | ,हां करनेवाले हैं, वे मुझ्कको न पाकर 


है $ उन निरन्तर गृत्युरूप संसारचक्रमें घूमते रहते 
वर्त्नि नितर ! दे 

 कॉनते | जहो ! महू हैं । अमिव्राय यह कि अहो ! यह महान्‌ 
इृदम्‌ आश्रयंम्‌ इत्यथ/ || ३॥ | आं्र्य है ॥ ३॥ 


5 «>> «| > आएं 
शणु तावत ग्राप्यभृतस मम । अब तू प्राप्त करने योग्य मुझ 
अचिन्त्यमहिमानघू-- परमेश्वर्की अचिन्त्य महिमा सुन-- 


मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 

मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्वबस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह समूचा जगत्‌ व्याप्त है| सारे मूत मुझमें स्थित हैं 

और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ॥ 9 ॥ 
इदं चेतनाचेतनात्मकं कृत्स्नं 
अव्यक्तमूर्तिना अप्रकाशितखरूपेण मया 
अन्तर्यामिणा ततम्‌। अख जगतो 
धारणा नियमनाथंम्‌ च शेषित्वेन 
व्याप्तम्‌ इत्यथ।यथा अन्तयोमि 
“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌''''यं प्रथित्री न वेद” 
( ब० 3० ३।७। ३२ ) “य॑ आत्मानि 
तिष्ठन्‌'यमरात्मा न वेद! (झ्ञ०१०ब। ० 
१०।$।५।५।२० ) इति चेतना- 
चेतनवस्तुजातेः अच्ष्टेन अन्तर्या- 
मिणा तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता। 


ततो मल््थानि सबंभूतानि सर्वाणि 
भूतानि मयि अन्तयांमिणि खितानि, 


यह जडचेतनरूप समस्त जगत्‌ मुझ 
अव्यक्तमूर्ति -- अग्रकठ्खरूप अन्तर्यमीसे 
व्यप्त है। अभिप्राय यह कि मैं इस जगत्‌को 
घारण करने और नियममें रखनेके लिये 
इसका रोषी (खामी) हूँ, इसलिये यह मुझसे 
व्याप्त है। जेंसे कि 'अन्तर्यामी ब्राह्मण! में 
जो पृथ्वीमे स्थित है, पर जिसको 
पृथ्वी नहीं जानती', "जो आत्मामे 
स्थित है, पर जिखकों आत्मा नहीं 
जानता” इस प्रकार जड और चेतन 
वस्तुमात्रसे जो जाननेमें नहीं ऑ सकता 
ऐसे अन्तर्यामीसे जगह-जगह सबका 
व्याप्त होना कहा है। 

इसलिये समस्त भूत मुझ अन्तर्यामी- 
में स्थित हैं; क्‍योंकि उसी “अन्तर्यामी 
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तत्र एव ब्राह्मण 'यत्य एृथिवी शरीर वः हल में के लबंक शरीर है 
मनन्‍्तरो 22४0 >४ थ्वीका उसमे व्याप्त रहकर 
4000 का को करता है |” "आत्मा जिसका 
रै।0। २३ ) वस्वात्मा गरीरं व। शरीर है, जो आत्माका उसमें व्याप्त 
आत्मानमन्तरों यमयति” ( झ० प० | रहकर नियमन करता है। इस प्रकार 
बा० १9।9।6 ५। २०) इति का कील दे ५ 
नियाम्यलप्रतिपादनाव रूप बतढाये गये हैं; अतः 
शरीर्वेन निया । | उस परम पुरुषके अधीन उनकी खिति ., 

तदायत्ते खितिनियमने प्रति- | और नियमन सिद्ध हो जानेसे में ही 


पादिते शेषित्व॑ च, न च अहं | उनका शेषी ( खामी ) भी सिद्ध होता हूँ। 


रा आह) , पल्तु मैं उनमें खित नहीं हूँ- 
ते के जह हु न तदायत्त मेरी स्िति उनके आश्रित नहीं है । 
खिति;, मत्खितों ते! न कबित्‌ | अिप्राय यह कि मेरी ख्ितिमें उनके. 


उपकार हत्यर्थ: ॥ ४॥ .. दर कोई उपकर नहीं है॥ 9॥ 


न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
तथा वे भूत ( भी ) मुझमें खित नहीं हैं । मेरे ऐश्वर्य-योगको तू देख। 
मैं भूतोंका धारण करनेवाढ्ा हूँ, पर भूतोंमें स्थित नहीं हूँ। मेरा मन भूत- 
भावन है ॥ ५॥ ह 
न च मल्तानि भूतानि नघरादीनां | तथा वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं 
हैं--मेरा उनको धारण करना ध्ादि 
जलादेः हव मम धारकत्म्‌, कथम्‌ १ पात्रेके जल आदि पदार्थोंकी धारण 
ह 'ल नहीं सा हे फिर कैसे 
कर £ केवल मेरे संकल्पसे ही ( उनका 
४४७७3 धारण हो रहा ) है| ह । 
पर्स मत्र ऐश्वरं योगम्‌ अन्यत्र। मेरे ऐश्वर्ययोगको देख---अन्यत्र 
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>रलशकान "की 


यकीन मर - आरिका- ॥>लरिक-+ ००अिक-4०००/लिफ-५: "अधिक ५-२ ।मसकिदतत ०० ि-+ >करविकन। 


साधारणम्‌ आशर्य योग पश्य । | असाधारण आश्चर्यमय योगको देख ! 

कः असो थोगः १ भूतमल।| वह योग कौन-सा है? (सो बतछाते 
हैं ) मैं भूतोंको घारण करनेवाला हूँ, पर 
कम , | भूतोंमें स्थित नहीं हूँ और मेरा मन 
भावनः । स्वेषां भूतानां भर्ता अहं | भतभावन है | अम्प्राय यह है कि मैं 
न च तेः कथरिदू अपि मम उपकारः। | सब भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 
मम आत्मा एवं शृतमावनः, मम | है? उससे मेरा छुछ भी उपकार नहीँ 
५ , | है। मेरा आत्मा--मनोमय संकल्प ही 
मनोमयः संकल्प एवं थ्ृतानां | भूतोंका उस्तन्न करनेवाला, धारण करने- 
भावयिता धारयिता नियन्ता च।।५॥ | वाछ्य और नियमन करनेवाला है॥ ५ ॥ 


च भूतखथों ममाता . भूत- 


सर्व अस खसंकल्पायत्तखिति- | इस सम्पूर्ण जगतकी स्थिति-प्रवृत्ति 
| अपने सहूल्पके- अधीन किस्त प्रकार है, 
प्रवृत्तित्वे निद्शनम्‌ आह--..* इसमें इशन्त कहते हैं--- 


यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायु) सर्वेत्रगों महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
जैसे सर्वत्र गतिवाला महान्‌ वायु आकाशमें नित्य स्थित है, वेसे ही समस्त 
भूत मुझमें स्थित हैं, तू ऐसा निश्चय कर ॥ ६॥ 
यथा आकाश अनालम्बने महान्‌| जिस प्रकार महान्‌ वायु आहूम्बन- 
रहित आकाशमें स्ित है और सर्वत्र 
विचरता है | जेसे वह वायु अवलम्बनरहित 
स तु वायुः निरालम्बनों मदायत्त- | होनेपर भी है ड स्थित है, यह 
; निश्चय करना सर्वेथा उचित है अर्थात्‌ मैंने 
खितिः इति अवश्याम्युपगमनीयो ही उसे धारण कर रखा है, यह समझमें 
मया एव घृत इति विज्ञायते तया एवं | आता है । वैसे ही. सभी भूत उनसे 


अदृश्य मुझ परमेश्वर्में स्थित हैं---मैंने 
: सर्वाणि मूतानि तेः अच्छे मयि खितानि | € उन सबको धारण कर खा है । 


मया एवं धृतानि हृति उपधारय। ऐसा समझ | 


वायुः स्थितः सर्वत्र गच्छति। 
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कर अर कर पीर पक कर पक दी पड का आय कीआ आई 


. यथा आहुः वेदबिद।-सेघोदयः 


जैसे कि वेदज्ञ छोग कहते हैं--... 


.द्रायरतचिवरत्तिरिन्दी विधागः स्फुरितानि आअ उदय, समुद्रकी सीमावद्ध 


वायो? | विद्ुद्धिभज्ञों गतिरुष्णरश्मे- 
किंष्णोवितित्राः ग्रभवान्ति माया: ॥ इंति 
विष्णो! अनन्यसाधारणानि महाश्र- 
यांणि इत्यथे; | श्रुतिः अपि---एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रग्मातने गार्गि सूर्याचन्द्र- 
गतो किधतों तिष्ठत/ (ब्र० उ० 
२।८।९ ) भीषास्माद्मतः पवते 
भीषोदेति सूर्यः। भीषास्मादमिश्रेन्रश 
मृत्युधवाति पशञ्चम ( तै० 3० 
२।८। ९ ) इत्यादिका ॥ ६॥ 

सकलेतरनिरपेक्षय 


मगवत; 


चन्द्रमाका विभाग ( क्षय- 
चृद्धि ), वायुकी चश्चवलता, बिजलीकी 
चमक, सूर्यकी गति, इस प्रकार यह 
विष्णुभगवानकी विचित्र माया नाना 
रूपामे प्रकट होती है ।” अभिग्राय यह 
है कि इस प्रकार बहुत-से दूसरोंसे 
विलक्षण महान आश्चर्य. विष्णुमें 
होते हैं । श्रुति भी यही कहती है--- 
हे गा्गिं ! इसी अक्षरब्रह्मके शासन- 
में सखूयं और चन्द्रमा धारण किये 
हुए स्थित हैं? “इसीके भयसे वायु 
चलता है, इसीके भयसे खूर्य उदय 
होता है, इसीके भयसे अधि 
और पाँचवाँ झत्यु अपना-अपना कार्य 
करते हैं? इत्यादि ॥ ६॥ 


अन्य किसीकी सहायताके बिना 
केवछ भगवानके सझ्डूल्पमात्रसे सबकी 


संकल्पात्‌ स्वेषां स्थितिः प्रवृत्ति: च | स्थिति और प्रत्ृत्ति हो रही है, यह 


कही गयी | अब यह कहते हैं 


उक्ता; तथा तत्सकल्पाद एवं सवपाम्‌ कि संबकी उत्पत्ति और ग्रल्य भी 


उत्पत्तिप्रलयो अपि, इति आह-- 


उसीके संकल्पसे होते हैं-. 


सवभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुन ! कल्पके अन्तमें सारे भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पके 


। स्थावरजड्ञमात्मकानि 
“भूतानि मामिकां मच्छरीरभूतां 


$ आदियमें मैं पुनः उनको उल्नन्‍्न करता हूँ ॥ ७ ॥ 


प्रकृति | 


चराचर सभी भूतग्राणी कल्पके ः 
अन्तमें---चतुमुंख ब्रह्माके शान्त होनेके 
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नरक 0-कीक. ५-०ीरिक, इंमिफ 3०बनिफे॥-न-दतीश-०-क रिफर >भतरिक-->किलन, 


तमःशब्दवाच्यां नामज्णाटिः8- | समय मेरे संकल्पसे मेरी शरीरूपा, 


नहों कल्पक्षये चतुप्ेंखावसानसमये 
मत्संकल्पादू यान्ति। तानि एव भूतानि 
कल्पादौ पुनः: विसजामि अहम | यथा 
आह मनु।--“आसीदिद॑ तमोमृतस” 
(मनु०१।५) "सोउभिध्याय श्रीरात्‌ 
स्वतः ,(मच० ४ । ८) इति 
श्रुति अपि---“यस्याव्यक्त॑ पश्रीरम' 
( घु० उ० ७ ) इत्यादिका “अव्य- 
क्तमक्षे लीयते अक्षर तमति लीयते, 
तमः परे देवे एकीमकाति? (छु०उ० २) 
“तम आसीत्तमसा यूदमग्रेडप्रकेतम्‌” 
( ऋ्र० सं० ८।७। १७। २ ) 
इति च ॥ ७॥ 


नामरूपके विभागसे रहित “तम' शब्दसे 
कही जानेवाली ( जड ) प्रक्ृतिमें लीन हो 
जाते हैं | उन्हीं भूतप्राणियोंको कल्पके 
आदिमें मैं फिर सृजन करता हूँ। 
जैसे कि मनुने कहा है---पहले 
यह सब तमरूप था! 'डस परमेंध्वर- 
ने ध्यान करके अपने शरीरसे सबकी 
रचना की इत्यादि । श्रुति भी कहती 
है----'जिखका शरीर अव्यक्त 
( प्रकति ) है!, “अव्यक्त अक्षर- 
में लय होता है, अक्षर तममे 
लूय होता है (और ) तम परम देवमें 
एक हो जाता है।” पहले तम ही 
था, पहले सब तमसे दी ढका हुआ 
था!। इत्यादि ॥ ७॥ 


जा ७० रण ध्य 
प्रकृति स्वामवष्टभय विसृजामि पुनः पुनः । 


भूतग्राममिमं 


कृत्छमवबरां 


प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत-समुदायको मैं अपनी प्रकृतिका 
अवलम्बन करके पुनः-पुनः नाना प्रकारसे सृजन करता हूँ ॥ ८ ॥ 


खकीयां. विचित्रपरिणामिनीं 
प्रकृतिम अवष्टभ्य अष्टधा परिणमण्य 
इम॑ चतुर्विधं देवतियंडमलुष्य्थाव- 


रात्मक॑ भूतग्राम॑ मदीयाया मोहिन्याः 
गौ० रा० भा० १९--- 


विविध परिणामवाली अपनी प्रकृति- 


को अवलूम्बन करके--उसके आठ 


भेद करके इन चार ग्रकारके भूत- 


समुदायको रचता हूँ अर्थात्‌ देव, 


तियंकू, मनुष्य और स्थावर--ऐसे 


चार प्रकारका भूत-समुदाय, जो कि 


२९० श्रीमद्भगवद्गीता . 
गुणमय्याः प्रकृते: बशात्‌ अवरशं पुनः | सबको मोहित करनेवाली मेरी गुणमयी 
प्रकृतिके बलसे विवश हो रहा है, उसको 
पुनः-पुनः--समय-समयपर नाना प्रकारसे 
पुनः काले काले विसजामि ॥८॥ [रता हूँ ॥ ८ ॥ 


एवं तहिं विषमसृष्टथादीनि | यदि यही बात है तब तो विषम- 

बाद , सृष्टि आदि कर्म निर्दयतादि दोषोंकी 

कर्माणि 43022348. उत्पत्तिद्वारा भगवानकों बाँधते होंगे। 
बन्नन्ति इति, अब्र आह-- इस शझ्कपर कहते हैं--.- 


न चर्मां तानि कमोणि निबन्नन्ति धन्य । 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु. कर्मसु ॥ ९ ॥ 


अजुन | उन करमेर्मे उदासीनकी भाँति स्थित मुझ आसक्तिरहितको वे 
( विषम रचनादि ) कर्म नहीं बाँघते ॥ ९॥ " 
न च तानि विषमसृष्टथादीनि | वे विषम-रचनादि कर्म मुझको नहीं 
कर्माणि,मां निवन्नन्ति मयि नेधृण्या- ६4 कप या 
दिकं . | उत्पन नहों करते; क्योंकि 
जगह यतः क्षेत्रज्ञानां पूर्वक कर्म ही देवादि विषम रुपोंकी 
पूवेकृत्यानि एवं कर्मांणि देवादि- | रचनामें कारण हैं। मैं तो उस विषम 
६ रचनामें आसक्तिरहित उदासीनकी भाँति 
विषमभावहेतव:; अहं हु तत्र वेषम्ये ख्ित हूँ। जेसा कि ब्रह्म-सूत्रकारने 
असक्त:तत्र उदासीनवदू आसीन: । यथा | कंहा है--'मगवानमें विषमता और 
पय्े निर्दूयवा आदि दोष नहीं है, क्योंकि 
आहसत्र॒कारः-दे न सापेक्ष- | थे खारी 32 
लात (ब० स० अनुसार करते है? यदि कि 
०0 00 308, न्यहद्‌ गत नहीं होती, का 
“न कर्मांपिभायादिति चेन » | (मद्दाप्रलयम) कर्मोंका विभाग 
न भागादिति चेनन्‍नानादित्वात्‌ है तो ऐसा भी नहीं हैः क्योंकि कर्म 
(ज० सू० २।९।१५ ) इति ॥९॥ | अनादि हैं? ॥ ९ ॥ 


अन्‍बन्टमल»परप८प८कमबनबफपक +कथ 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन. कोन्तेय... उल्जछबरिवतेते ॥१०॥ 
अजुन ! मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगतको उत्पन्न 
करती है, इस हेतुसे यह जगत चलता रहता है ॥ १०॥ 
तसात क्षेत्रज्कर्मानुगुणं मदीया | इसलिये मुझ सत्यसंकल्प खामीके 
ग्रकृतिः सत्यसंकरपेन मया अध्यक्षेण | दरा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुरूप 
ईक्विता सचराचरं जगत सूयते, अनेन | जगत्‌को रचती है । इस 


गैश्षणेन हेतुसे--.जीवोंके कर्मानुसार मेरी ग्रेरणा- 
कषेत्रज्॒कर्मानुगुणमर्द हेत॒ना से यह जगत्‌ चल रहा है। इस प्रकार 


जगदू विपरिवर्तते; इति मत्खाम्य॑ सत्य- | शेर सबका खामी होना, सत्यसंकल्पवाछा 
संत नेपवृण्यादिदोषरहितत्वम्‌ होना और निर्दयता आदि दोषोंसे रहित 
इत्येवमादिक॑ मम वसुदेवसनोः | होना इत्यादि मुझ वसुदेवनन्दन कृष्णके 
ऐश्वरं योगं पश्य । यथा श्रुतिः-- | रंवरयोगको व देख। जैसे श्रुति कहती है- 


ई रेल “इसलिये मायावी ( परमपुरुष ) 
अस्मान्मायी तृजते विश्वमेतत्तस्सिंश्वा- इस विश्वकी रचना करता है। उसमें 


नयो मायया संनिरुद्ध/ ॥ “मायां तु | दूसरा ( जीव ) मायासे बंधा रहता 
अक्ृतिं विधयात्‌ गायन तु महेचरम्‌' अर अजीब 49% 


(श्वेता ० 9 । ९-१० ) इति ॥१०॥ | समझना चाहिये।” इति ॥ १० ॥ 
---+--*आकूर0--०+-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ । 


पर॑ भावमजानन्तोी सम भूतमहेश्वरम्‌ ॥१ १॥ 
मूर्ख छोग मेरे परम भावको न जानते हुए भूतोंके महान्‌ ईश्वर मुझ मानव- 
शरीरधारीकी अवज्ञा करते हैं || ११ ॥ 
एवं मां भूतमहेश्वरं सबेज्ञ सत्य-| इस प्रकार मैं, जो कि भूतों- 
का महान्‌ ईश्वर, सर्वज्ञ, सत्यसंकल्पवाला: 
संकल्पं निखिलजगदेककारणं परम- | समस्त जगतका एकमात्र कारण 
तंथा परम दयाहु खभावसे सबको 


इर€२ 
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कारुणिकतया सर्वंसमाश्रयणी यत्वाय 
मानुर्षी तनुम्‌ आश्रितं खछूतेः पाप- 
कंमेमि! मूहा अवजानन्ति--आकृत- 
मनुष्यसमं मन्यन्ते । 

मूतमहेश्वरत्थय मम अपार- 
कारुण्यौदार्यसौशील्यवात्सल्यादि- 
निबन्धनं मनुष्यत्वसमाश्रयण- 
लक्षणम्‌ इम परं॑ भावम्‌ अजानन्तो 
मनुष्यत्वसमाश्रयणमात्रेण. मास्‌ 
इतरसजातीयं मत्वा तिरस्कुबेन्ति 
इत्यथे) ॥ ११॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


परम आश्रय प्रदान करने योग्य मनुष्य- 
शरीरको धारण किये हुए हूँ, उसकी 
अपने किये हुए पापकर्मोंसे मोहित 
अज्ञानीनन अवज्ञा करते हैं-मुझे 
साधारण मनुष्यके समान मानते हैं। 

अभिप्राय यह है कि जो मुझ भूतमहे- 
श्वरका अपार कारुण्य, औदार्य, सौशील्य 
और वाह्सल्यादि गरुणोंके कारण मजुष्यत्व- 
घारणरूप परम भाव है, उसे न 
जाननेवाले मनुष्य केवल मनुष्यत्व धारण 
करनेमात्रसे मुझे दूसरोंके समान समझकर 
मरा तिर॒स्कार करते हैं ॥११॥ 


सह कछ /०- 


मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः 


॥श्र 


राक्षसी, आछुरी और मोहिनी ग्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य नि:सन्देह व्यर्थ 
आशावाले, व्यर्थ कर्मोवाले, व्यर्थ ज्ञानवाले और विक्षिप्तचित्त होते हैं ॥ १२ ॥ 


मम मंनुष्यत्वे परमकारुण्यादिपर- 


त्वतिरोधानकरी राक्षसीम्‌ आसुरी च॑ 
मोहिनीं प्रकृतिम आश्रिता:, मोघाशा: 
मोघवाज्छिता निष्फलवाण्छिताः, 


मोधकर्माण: मोघारम्भा3, मोधज्ञाना: 


सर्वेषु मदीयेषु चराचरेषु अर्थेषु मयि 
च्‌ जेपरीतरादढ़्झः निष्फलज्ञाना;: 


मेरा मनुष्यलवको धारण करना परम 
दयाढुता आदि गुणके कारण है । 
इस बातको छिपा देनेवाढी राक्षसी, 
आसुरी और मोहिनी प्रक्ृतिका आश्रय 
लेनेवाले पुरुष व्यर्थ आशाबाले--... 
निष्फल इच्छावाले, व्यर्थ कर्मी--व्यर्थ 
कर्म करनेवाले और व्यर्थ ज्ञानी--मेरे 
सम्पूर्ण चराचर पदार्थोंके विषयमें तथा 
मेरे सम्बन्धमें भी विपरीत ज्ञान रखनेवाले. 
होनेके कारण व्यर्थ ज्ञानवाले हैं और 
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> रे 


विचेतस: तथा सर्वत्र विगतयाथा- 
त्म्यज्ञानाः, मां संवेश्वरम्‌ इतरसमं 
मत्वा मयि यत्‌ कतुम्‌ इच्छन्ति, यदू 
उद्दिव्य आरम्भान्‌ कुबते, तत्‌ सब 
मोघ॑ भवति इत्यर्थ: ॥ १२॥ 


विक्षितत चित्तवाले भी हैं | अभिप्राय यह 
कि वे सभी विषयोंमें यथार्थ ज्ञानसे 
रहित हैं, अतः वे मुझ सर्वेशरको 
दूसरोंके समान समझकर मेरे विषयमें 
जो कुछ करना चाहते हैं और जिस 
उद्देश्यसे कर्म करते हैं, ( उनका ) वह सब 
व्यर्थ होता है || १२॥ 


महात्मानस्तु मां पाथे दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


परन्तु हे प्रथापुत्र अर्जुन ! देवी प्रकृतिके आश्रित अनन्य मनवाले महात्मा- 
छोग, मुझे भूतोंका आदि और अबिनाशी जानकर भजते हैं ॥ १३ ॥ 


ये व खड़तेः पृण्यसख्येः मां 
शरणम््‌ उपगम्य विध्वस्तसमस्तपाप- 
बन्धाः देवीं प्रकृतिम आश्रिताः 
महात्मा: ते, भूतादिम्‌ अब्ययं 
वाडुमनसागोचरनामकमखरूपं 
परमकारुणिकतया साधुपरित्राणाय 
मनुष्यत्वेत अवतीर्ण मां ज्ञाला 
अनन्यमनसः मां भजन्ते; मत्य्रियत्वा- 
तिरेकेण मद्धजनेन बिना मनसः च 
आत्मन!ः च बाह्यकरणानां च धारणम्‌ 


परन्तु जो अपने किये हुए पुण्य- 
सश्चयके प्रभावसे मेरी शरणमें आकर 
समस्त पाप-बन्धनोंको काट डालनेवाले 
मनुष्य दैवी प्रकृतिका आश्रय ले चुके हैं, 
वे अनन्य मनवाले महात्माजन मुझे ऐसा 
समझकर भजते हैं कि भगवान्‌ भूतोंके 
आदि और अविनाशी हैं; उनके नाम, कर्म 
और रूप मन-वाणीसे अतीत हैं। वे 
परम दयाढुताते साधुओंका परित्राण 
करनेके लिये मनुष्यरूपमें अवंतीर्ण हुए 
हैं। अभिप्राय यह है कि मुझमें अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण वे मेरे भजनके 
बिना मन, आत्मा और बाह्य इन्द्रियोंको 
'घारण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं; भत: 
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अलभमाना॥, मद्भधजनैकप्रयोजनाः | मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 
प्रयोजन समझकर मेरा भजन करते 


भजन्ते ॥ १३॥। हैं ॥ १३॥ 


>--क्कीके-की 


सततं कीतंयन्ती मां यतन्तश्र हृढब्रताः । 
नमस्यन्तथ्र मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
वे सदा मेरा कीर्तन करते हुए ( मेरे लिये ) दढ़त्रती होकर प्रयत्न करते 
हुए और भक्तिसे मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझमें छगे रहकर मुझे 

भजते हैं ॥ १४ ॥ 

अत्यर्थ मत्गरियत्वेन 
यतननमस्कारेःविना क्षणाणुमात्रे 
आत्मधारणस्‌ अलभमानाः महुण- 
विशेषवाचीनि मन्नामानि स्पत्वा 
हुलुकितसर्वाज्राः, हषंगद्गदकण्ठाः 
श्रीरामनारायणक्ृष्णवासुदेवेत्येव मा - 
दीनि सतत॑ कीर्तयन्तः तथा एव यतन्त: 
मत्कमेंसु अचेनादिकेषु वन्दनस्तवन- 
करणादिकेषु तदुपकारकेषु भवन- 
ननन्‍्दनवनकरणादिकेषु च॒ हढ- 
संकल्पाः यतमाना;, भक्तिमारावन- 
मितमनोबुद्धथमिमानपदद॒यकरहय- 
शिरोभिः अशद्लैः अचिन्तितपांसु- 


'काि-५+करि+०>4 किशन ७कटिक-५७ ३ .#रीपक-। >फविकल ८७ करी, 


मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
मेरा कीर्तन, मेरे लिये प्रयन्न और मुझे 
नमस्कार किये बिना क्षणके अणुमात्र 
समयतक भी जीवन धारण नहीं कर 
सकते । मेरे विशेष गुणोंके वाचक 
नामोंका स्मरण करके जिनके समस्त 
अंग पुलकित हो जाते हैं और कण्ठ 
हर्षसे गदूगद हो उठते हैं, ऐसे भक्त 
श्रीराम, नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि 
नामोंका सतत कीत॑न करते हुए तथा 
यत्न करते हुए--मेरी पूजा-बन्दना एवं 
स्तुति करना या उन सबके ढिये 
मन्दिर, बगीचा आदि बनाना हत्यादि 
मेरे कर्मोंमें संकल्प होकर यत्ञ करते 
हुए तथा भक्तिके भारसे विनम्र हुए मन- 
बुद्धि, अहड्भार, दोनों पैर, दोनों हाथ 
और सिर--इन आशों अंगेंसे धूढि, 
कीचड़ और बाद्ध आदिका विचार किये 
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कई मशकरादिके धरातले दृष्डबत्‌ | बिना थरातर्में दण्डकी भाँति गिरकरमुझे 
प्रणिपतन्तः, सतत मां निल्युक्ता: | ता नमस्कार करते हुए और निल्‍्ययुक् 


नित्ययोभ आकाहमाणा आत्मवन्तो 


हुए--सदा मुझसे संयोग चाहते हुए और 
मेरे दास्यभावको चाहते हुए स्वाधीन मन- 


महास्वव्यवसायिनः उपासते ॥१४॥ | वाले होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ १ ४॥ 


>-२>कद2 4... 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 


एकत्वेन पथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम ॥ १ ५॥ 


और दूसरे ( महात्मा ) ज्ञानयज्ञसे मेरी पूजा करते हुए भी बहुत प्रकारसे 
प्रथकू व्रथक्‌ रूपसे ( जगतके आकारमें ) स्थित मुझ विश्वतोमुख परमेश्वरकी 


एकलभावसे उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


अन्ये अपि महात्मानः पूर्वोक्तिः 
कीतेनादिभिः ज्ञनाख्येन यज्ञेन च 
यजन्त: माम्‌ उपासते, कथम्‌ १ बहुधा 
प्ृथक्वेन जगदाकारेण विश्वतोमुख 


विश्वप्रकार॒ अवखितं 
एकल्वेन उपासते । 

एतदू उक्त॑ भवति भगवान्‌ 
वासुदेव एवं नामरूपविमागा- 
नहांतित्न्मचिदंचिदस्तुशरीरः सन्‌ 
सत्यसंकल्पः विविधवि- 
भक्तनामरूपस्थुलचिदचिह्स्तुशरीरः 
स्थाम्‌ -इति संकरप्य स एकदेव 


माम्‌ 


दूसरे प्रकारके महात्मा छोग भी 
पूर्वोक्त कीर्तनादि साधनोंसे और ज्ञान 
नामक यज्ञसे पूजा करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं । ( प्रश्न-- ) कैसे 
करते हैं? ( उत्तर ) बहुत प्रकारसे 
पृथक पृथक्‌ रूपसे जगत्‌के आकारमें 
स्थित मुझ विश्वतोमुख---विश्वाकारमें 
अवस्थित परमेश्वकी . एकमावसे 
उपासना करते हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नामरूपके विभागसे रहित अत्यन्त सूक्ष्म 
जड्चेतन-वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसे सत्यसड्ूल्प श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
ही “मैं विविध नामरूपोंमें विभक्त स्थूछ, 
जड्चेतन शरीखाला होऊँः इस 
प्रकारका सद्डूल्प करके वही एक -देव. 
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एव तियंड्मनुष्ययावराख्यविचित्र- | मलुष्य, तियंकू, स्थावर आदि नामक 


८. | विचित्र जगतको अपना शरीर बनाये 
जगच्छरीरः अवतिह्ठते इति अलुसंद हुए स्थित है, इस प्रकार समझनेवाले 


धानाश्र माम्‌ उपासते इति ॥१५॥ | भी मेरी उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


3७००-००. ०»७०कपे> सह? शाह३-३०००००००० ० >क, 


तथा हि विश्वशवरीरः अहृम्र एब | मैं ही ऐसे विश्वरूप शरीरवाछा स्थित 


अवजितः, इति आह-- हूँ; यह बात कहते हैं. 
अहं. कतुरह॑ यज्ञ: खधाहमहमौषधम । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमभिरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


मैं क्रत॒ हूँ, मैं यज्ञ हूँ, में खथा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मन्त्र हूँ, मैं ही घृत 
हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ ॥ १६ ॥ 
अं क्रतु: अहं ज्योतिष्टोमादिक-|  ज्योतिष्ठोम भादि क्रातु मैं हूँ और 
क्रतु/ अहम एच यज्ञ: महायज्ञ/ | यज्ञ--महायज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरोंको पुष्टि 
अहम्‌ एवं खथा पितृगणपुष्टिदायिनी | प्रदान करनेवाली स्वधा मैं ही हूँ और 
औषध हवि; च अहम्‌ एवं। अहम्‌ एव | औषध--हवि भी मैं ही हूँ। मैं ही 
च्वू मन्त्र: अहम एवं आज्यम्‌ | | मन्त्र और मैं ही धृत भी हूँ । 'घृत? शब्द 
प्रदशनाथंम्‌ इृदम्‌, सोमादिकंच हविः | उपलक्षणके छिये है, तात्पर्य यह कि 
अद्दम्‌ एवं इत्यथं: | अहम आइ- | सोम आदि हृविष्य भी मैं ही हूँ । मैं ही 
वनीयादिकः अग्नि: होमश्व अहम्‌ | आहवनीय आदि अग्नि और होम 
एवं ॥ १६॥ भी मैं ही हूँ॥ १६ ॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेयं पवित्रमोक्डार ऋक्‍सामयजुरेब च ॥ १७ ॥ 
इस जगत॒का पिता, माता, पितामह और धाता मैं हूँ । ( बेदोंके द्वारा ) 
जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऐसे ऋक्‌, साम, यजु भी मैं हूँ || १७ ॥ 
अस्य खावरणडूमात्मकस्थ जगतः | इस चराचररूप जगतके ढिये जहाँ- 
तत्र तत्र पिठ॒त्वेन मात्स्वेन घाठ॒स्वेन | तहाँ पिता, माता, पितामह और धाताके 
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: पितामहत्वेन च वर्तमानः अहम |रूपमें मैं ही वर्तमान हूँ । 
यहाँ. ध्वाताः शब्द माता-पितासे 


एव । अत्र धादशच्दो माठपितृव्यति- | अतिर्क्ति उत्पत्तिगयोजक चेतनविशेष 
रिक्ते उत्पत्तिप्रयोजके चेतनविशेषे | ( त्रह्मा ) का वाचक है। जो छुछ मी 


बर्तते बेच पवित्र पावन बेंदके द्वारा जाननेयोग्य पवित्र--पावन 
व्तते। यद्‌ किंचिद्‌ वेद वेय॑ पति पावन वस्तु है, वह मैं ही हूँ | तथा जाननेवाला 


तद्‌ अहम्‌ एव । वेदकश्व;वेदबीजभूतः । भी मैं ही हूँ । वेदोंका बीजरूप 3“कार 
प्रणव; अहम एवं। ऋक्‍्सामयजुरा- | और ऋकसामयजुःरूप वेद भी मैं ही 
त्मको वेद अहम एव ॥ १७॥ । हैँ॥ १७॥ 


गतिमभतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 


प्रभवप्रलयस्थानं निधानं. बीजमव्ययम्‌ ॥ १ ८॥ 
( सबकी ) गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृदू, उत्पत्ति और 
प्रछयका स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ ॥ १८ ॥ 


.. गम्यत इति गतिः, ततन्र तत्र 
प्राप्यल्यानम्‌ हत्यथेः । भर्ता घारयिता, 


प्रभु: शासिता, साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्टा, 
निवास: वासखानं च वेश्मादि, 
शरणम्‌ इृश्स्थ प्रापकतया अनिश्य 


निवारणतया समाश्रयणीयः चेतनः 
शरणम्‌, स च अहम एव सुहृत हितेषी, 


ग्रभवप्रल्यस्थानं यस्य कस यत्र कुत्रचित्‌ 


जहाँ जाया जाय उस ढछक्ष्यका नाम 
गति है, इस व्युत्पत्तेकि अनुसार उन- 
उन छोकोंमें जो आ्राप्त होनेयोग्य स्थान 
है, वह गति है, ( वह गति मैं हूँ । ) 
भर्ता--धारण करनेवाढा, प्रभु-- 
शासक, साक्षी-प्रत्यक्षद्रश और निवास- 
गृह आदि वास-स्थान भी ( मैं ही हूँ ) 
शरण - शषटकी प्राप्ति और अनिश्की 
निवृत्तिके ढछिये आश्रय छेने योग्य 
चेतनका नाम शरण है, वह भी मैं 
ही हूँ । सुहृदू---हितैषी, उत्पत्ति और 
प्रढयका स्थान--जिस किसीका भी 
जहाँ-कहीं जो उत्पत्ति-प्रछयका स्थान 


अभवग्रलययो: यत्‌ खान॑ तदू अहम है, वह मैं ही हूँ।( उत्पत्ति और 


२६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


स्वर कब क २एवियेक "भ्रम पीले +किफन ०-न्‍रीीआ 0०3-मिक- ल्‍कॉणिक, 


एवं । निधानं निधीयत हति निधानस्‌ | प्रल्यके स्थानमें ) जो निहित--स्थापित 


असर किया जाय वह निधान है, इस 
उत्पाम्‌ उपसंहायं च अहम एव ब्युत्पत्तिके अनुसार उत्पन्न और उपसंहार 


इत्यथें: । अच्ययं बीज ततन्न तत्र | किये जाने योग्य वस्तुका नाम निधान 


है, वह भी मैं ही हूँ । तथा अविनाशी 
व्ययरहित यत्‌ कारण तदू अहम बीज---जहाँ-तहाँ जो नाशरहित कारण 


एवं ॥ १८ ॥ है, वह मैं ही हूँ ॥ १८॥ 
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तपाम्यहमह॑ वर्ष निगह्ाम्युत्सजामि च। 


अम्ृत॑ चेव सत्युअ सदसच्ाहमजुन ॥१९॥ 

अजजुन ! मैं तपता हूँ, मैं वर्षाको रोके रखता और बरसाता हूँ और अब्ृत 

तथा मृत्यु एवं सत्‌ तथा असत्‌ भी मैं ही हूँ ॥ १९॥ 
अम्न्यादित्यादिस्पेण अहम्‌ एव | अग्नि और सूर्य आदिके रूपमें में 
तपामि, ग्रीष्मादों अहम एवं वर्ष | दी तपता हूँ | ग्रीष्णम आदि ऋतुओंमें 
निगृद्मामि तथा वर्षाछु अपि च अहम मैं ही वर्षाको रोके रखता हूँ और वर्ष 
एब उत्दजामि | अगृतं च एव मुलु: च ऋतुमें का भी में ही हूँ। एवं 
४ अमृत और मृत्यु--जिससे आ्राणी जीते 
येन जीवति लोको येन च्रियते, तद | # और जिससे मरते हैं, वे दोनों भी 
उम्यम्‌ अपि अहम एवं । किस अन्न | मैं ही हूँ । यहाँ अधिक कहनेसे क्‍या 
बहुना उक्तेन | सदू असत्‌ च अपि | है, सत्‌ और असत्‌ भी मैं ही हूँ। 
अहम्‌ एवं । सदू यदू बतेते, अभिप्राय यह है कि वर्तमान वस्तुका 
यद्‌ अतीतम्‌ अनागत॑ च, सर्वावयया- | "* सेव है और भूत-भविष्य वस्तुका 


नाम असत्‌ है, सो सभी अवस्थाओंमें 
वस्थितचिदचिहस्तुश्रीरत्या तत्त- | 6 जड़-चेतन वस्तु मेरा ही शरीर 


४ अहम एवं अवखित होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके रूपमें 
इत्यथें; । . मैं ही खित हूँ। 

एवं बहुधा पृथक्त्वेन | इस तरह मैं बहुत-से प्रकारोंमे 
विभक्तनामरूपाबख्ितकृत्खजगच्छ- | प्रथक्‌ श्रयक्‌ विभक्त नामरूपोंमें अवस्थ्रित 
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रीरतया तत्मकारः अहम एवं | सम्पूर्ण जगतरूप शरीखाल् हूँ, इसलिये 
अवखित छड्याद चाटोह अनु- उनके रुपमें मैं ही स्थित हूँ, ऐसे एकत्व- 
ह बति किक ज्ञानसे मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्त 
संदधानाः च मास उपासते ते एव | ज़ेहे उपासना करते हैं वे ही महात्मा 
महात्मानः ॥ १९॥ हैं ॥ १९॥ 
>कदाषुकऋक् - 
एवं महात्मनां ज्ञानिनां मगवदलु- | री मकार एकमात्र भखानका 
अनुभव करते रहना ही जिनका “भोग? 
भवैकभोगानां वृत्तम उक्त्वा तेषास्‌ | है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुषोके खभाव 
ह एवं आचरणोंका वर्णन करके, अब 
एवं विशेष॑ दर्शयितुम्र अज्ञानां | उन्हींकी विशेषता दिखलानेके लिये 
भोगोंकी कामनावाले. अज्लानियोंके 
कामकामानां वृत्तम्‌ आह--- आचरणोंका वर्णन करते हैं--- 
त्रेविधा मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टा स्रगंतिं. प्रार्थयन्ते । 
ते पृण्यमासाथ  सुरेन्द्रलोक-. 


मइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२ ०॥ 

तीनों वेदोंमें निष्ठा रखनेवाले, सोमरस पीनेवाले, विशुद्ध पापोंवाले पुरुष यज्ञोंसें 

मुझे पूजकर (मुझे न जाननेके कारण ) खर्गआप्तिकी याचना करते 

है | वे पुण्यफलरूप इन्द्रछोकको पाकर खर्गमें देवताओंके दिव्य भोगोंकों 
भोगते हैं ॥ २० ॥ ह 

ऋग्यजु/सामरूपाः तिस्रो विद्या!। ऋक्‌, यजुः और साम--हन तीनों 

जे ॥॒ विद्याओंका नाम त्रिविद्ध है और केवल 

त्रिविद्यर, केवर्ल त्रिविधनिष्ठाः | इस क्िबिधमें ही जिनकी निष्ठा है, 

बनी: ५ , | उनका नाम त्रविद्य है। यहाँ त्रविद् 

: । न तुत्रय्यन्त॑ निष्ठा, शब्दसे वेदान्तनिष्ठ पुरुषोंका ग्रहण 

त्रय्यन्तनिष्ठा हि महात्मानः पूर्वोक्त- | नहीं है, क्योंकि जिनका केवल एक मैं 


डरे छ्रछ 


अकारेण अखिलवेदवेधं माम््‌ एव 
ज्ञात्वा अतिमात्रमद्धक्तिकारितकीर्त- 


नादिभिः ज्ञानयज्ञेन च मदेकग्राप्या 
आम्‌ एवं उपासते | 

त्रेविद्याः तु॒वेदग्रतिपाद्यकेव- 
डेन्द्रादियागशिश्सोमान्‌ू. पिबन्तः 
पूतपापा: खर्गादिश्नाप्तिविरोधिषापात्‌ 
थूताः तेः केबलेन्द्रादिदेवत्यतया 
अनुसंदितः यहैः बस्तुतःतद्ूूपं माम इझ् 
तथा अवखित॑ माम्र अजानन्त५खर्गति 
प्रार्थथते । ते पुण्य दुःखासंभिन्न 
सुरेन्द्रकेक॑ प्राप्य तत्र दिव्यान्‌ देव- 


ही ग्राप्य हूँ, ऐसे वेदान्तनिष्ठ महात्मा भक्त 
पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त वेदोंके द्वारा जानने- 
योग्य केवल मुझ परमेश्वरको जानकर मेरी 
अतिमात्र भक्तिपृवक किये जानेवाले 
कीर्तनादिके द्वारा और ज्ञानयज्ञके द्वारा 
भी मेरी ही उपासना करते हैं । 

परल्तु त्रेविय पुरुष जो वेद-प्रतिपाध 
केवल इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञोंसे बचे हुए 
सोमरसको पीनेवालै हैं, वे खर्गादिकी प्राप्ि- 
के बिरोधी पापोंसे शुद्ध (रहित ) होकर 
केवल उन इन्द्रादिको देवता मानकर किये 
हुए यज्ञोंके द्वारा वास्तवमें उनके रूपमें 
स्थित मुझ परमेश्वरकी पूजा करके भी, 
इस प्रकारसे स्थित मुझ परमेश्वरको न 
जाननेके कारण खर्गग्राप्तिती याचना 
करते हैं | अतः वे पुण्यमय---दुःखसे 
अमिश्रित इन्द्रढोकको पाकर वहाँ 


भोगान्‌ अश्नन्ति || २०॥ देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं॥२ ०॥ 
ते त॑ भुकक्‍त्वा खर्गलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येछोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 


वे उस विशाल खर्गछोकको भोगकर पुण्यके क्षीण होनेपर पुनः मर्ल्यछोकमें 
अबेश करते हैं | इस प्रकार केवल वेदत्रयी-प्रतिपादित धर्मके आश्रित और भोगोंकी 
कामनावाले मनुष्य आवागमनको ग्राप्त होते हैं ॥ २१ | 
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अन्‍्काक- अवी+- >तिए- हकीिलन- "री. ८नरफिर+++नलरिकल-, 


ते तं विशाल छर्गलोक॑भुक्वा | तथा वे उस विशाल खर्गलोककोः 

0.48 भोगकर उन भोगेंके कारणरूप पुण्य-- 

तदजुभवहेतुभूते पण्ये क्षीणे धुनरपि कर्मोंका क्षय होनेपर पुनः वापस 
मर्त्यलोक॑ विशन्ति मृत्युलोकमें लौट आते हैं । 


एवं. त्रय्यन्तसिद्ज्ञानविधुरा।। इस प्रकार वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे 
के अयाषनम रहित और कमनीय खर्गादि भोगोंकी 

काम्यखर्गादिकामा: केवर् तरयीर्मम कामनावाले पुरुष केवल त्रिवेदविहित 
अनुप्रपन्ना: गतागतं मन्‍्ते। अल्पाखिर-| धर्मका आश्रय लेकर आवागमनको ग्राप्त 
दीन । (_ | होते हैं । अमिप्राय यह है कि अल्प, 
सगदान्‌ अजुशुप पुनः उन | नित्य खर्गादिकों भोगकर बार-बार 


निवर्तन्ते इत्यर्थः ॥ २१॥ वापस लौटते हैं ॥ २१॥ 


>> ७ ६--६- 


महात्मानः तु निरतिश्षयप्रिय-| महात्मा भक्तजन निरतिशय प्रियरूप 


रूप मझिन्तन कृत्वा माप अनवधि- मेरा चिन्तन करके अपार अत्यन्त आनन्द- 
खरूप मुझ परमेश्रीरको पाकर वापस 


कातिश्यानन्द आप्य न पुनरावतेन्ते | ,हीं लौटते, वह कहकर उनकी विशेषता 
इति तेषां विशेष॑ दर्शयति-- दिखलाते हैं--.- 
अनन्याश्रिन्तयन्‍्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
जो अनन्य भक्तजन मुझे चिन्तन करते हुए भलीमाँति मेरी उपासना करते 
हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ ॥ २२॥ 

अनन्या: अनन्यप्रयोजना मचिन्त- | मेरे चिन्तनके बिना शरीर धारण - 
नि करनेमें असमर्थ होनेके कारण केवल 

नेन बिना आत्मधारणालाभात्‌ | क भेरा चिन्तन ही जिनका प्रयोजन 
मशिन्तनैकप्रयोजनाः मां चिन्तयन्तो है, ऐसे अन्य प्रयोजनसे रहित जो 
.. | महात्मा भक्तजन मेरा चिन्तन करते 

ये महात्मानः जना: पर्युपासते स्बे- | हुए मेरी उपासना करते हैं--समस्‍्तः 


३०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
'कल्याणगुणान्वितं सर्वविभूतियुक्त | कल्याणमय गुणोंसे समन्वित और सम्पूर्ण 
॒ विमूतियोंसे युक्त मुझ परमेश्वरकी मली- 
अन्यूनम्‌ उपासते 
आ परत कल ते भाँति सर्वाज्रपूर्ण उपासना करते हैं, 


तेषां नित्यामियुक्तानां मयि नित्यामि- उन निरन्तर मुझसे सम्बन्ध चाहनेवाले 
योग क्ठभाणानाम्‌ अहं मत्माप्ति- | अक्तोंका मेरी आतिरूप योग और 
* हक्षणं योगन्‌ अपुदााधहररँ क्षेमं | अपुनरावृत्तिरूप क्षेम मैं वहन करता 
'च वहामि ॥ २२॥ हूँ ॥ २२॥ 

कद +_>कोदत+-- 


येपप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्यान्विताः 


तेषपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २२॥ 


जो भी अन्य देवताओंके भक्त श्रद्धासे युक्त होकर ( उनको ) पूजते हैं 
भी, हे अर्जुन ! मुझको ही अविधिपूर्वक पूजते हैं ॥ २३॥ 


ये अपि अन्यदेवताभक्ता: ये तु| जो कोई अन्य देवताओंके भक्त--- 
इन्द्रादिदेवतामक्ताः केवलबत्रयी- इन्द्रादि देवताओंके भक्त, केवल त्रयीविद्या- 
'निष्ठाः श्रद्यया अन्विता: इन्द्रादीन्‌ | 5 शरद्धायुक्त पुरुष इन्द्रादि देवताओंकी 


लेते ५" ९. | पूजा करते हैं, वे भी, पूर्वोक्त रीतिसे सब 
“जनते, तेपि पूर्वोक्तेन न्यायेन से कुछ मेरे शरीररूपसे मेरा ही खरूप 


मच्छरीरतया मदात्मस्वेन इन्द्रादि- | लनेके कारण इन्द्रादि शब्द भी मेरे ही 
शब्दानां च मद्गाचित्वाद्‌ वस्तुतों | वाचक हैं, इसलिये, वास्तवमें मेरी ही 
माम्‌ एवं यजन्ते अपि तु अविधिपूर्वकं | पूजा करते हैं; पर्तु अविधिपूर्वक 
अजन्ते । इन्द्रादीनां देवतानां कमेंस | करते हैं। अभिप्राय यह है कि 
आर छह अन्यर्प यथा वेदान्त- | “चतुहतारों यश्न संपद गचछल्ति देवैः? 
'वाक्यानि “बहुह्ढोंतारो यत्र संप्द | इत्यादि वेदान्तवाक्य इन्द्रादि देवताओंका 
गच्छन्ति देवे” ( ते० आ० ४2 ) | यज्ञादि कमेरमे आराध्यरूपसे जिस प्रकार 
इत्यादीनि विदधति, न तत्पूवेक | अन्चय-विधान करते हैं, उसके अनुसार 
अजन्ते । वे मेरी पूजा नहीं करते | 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 


वदान्तवा ४ ते हि परमपुरुष- 
शरीरतया अवखितानाम्‌ इन्द्रादी- 
नाम आराध्यत्व विद्धद्‌ आत्मभृतस 
परमपुरुषख एवं साक्षाद्‌ आराध्यत्वं 
विदधाति । 


चतुहोतारः अभ्निहोत्रदशपोर्ण- 
मासादीनि कर्माणि इुर्वाणा यंत्र 
परमात्मनि आत्मतया अवखिते सति 
. एव तच्छरीरभृतेः हन्द्रादिदेवेः संपरद 
गच्छन्ति, इन्द्रादिदेवानाम्‌ आराध- 
नानि एतानि कर्माणि मद्विषयाणि 


हइति मां संपद गच्छन्ति 
इत्यथेः ॥ २३॥ 


अतः त्रेविद्या इन्द्रादिशरीरस 


परमपुरुषस्प आराधनानि णएतानि 
कर्माणि, आराध्य; चस एव, इति न 
जानन्ति, ते च परिमितफलभागिनः 


३०३ 
सभी वेदान्त-वचन परम पुरुषके शरीर- 
रूपमें स्थित इन्द्रादि देवताओंकी आरा- 
धनाका विधान करते हुए उनके 
आत्मरूप परम पुरुषकी ही साक्षात्‌ 
आराधनाका विधान करते हैं। 


उपयुक्त श्रुतिवाक्यका अर्थ यह है कि 
“अम्निहोत्र दर्शपौर्णमासादि कर्म करनेवाले 
चार होतागण जिस परमेश्बरके आत्म- 
रूपसे सित रहनेपर ही उसके दरीर- 
रूप, इन्द्रादि देवताओंके साथ सम्पत्ति 
( समान पदवी ) को प्राप्त होते हैं ॥? 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रादि देवताओंके 
आराधनरूप ये कर्म बस्तुतः मेरी ही 
आराधना हैं, इस कारण वे सम्पत्तिरुप 
मुझको प्राप्त होते हैं ॥ २३॥ 


अतण््व त्रयीविद्यानिष्ठ ( सकामी ) 
पुरुष इस बातकों नहीं जानते कि ये 
समस्त कम, इन्द्रादि देवता जिसके 
शरीर हैं, उस परम पुरुषकी ही आराधना 
हैं, और वही आराध्य देव है; इसीलिये 
वे परिमित फलके भागी एवं पतन- 


च्यवनखभावा। च॑ भवन्ति, तदू | स्वमाववाले हैं। यह बात अगले 


आह-- 


इलोकमें कहते हैं--.. 


अहं हि स्ेयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव च। 


न तु माममिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
क्योंकि मैं ही सब यज्ञोंका मोक्ता और प्रभु मी हूँ; परतु वे मुझको तत्तसे 
नहीं जानते हैं,.इसलिये गिर जाते हैं || २४ ॥ 


३०४ श्रीमः गबद्गीता - 
लि जसज+33++ 5 53 च 55555 
प्रभु: एवं च तत्र तत्र फलगप्रदाता। प्रभु भी मैं ही हूँ, इस कथनका 
अमिप्राय यह है कि उन-उनके रूपमें फल 
च अहम्‌ एवं इत्यर्थ: ॥ २०७॥ | प्रदान करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥२४॥ 


3५ ८... फटकार पकमेना_अतकनन- 


अहो महद्‌ इंदं वचित्र्यं यद | अहो ! यह महान्‌ आश्चरय है कि 
एकसिन्‌ एवं कमेणि वतमाना। एक ही कर्म करनेवाले केवल 
संकल्पमात्रभेदेन केचिद्‌ अत्यल्प- | सड्डूल्पके भेदसे कोई तो अति तुच्छ फलके 
फर्लमागिनः च्यवनखभावाः च | भागी और पतन-स्वभाववाले होते हैं, 
भवन्ति, केचन अनवधिकातिशया- | एवं कोई अपार अतिशय आनन्दस्वरूप “ 
नन्दपरमपुरुषप्राप्तिरुपफलभागिनः | परमपुरुषकी प्राप्तिरूप ( महान ) फलके 
अपुनराबत्तिनः च भवन्ति, इति | भागी और वापस न छौटनेवाले होते 
आह-- हैं, यह बात कहते हैं--- 


यान्ति देवब्ता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम) २५॥ 
देवब्रती देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितृत्रती पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
भूतोंके पूजक भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरे पृजक मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 
व्रतशब्द; संकल्पवाची, देववता: | यहाँ परत! शब्द सड्ुल्पका वाचक 


दर्शपीर्णमासादिमिः है। जो देवब़ती हैं---.“दर्शपौर्णमास 
द्‌ : कर्ममिः इन्द्ा आदि कर्मोके द्वारा हम इन्द्रादि देवताओं- 
दीन यजाम$, इति इन्द्रादियजन-| का पूजन करेंगे! इस प्रकार इन्द्रादि 
, देवताओंके पूजन-विषयक सड्डुल्पवाले 

+ ये ते इन्द्रादिदेवान यान्ति। हैं, वे इन्द्रादि देवताओंको पाते हैं । 
ये च पिठ्यज्ञादिभिः पित॒ुन| जो “पितयज्ञादिके द्वारा हम पितरों 
पूजन करेंगे? इस प्रकार पितृपूजन- 
» इति पिदियजनसं करपाः, ते विपयक सकफोरे हैं. मे पिततोकों गे 

पितृन्‌ यान्ति पाते हैं.। 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ ३०५ 


भा आर परमफ चमक शमडर अल पद दर का पद शी पीकर अड पक पु पी पी पदक कर उ अतीत 


ये च यध्रष् एलाटालीनि जो ध्यक्ष, राक्षस, पिशाचादि 


भूतानि यजामः, इति भ्रूतयजन- 
संकल्पाः, ते भूतानि यान्ति | 

ये तु तेः एव यज्ञेः देवपिदभूत- 
शरीरक परमात्मानं मगवन्तं वासुदेव॑ 
यजामः इति मां यजन्ते ते मधाजिन: 
माम्‌ एवं यान्ति | 

देवादितता देवादीन्‌ ग्राप्य तैः 
सह परिमितं भोगं शुक्ला तेषां 
विनाशकाले तेः सह विन मवन्ति; 
मद्याजिनः तु मा अनादिनिधन 
सजग सत्यसंकल्पं अनवधिकातिश- 
यासंख्येयकल्याणगुणगणमहोदधिम्‌ 
अनवधिकातिशयानन्दं प्राप्प न 
पुनः निवर्तन्ते इत्यथः ॥ २५॥ 


ग्राणियोंकी हम पूजा करेंगे” इस प्रकार 
भूतपूजनविष्यक संकल्पवाले हैं, वे 
भूतोंको पाते हैं | 

परन्तु जो उन्हीं यज्ञादिके द्वारा “देव, 
पितर और भूत जिसके शरीर हैं 
उस परमात्मा वाछुदेव भगवान्‌की हम पूजा 
करेंगे! इस भावसे मेरा पूजन करते हैं 
वे मेरा पूजन करनेवाले मुझको ही पाते हैं। 


अभिग्राय यह है कि देवतादिके 
पूजा-विषयक सड्डूल्पवाले उन देवादिको 
पाकर उनके सहित परिमित भोगोंको 
भोगकर उनके विनाशकाढमें उनके 
साथ ही नष्ट हो जाते हैं; पर्तु मेरा 
पूजन करनेवाले आदि-अन्तरहित, 
सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प अपार निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणोंके. महान्‌ 
समुद्र अपार अतिशय आनन्दरूप 
मुझ परमेश्वरको पाकर ॒ वापस नहीं 
लौठते ॥ २५॥ 


नजाअजा2-8-४७४4०-..- 
मद्याजिनाम्‌ अयम अपि विशेष! | मेरा पूजन करनेवाछोंकी यह और 
अस्ति इति आह- भी विशेषता है, यह कहते हैं-.. 
'पत्न॑ पुष्पं फल तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति | 
तद॒हं॑ भक्त्युपह्तमक्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, उस पतित्र 
मनवाले भक्तका भक्तिसे अपंण किया हुआ पत्र-पुष्पादि मैं खाता हैँ ॥ २६॥ 
गी० रा० भा० २०-- 


. ३०६ 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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सर्वसुलुभ॑ पत्र वा पुष्प वा फर्ल 


वा तोय॑ वा यो भक्त्या में ग्रयच्छति 
अत्यर्थमत्वियतया तत्थदानेन बिना 
आत्मधारणम्‌ अलममानतया तदेक- 
प्रयोजनो यो मे पत्रादिक॑ ददाति 
तस्व॒ प्रयतात्मनः तत्मदानेकप्रयोजन- 
त्वरुपशुद्धियुक्तमनसः तत तथाबिघ- 
भक्त्युपहतम्‌ अहं सर्वेश्वरों निखिल- 
जगदुदयविमबलयलीलः अवाप्- 
समस्तकामः सत्यसंकल्पः अनवधि- 
कातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः 

खाभाविकानवधिकातिशयानन्द- 

खाजुभवे वर्तमानः अपि, मनोरथपथ- 
दखति प्रियं प्राप्य इब अश्नामि। 
यथा उक्त मोक्षपर्में--याः क्रिया 
संग्रयुक्ताः त्थुः/ एकान्तयतबुद्दिमिः । 
ताः सर्वाः चिरसा देवः प्रतिशह्माति 
वे सवयम्‌॥ ( महा ० श्रा० ३४०६४) 


शति ॥२६॥ 


जो भक्त सबके लिये सुल्म पत्र, 
पुष्प, फछ या जल मुझे भक्तिपूर्वक 
अप॑ण करता है-- मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण जो मुझे वह पत्रादि अर्पण 
किये बिना शरीर धारण करनेमें असमर्थ 
होता है, अत: इस ( समर्पणरूप कर्म ) 
को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे 
पत्र-पुष्पादि श्रदान करता है, उस 
एकमात्र पत्रादि प्रदानविषयक प्रयोजनता- 
रूप शुद्धियुक्त मनवाले भक्तका वह उस 
प्रकारकी भक्तिसे प्रदान किया हुआ 
पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ । अर्थात्‌ 
यद्यपि मैं सबका ईरवर हूँ, समस्त 
जगतू्‌का सृजन, पान और संहार 
मेरी छीछा है, समस्त भोग मुझे प्राप्त हैं, 
मैं सत्यसडूल्प हूँ, सीमारहित निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणोंसे समन्वित हूँ 
और स्वाभाबिक सीमारहित निरतिशय 
स्वानन्दके अनुभवमें स्थित हूँ, तथापि - 
मैं उस वस्तुको पाकर मानो मुझे मनकी 
कल्पनामें भी न आ सकनेवाली कोई 
परमप्रिय वस्तु मिल गयी, ऐसा मानता 
हुआ खा लेता हूँ, जेसे कि मोक्ष-धर्ममें 
कहा है--.'अनन्यभावगत बुद्धिवाले 
अक्तोके द्वारा जो-जो क्रिया भगवानको 
अर्पण की जाती है, उन सबको 
परमपुरुष खय॑ निःसंदेद सिरपर 


घारण करते हैं! ॥ २६॥ 
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यस्तादू ब्वानिनां महात्मनां| जब कि ज्ञानी महात्माओंकी यह 
वाद्यनसागोचरः अय॑ विशेषः | मन-वाणीसे अतीत विशेषता है, इसलिये 
तसाद्‌ सव॑च ज्ञानी भूखा दृक्त-[_  उपर्यक्त प्रकारसे भक्तिभास्स 


अं अत्यन्त नम्र मनवाल्म मेरा निजी ज्ञानी भक्त 
लक्षणमक्तिमारावनतात्मा * | होकर निरन्तर कीर्तन, यतन, अर्चन 


कीतेनयतनाचनप्रणामादिक सतत | और प्रणामादि करता हुआ दौकिक 

कुर्वाणो लोकिक॑ वेदिक॑ च नित्य- | और वैदिक नित्य-मैमित्तिक कर्मोंको मी 

नैमित्तिकं कम च हत्थं कुक हति आह- | इस प्रकार कर, यह बात कहते हैं-- 
यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि दृदासि यत्‌ | 

यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्षमद्पणम्‌ ॥ २७॥ 

तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो 

कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, हे अर्जुन ! वह सब मेरे अपंण कर ॥२७॥ 

यत्‌ देहयात्रादिशेषभूतं छोकिकं | 5 जो शरीस्यात्रा-निर्वाहके लिये 

कर्म करोषि, यद च॑ देहधारणाय | *िक लैकिक कर्म करता है, तथा 


सि वैदिक हो ! जो शरीर-पारणके लिये भोजन करता 
अन्नास, यत्‌ व वीदक हॉमदानतप;- | है, एबं जो होम, दान, तप आदि वैदिक 


प्रश्नति नित्यनेमित्तिकं कम करोषि, | नित्य-नेमित्तिक कर्म करता है, उन 
तत्‌ सर्व मर्दर्णणं कुरुष्ष। अर्प्य॑त | रैवकों मेरे अंग कर। जो अपिंत 


५ किया जाय, उसका नाम “अपंणः है। 
"कं जे जज अतः जि एव बेदिक कोश जे 
६ ५ | कर्तापन, भोक्तापन और आराध्यल है, 
आराध्यत्व॑ च यथा मयि सर्वे | वह सब-कासब जिस प्रकार मेरे अर्पित 
समर्पितं भवति तथा कुरु । हो जाय, वैसे ही तू कर। 
एतद्‌ उक्त मवति--यागदानादिषु | कहनेका अभिप्राय यह है कि 
यज्ञ-दान आदिमें आराध्य देवके रूपमें 
आराध्यतया प्रतीयमानानां देवा- | प्रतीत होनेवाले सब देवता आदि, और 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


मा न सी जी आर अ कर अर अष मी की अं या आज 


दीनां कर्मकतुंः भोक्तुः तव च 
मदीयतया मत्संकल्पायत्तसवरूपणि 
तिग्रवृत्तितता च मयि एवं परम- 
शेषिणि परमकतेरि त्वाँ च कतोरं 
मोक्तारम्‌ आराधकम्‌ आराध्यं च॑ 
देवताजातम्‌ आराधन च क्रियाजात॑ 


सर्वे समपंय । तव मक्नियाम्यता- 
पूवंकमच्छेषतेकरसताम्‌ आराध्यादेः 
च एतत्खमावकगर्भताम्‌ अत्यथे- 


कर्मका कर्ता तथा भोक्ता तू भी, ये सब 
मेरे हैं; तथा सबके स्वरूपकी 
स्थिति एवं प्रवृत्ति भी मेरे सड्डल्पके 
आधारपर है, इसलिये तू तुझ कर्ता और 
भोक्तारूप आराधकको, आराध्यरूप समस्त 
देवताओंको और आराधनारूप समस्त 
क्रियाओंको, इन सबको परमहशेषी, परम- 
कर्ता मुझ परमेख्रमें समर्पण कर | मुझमें 
अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर यह अनुभव 
करता रह कि भगवान्‌ जिसका नियामक 
और शेषी ( स्वामी ) है, ऐसा मैं उसके . 
अधीन और एकरस हूँ, और वे 
आराध्य देव आदि भी ऐसे ही 


श्रीतियुक्तः अनुसंधत्स्व इृति।।२७॥ * स्वमावसे ओत-प्रोत हैं ॥ २७ ॥ 
शुभाशुमफलेरेव॑ मोक्ष्ससे.. कमबन्धनेः । 


संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८॥ 
इस प्रकार संनन्‍्यासयोगसे युक्त मनवाल्ा होकर तू शुभ-अशुभ फलवाले 
कमंबन्धनोंसे छूट जायगा और ( उनसे ) छूठा हुआ तू मुझको प्राप्त 


होगा ॥ २८ ॥ 


एवं संन्यासाख्ययोगयुक्तमना 


इस प्रकार संन्यासनामक योगसे युक्त 


आत्मानं मच्छेषतामन्रियाम्यतैकरस | “जे होकर-अपने आत्माको मेरा दास, 


कर्म च सर्व मदाराधनम्‌ अनुसंदधानो 
लोकिक॑ वेदिक॑ च कर्म कुवेन्‌ श॒भा- 
झमफले: अनन्तेः प्राचीनकर्माख्येः 


मेरा भाज्ञाकारी तथा एकरस समझकर और 
समस्त कर्मोंकी मेरी आराधना समझकर 
लैकिक और वैदिक कर्मोको करता हुआ तू. 
झुभ-अशुभ फल अदान करनेवाले, मेरी 
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३०६ 
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बन्धनें: मत्प्राप्तिविरोधिभिः सर्वे! 
मोक्ष्यते, तें; विमुक्तो माम्‌ एवं 
उपैष्यसि ॥ २८ | 


सम इसे परमस्‌ अतिलोक |... मेरे इस 
खमाबं ध्रणु-- 


प्राप्तिके विरोधी अनन्त प्राचीन कर्मरूप 
सम्पूर्ण बन्धनोंसे छूट जायगा | उनसे 
छूठकर मुझको ही प्राप्त होगा ॥ २८॥ 


मेरे इस छोकातीत श्रेष्ठ खमावको 
घुन-- ' 


समो5हं स्ेभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः । 
ये मजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
: सब प्राणियोंमे मैं सम हूँ, ( मेरा सम भाव है ) न मेरा ( कोई ) द्वेषपात्र 


है और न प्रिय है । परन्तु जो मुश्नको 
उनमें हूँ ॥ २९ ॥ 
देवतियंड्मनुष्यस्थावरात्मना 


स्थितेषु जातितः च आकारतः स्वमा- | 


वतो ज्ञानतः च अत्यन्तोत्कृष्ठ पकृष्ट- 


भक्तिसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी 


| जो देव, मजुष्य, तिर्यक्‌ और 
, स्थावरोंके रूपमें स्थित हो रहे हैं, 
। तथा जाति, आकार, स्त्रभाव और 
' ज्ञानके तारतम्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ और निकृष्ट 
रूपमें विमान हैं, ऐसे सभी प्राणियोंके 


रूपेण वर्तमामेषु सर्वेषु भूतेष॒ समा- | प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा 


श्रयणीयत्वेन सम: अहम; अय॑ 


जात्याकारखभावज्ञानादि भिः निदेृष्ट 


हक 


इति समाश्रयणे न में द्वेष्य: अस्ति 
उद्देजनीयतया न त्याज्यः अस्ति; तथा 
समाश्रितलातिरेकेण जात्यादिमिः 
अलन्तोत्कृष्ट अयम्‌ इति तथुक्त- 
तया समाश्रयण न कश्रित्‌ प्रिय: 


अस्त न संग्राह्म। भस्ति । 


सम माष है | “यह प्राणी जाति, आकार, 
स्त्रभाव और ज्ञानादिके कारण निद्ृष्ट है? 
इस भावसे कोई भी अपनी शरण 
प्रदान करनेके ढिये मेरा द्वेषपात्र नहीं 
है अर्थात्‌ उद्गेगप्रद समझकर त्यागने 
योग्य नहीं है। तथा शरणागतिकी 
अधिकताके सिवा, अमुक प्राणी जाति 
आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस मावको 
लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये 
मेरा कोई प्रिय नहीं है---इस भावसे 
मेरा कोई प्रहण करनेयोग्य नहीं है । 


३१० श्रीमद्गवगवद्गीता 


अधि 8. अत्यमल्मियत्वेन बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके 
कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण 
मद्भजनेन विना आत्मधारणालाभात्‌ | + कर सकनेसे जो केवल मेरे मजनको 
३ > था उल्जजे ने | ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने- 
कप्रयोजना ते 
अडजन ५ कक वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति 
जात्यादिभिः उत्कृशः अपकृष्ट वा | आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निक्ृष्ट, वे 
मत्समानगुणवद्यथासुख॑ मयि एवं | मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें 
न हे | ते हैं और मै भी मेरे शेष 
वर्तन्ते; अहम अपि ते महुल्दृष्टेषु | "के साथ जेसा बर्ताव होना चाहिये, 


इव वर्ते ॥ २९॥ उसी प्रकार उनके साथ बत॑ता हूँ ॥२९॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ ३० ॥ 
यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्यभक्त होकर मुन्नको भजता है तो वह 
साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वह ठीक-ठीक निश्चयवाल्रा है || ३० ॥ 


तत्र अपि तत्र तत्र न्‍ उनमें भी, फिर उन-उन जाति-विशेषमें 
उत्पन्न होनेवार्लोंके जो-जो ग्रहण करने 
योग्य और त्याग करने योग्य आचरण हैं, 
उनके विपरीत आचरण करनेवाछ् जो कोई 
भी मनुष्य यदि अनन्यभक्त होकर--- 
केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 
प्रयोजन समझनेवाल्य होकर उपर्युक्त 
प्रकारसे मुझे भजता है, तो उसे साधु--- 
वैणावोंमे आगे बढ़ा हुआ ही मानना 
चाहिये । अर्थात्‌ पृर्वोक्त महात्माओंके 
समान ही परम सम्माननीय समझना 
चाहिये। यह कैसे हो सकता है? इसलिये 
कि वह ठीक-ठीक निश्चवाढ्य है-- 
उसका निश्चय परम समीचीन है । 


जातानां यः समाचार उपादेया। 
परिहरणीयः च, तसादू अतिवृत्तः 
उक्तप्रकारेण माम्‌ अनन्यभाक्‌ भज- 
नैकप्रयोजनो मजते चेत साधु: एव सः 
वैष्णवाग्रेसर एवं मन्तव्यः, बहुमन्त- 
व्यू पूर्वोक्तेः सम इत्यथ! | कुत 
एतत्‌ १ सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः, यतः 
अस् व्यवसायः सुसमीचीनः । 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय & 


हा 


23कन कर्क रि३-४०क ० का दिक-. 


मगवान्‌ निखिलजगदेककारण- 
भूतः परब्रह्म नारायण: चराचरपतिः 
असत्स्वामी मम गुरु; मम सुहृद्‌ मम 
परं थोग्यम्‌ इृति सर्वे: दुष्प्रापः अय॑ 
व्यवसायः तेन कृतः, तत्काये च 
अनन्यप्रयोजनं निरन्तरभजनं तस्य 
अस्ति, अतः साधु; एवं बहु- 
मन्तव्यः । 


असखिन्‌ व्यवसाये तत्कायें च 
उक्तप्रकारमजने संपन्ने सति तखख 
आचारव्यतिक्रमः स्वल्पवेकल्यम्‌ इति 


न तावता अनादरणीयः, अपि तु 


३१8 


मकीनल»र्विद-+-आमिफ->पविरन+-क, 

सम्पूर्ण जगतके एकमात्र कारणरूप 
परखत्रह्म नारायण चराचरके खामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हमारे खामी, हमारे गुरु, हमारे 
सुह्दू और हमारे परम भोग्य ( सब 
भावोंसे अनुभव करने योग्य ) हैं?, इस 
ग्रकारका निश्चय, जो अन्य सब लोगोंके 
लिये दुर्लभ है, उसने कर लिया है 
तथा इस निश्चका कार्य जो दूसरें 
किसी भी ग्रयोजनसे रहित निरन्तर 
भजन करना है, वह भी उससे होता 
है; इसलिये उसे साधु ही मानना 
चाहिये---बहुत सम्माननीय समझना 
चाहिये | 


अभिप्राय यह है कि ऐसा निश्चय 
और उस निश्चयका कार्य उपयुक्त मजन, 
इन दोनोंके सम्पन्न हो जानेपर उस 
पुरुषका जो आचारब्यतिक्रम ( विपरीत 
आचरण ) रूप दोष है, वह बहुत छोग 
है; अतरव इतने-से दोषके कारण 
उसका अनादर नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसे बहुत सम्मान्य समझना 


बहुमन्तव्य एवं हत्यथें) | ३० ॥ | चाहिये ॥ ३० ॥ 
+ 7२वें व८+---- 


ननु नाकितों दु्वरिताब्राश्नान्तो 


शद्ठा-- जो पुरुष दुष्ट आचरणोसे 


नासमाहित॥ नाज्ान्तमानसो वाएि पन्ञा- विरत नहीं है, जो शाल्त नहीं है, जो 


समाहित नहीं है, अशान्त मनवाला 


नेनैनमामुयात्‌॥' ( क०उ ०९९४ ) | है, वह इसआत्माकोशानके द्वारा नहीं 
इत्यादिश्रुते! आचारव्यतिक्रम उत्त-। पा सकता ।” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 


३१२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


>ककिबन्मिक+.>मक4 >करीिकतक-बअ-०-फि4 +कक कि जय अशस अमल की अवध दी >क "किक. सन वरतीक. सुझव, 


रोत्तरमजनोत्पत्तिअवाहं॑ निरुणद्वि | होता है कि विपरीत आचरण उत्तरोत्तर 


इति अब्र आह-- 


बढ़नेवाले भजनके प्रवाहकों रोकनेवाढा 
है--. इसपर कहते हैं--..- 


क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणइयति ॥ ३१॥ 


वह शीत्र ही धर्मात्म हो जाता है और सदा रहनेवाढी शान्तिकों 
ग्रातत होता है । हे कुन्तीपुत्र | तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 


होता ॥ ३१ ॥ 

मत्प्रियत्वकारितानन्यप्रयोजन- 
मद्धजनेन विधृतपापतया एवं 
समूलोन्मूलितरजसमोगुणः क्षिप्र 
धर्मोत्मा भवति श्षिप्रमु एवं विरोधि- 
रहितसपरिकरमद्भजनेकमना भव ति। 
एवंरूपभजनम्‌ एवं हि 'धमंस्य अस्थ 
परंतप ।! (९ । ३) इति उपक्रमे घर्म- 
शब्दोदितः । 

शब्रच्छानित निगष्छति | शाश्वतीम्‌ 


अपुनराबर्तिनीं मत्माप्तिविरोध्याचा- 
रनिवृत्ति गच्छति । 


बिना किसी अन्य प्रयोजनके केवल मेरे 
प्रेममश किये जानेवाले मेरे भजनसे 
उसके सारे पाप घुल जाते हैं; इसीसे 
उसके रजोगुण और तमोगुण समूछ 
नष्ट होकर वह शीत्र ही धर्मात्मा बन 
जाता है--शीघ्र ही विरोधी गुणोंसे रहित 
एकमात्र मेरे सर्वाज्रपूण भजनमें ही 
मन छगानेवाल्ा हो जाता है। क्योंकि 
इस प्रकारके भजनकों ही प्रारम्ममें 
“धर्मस्यास्य परन्तप' इस प्रकार “ध्म'के 
नामसे कहा गया है | 


फिर वह शाश्रती ( सदा रहनेवाली ) 
शान्तिको ग्राप्त हो जाता है--मेरी 
प्राप्तेकि विरोधी आचरणोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिहप सनातनी--पुनः न लौटने 
देनेवाली स्थितिको प्राप्त हो जाता है | 


कौन्तेव म्म॒ एव अखिन्‌ | कौन्‍्तेय ! ( भैया अर्जुन |! ) इस 


अर्थ ग्तिज्ञां 


कुरु मद्गक्तो | विषयमें त्‌ खयं ही प्रतिज्ञ कर कि मेरी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ ३२१३ 
उपक्रान्तो विरोध्याचारमिश्रः अपि | भक्तिमं छगा हुआ पुरुष विरोधी 
आचरणॉसे मिश्रित होनेपर भी नष्ट नहीं 


न नश्यति अपि तु मद्गक्तिमाहात्म्येन होता, बल्कि मरी भक्तिकी महिमासे 
सब विरोधिजात॑ नाशगित्वा | समस्त विरोधी समुदायका नाश करके 


रोधिन् सदा रहनेवाली शान्तिको--बिरोधि- 
शाधती विरोधिनिशृत्तिम अधिगम्प | नरक प्राप्त करके शीघ्र ही परर्ण 


क्षिप्रं परिषृर्णमक्तिः मवति ॥३१॥ | भक्तिमान्‌ हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


--०> ४ ४क%8४५०- तु 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैश्यास्तथा शुद्रास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३ २॥ 
अर्जुन ! मेरा आश्रय लेकर स्ियाँ, वैश्य और शूद्र (अश्रवा) जो भी कोई पापयोनि 
हों, वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं || ३२ ॥ 
लियो वैज्या: शूद्रा: च पापयोनय: |. ब्ियाँ, वैश्य, शूद्र और पापयोनि- 
अपि मां व्यपाश्रित्य परां, गति | वाले जीव भी मेरी शरण लेकर परम- 
यान्ति ॥ ३२॥ ॥ गतिको प्राप्त हो जाते हैं || ३२ ॥ 


कि पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजरषयस्तथा । 
अनित्यमपु्ख लोकमिमं प्राप्य भजख्र माम्‌ ॥३३॥ 
फिर पुण्ययोनि ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तोंके लिये तो कहना ही क्‍या ? 
( इसलिये ) तू इस अनित्य और सुखरहित मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर मुझ्नको (ही) 

भेज ॥ ३३ ॥ 

कि पुनः पृष्ययोनयों ब्रह्मण:| फिर, प्ृण्ययोनिवाले ब्रान्‍्षण और 
राजर्षिंगण मेरी भक्तिका आश्रय लेकर 
राज्षयः च मद्भधक्तिमू आश्रिताः | | ( परमगतिको प्राप्त करें ) इसमें तो 
कहना ही कया है | अतख़ तू राजषिं 
अतः त्वं राजर्षि! अछिरं ताप- ' है, इसलिये जो अनित्य है और तीनों 


३१४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


लि भर, पदक पदक मदर जाकर पोषक पदक फेज पोज पक बाय 


त्रयामिहृततया असु्ख च इमं छोक॑ | प्रकारके तापोंसे बार-बार व्यथित किया 


ग्राप्प बर्तमानों मां मजल ॥ ३३॥ 


>“+०कठ 42४०७ 


भक्तिस्वरूपस्‌ आह--- 


जानेके कारण छुखरहित है, ऐसे इस 
शरीरको पाकर इसमें रहता हुआ मेरा 
ही भजन कर ॥३३॥ 


अब भक्तिका स्वरूप बतलाते हैं... 


मनन्‍मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्‍्त्वैवमात्मानं. मत्परायणः ॥३ 8॥ 
मुझमें मनवाढा हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाल्ा हो, मुझको 
नमस्कार कर । इस प्रकार आत्माको छगाकर मेरे परायण हुआ त्॒‌ मुझको ही 


प्राप्त होगा ॥ ३४ || 


3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्टीतावूपनिषत्तु बद्यविदायां 
योगश्ात्रे श्रीक्ृष्णाजुंनसंवादे राजबिद्याराजयुद्ययोगो 
नाम नवमोज्थ्यायः ॥ ९ ॥ 


मन्‍्मना भव मयि सर्वेश्वरे निखिल- 
हेयप्रत्यनीककल्याणेकताने सर्वज्ष 
सत्यसंकल्पे निश्चिलजगदेककारणे 
परसिन्‌ त्रह्मणि पुरुषोत्तमे पुण्डरीक- 
दलामलायतेक्षणे खच्छनीलजीमृत- 
संकाशे युगपदुदितिदिनकरसहस्र- 
सरशतेजसि लावण्यामृतमहोदधौ 
उदारपीवरचतुर्बाही अत्युज्ज्वलपी- 
ताम्बरे अमलकिरीटमकरकुण्डलहार- 


केयूरकटकादिभूषिते अपारकारुण्य- 
सौशील्यसोौन्दर्यमाधुयगाम्मीयोंदार्य 


मुझमें मनवाल् हो---मैं जो सबका 
ईश्वर, सम्पूर्ण जगत॒का एकमात्र कारण, 
समस्त त्याज्य दोषोके विरोधी केवल 
कल्याण॑मय ग्रवाहसे युक्त, सर्वज्ञ, सत्य- 
संकल्प,कमलदल्सद॒श निर्मल और विशाल 
नेत्रवाले, स्वच्छ नील मेघसइश श्याम-बर्ण, 
एक साथ उदय हुए सहस्रों सू्योके सदश 
तेजसम्पन्न, छावण्यरूप सुधाका महान्‌ 
समुद्र, पुष्ट एवं उदार चार भुजाओंसे 
युक्त, अत्यन्त उज्ज्वल पीताम्बरधारी, 
निर्मल किरीठ, मकराकृति-कुण्डल, हार, 
कड़े, बाजूबन्द आदि भूषणोंसे विभूषित, 
अपार कारुण्य, सौशील्य, सौन्दर्य, 
माघुय॑, गाम्मीय॑, औदार्य और वात्सल्य- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ 


दिन खीर जल सही जल कि पक पक वीक पक शी दी शक कक की बी का 


#अखि-4-आदिक३ "ामिक-त॥कपीयत७ 


वात्सल्यजलधो अनालोचितविशेषा- 
शेषलोकश्रण्ये सवेखामिनि वेलधा- 


राबदू अविच्छेदेन निविष्टमना भव। 


तदू एवं विशिनष्टि--मद्गक्तः 
अत्यर्थमत्यियत्वेन युक्तो मन्मना 
भव इत्यथ! । 


पुनः अपि विशिनष्टि--मद्याजी 
अनवधिकातिशयग्रियमदलुभवकारि- 


तमद्जनपरो भव । 
यजनं नाम परिपूर्णशेषबृत्ति3, 


ओपचारिकसांस्पशिकाभ्यवहारिका- 


दिसकलभोगप्रदानरूपो हि यागः । 
यथा मदनुभवजनितनिरव धिका- 


तिशयप्रीतिकारितमद्यजनपरो भवसि 


श्र ५ 


का समुद्र, बिना अच्छे-बुरेके भेदका 
विचार किये समस्त छोकोंको शरण देने- 
वाछा, सबका स्वामी पख्ह्म पुरुषोत्तम 
हूँ, उस परमेश्वरमें तैठथारावत्‌ अविष्छिनन- 
भावसे मन लगानेवाला हो | 

उसीकी विशेषता बताते हैं---मेरा 
भक्त हो अर्थात्‌ मेरे अतिशय ग्रेमसे युक्त 


-होकर मुझ्नमें मनवाला हो | 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते हैं-. 
मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाला-- 
असीम, अतिशय प्रिय मेरे अनुभवपूर्वक 
किये जानेवाले मेरे पूजनके परायण हो। 

परिपूर्ण शेष वृत्ति ( भगवान्‌की 
पूर्ण अधीनता ) का नाम “यजनः है । 
क्योंकि औपचारिक 'सांस्पर्रिकः और 
आम्यवह्रिक' आदि सब प्रकारके 
भोगोंको# प्रदान करना ही “यागः है । 

कहनेका तात्पय॑ यह कि जिस 
प्रकार मेरे अनुभवजनित अपार अतिशय 
प्रीतिसे किये जानेवाले मेरे पूजनमें तू, 
परायण हो जाय, उस प्रकार मुझमें मन 


तथा मन्मना भव हत्युक्तं भवति | | ल्गानेवाठा हो । 
# आदर-सत्कारादि उपचारके द्वारा जिनसे सुख मिलता है, उन पदार्थोंका 


नाम “औपचारिक? है; स्पशके द्वारा जिन वस्तुओंसे सुख मिलता है, उनकों 
ध्लांस्पर्शिकः कहते हैं और खान-पान आदिके द्वारा जिन वस्तुओंसे सुख मिलता है; उनको 
“आम्यवद्ारिकः कहा जाता है। यहाँ इन तीनों शब्दोंका प्रयोग करके पूजन-विषयक 
सभी प्रकारकी विविध सामग्रियोंका उनमें सन्निवेश किया गया है। 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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पुन अपितद्‌ एव विशिनष्टि--मां 
नमस्कुह, अनवधिकातिशयप्रियमद- 
जुभवकारितात्यथंग्रियाशेषशेषइत्तो 
अप्‌यवयन्‌ मयि अन्तरात्मनि 
अतिमात्रग्रद्दीभावव्यवसायं कुरु । 
मत्परायण: अहम एवं परम्‌ अयन॑ 
यरस््य असो मत्परायण), मया 
बिना आत्मधारणासंभावनया 
मदाश्रय इत्यथः । 
एवम्‌ आत्मानं युक्ला मत्यरायणः 
स्वम् एवम्‌ अनवधिकातिशयश्रीत्या 
सदनुभवसमर्थ मनः प्राप्य मा एव 


एषप्यसि । आत्मशब्दो हि अन्न 
मनोविषयः । 


एवंरूपेण मनसा माँ ध्यात्वा 
मा अनुभूय माम्‌ इष्टा मां नमस्कृत्य 
मत्परायणो मार एवं प्राप्ससि 
इत्यथः । 

तद्‌ एवं लोकिकानि शरीरधार- 
णार्थानिवैदिकानि च नित्यनैमित्ति- 
कानि कर्माणि मत्मीतये मच्छेष॒तै- 
करसो मया एवं कारित इति कुबेन्‌ 
सतत मत्कीत॑ंनयजननमस्कारादि- 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते 
हैं--मुझे ही नमस्कार कर, अपार 
अतिशय प्रिय मेरे अनुभवसे उपन्न अत्यन्त 
प्रिय परिपूर्ण अधीनताके भावमें सर्वथा 
रत होकर मुझ अनन्‍्तर्यामी परमेश्ररमे 
अत्यन्त नम्न-भावका निश्चय कर | 

मैं ही जिसका परम अयन--आश्रय 
हूँ, उसका नाम मत्यरायण है अर्थात्‌ . 
मेरे बिना जीवन धारण करना असम्मव 
समझकर जो केवल मेरे आश्रित हो जाय, 
वह मत्पायण है।..., 


इस प्रकार मनको लगाकर मेरे 
परायण हुआ--ऐसी असीम अतिशय 
प्रीतिसे मेरा अनुभव करनेमें समर्थ मन- 
को पाकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ 
आत्मा? शब्द “मन? का ही वाचक है। 

अमिप्राय यह है. कि इस ग्रकारके 
मनसे मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव 
करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार 
करके, मेरे परायण हुआ तू मुझको 
ही प्राप्त होगा। की 

इस प्रकार तू पूर्णतया मेरे अधीन 
एकरस हुआ दरीरनिर्वाहार्थ लैकिक और 
नित्य-नेमित्तिक वेदिक कर्मोंको, में ही 
तुमसे करवा रहा हूँ, ऐसा समझकर 
मेरी ग्रीतिके लिये करता रह; तथा 
निरतर मेरा कीर्तन, पूजन और 
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कलम वीर वर कक चड़ 


कान्‌ प्रीत्या कुर्वाणो मल्रियाम्य॑ | नमस्कारादि भी प्रीतिपूर्वक करता रह | एवं 
निखिलजगत्‌ मच्छेपतैकरसः मैं ही जिसका नियामक हूँ, ऐसा यह 
साल अकेली: सारा जगत्‌ मेरे ही अधीन और एकरस 


+ अत्पर्था्रि 5 
अलुसंदधानः, मयमडु गा | है सकोसमझता रह, इसप्रकार अत्यन्त 
ते अलुसधाय अहरहः उत्तलक्षणम्‌ | द्लेय भेरे गुणणणोंका अनुसन्धान करके 
इंदस उपासनम्‌ उपादधानों मास | प्रतिदिन उक्त प्रकारकीमेरी उपासना करता 


एवं आप्यसि ॥ ३४॥ हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय-. | रत अकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइुजा- 
अवमतापदे चार्यद्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
बिरिचिते >> 
भरीमद्भगदद्रीतामष्प भाषाइवाद का नवों अध्याय 


नवमोध्ष्याय: ॥ ९ ॥ । समाप्त हुआ॥ ९॥ 


/ 


३» 


दसवाँ अध्याय 
भक्तियोगः सपरिकर उक्तः । ( नवम अध्यायतक ) अज्ञोंसहित 
इदानीं अक्त्युत्पत्तये तद्िवृद्धये च भक्तियोग कहा गया | अब भक्तिकी 


उत्पत्ति और उसकी बद्धिके लिये यह 
अगवतो निरडुशैश्चर्यादिकल्याण- | बात बिस्तारपूर्वक कहते हैं कि भगवान- 


े के निरडरश ( खतन्त्र ) ऐश्वयं आदि 
जुगगणानन्त्य इत्लल जगतः | /स्याणमय गुणयण अनन्त हैं। 
'तच्छरीरतया तदात्मकत्वेन | रण जगत उन्हींका शरीर होनेके 
2 203 कारण थे ही उसके आत्मा हैं; इसलिये 
-तत्मवरत्यंत्व॑ च॒ प्रप|ज्च्यते-- इसके ग्रवर्तक भी वे ही हैं--- 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहों श्रणु मे परम॑ बंचः। 
यत्तेहह॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोले--महाबाहो अर्जुन ! फिर भी मेरे श्रेष्ठ वचनको सुन | 
जो मैं ( सुनकर ) प्रसन्न होनेवाले तुझ भक्तके ढिये तेरे हितकी कामनासे कहूँगा ॥१॥ 
मम माहात्म्यं ्म्स प्रीयमाणाय ते | मेरे माहात्म्मको सुनकर अत्यन्त 
'मड्ध क्त्युत्पत्ति प्रसन्न होनेवाले तुझ भक्तके लिये मेरी 
भूषः मन्माहात्म्यत्रपश्विषयम्त एव | "फिकी उल्तत्ति और इद्धिहुप तेरे हित- 
हक की कामनासे मैं फिर भी अपने माहात्म्य- 
'परम व्चां यदू वक्ष्यामि तदू अवहित- विम्तारसम्बन्धी जो श्रेष्ठ बचन कहूँगा, 
मना; शृण ॥ १॥ उनको तू सावधान चित्तसे सुन॥ १ ॥ 


न मे बिदुः छुरगणाः प्रभव॑ न महर्षयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्बशः॥ २ ॥ 
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।+ किक "विकत २-करके- 


न देवतागण मेरे प्रभावकों जानते हैं और न महर्षिगण; क्योंकि मैं 
देवताओं और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि हूँ ॥ २॥ 

सुरगणा महर्षयः च अतीन्द्रियाथं-|  देवतागण और महर्षिगण जो इन्द्रि- 

दर्शिनः अधिकतरज्ञाना अपि मे प्रभव॑ यातीत विषयोंको भी जाननेवाले अधिकतर 


अभाव॑ न विदु।, मम नामकर्मखरूप- ज्ञानसे सम्पन्न हैं, वे भी मेरे प्रभव यानी 


संवावारि कं तत्ति |“ बत) प्रभावको नहीं जानते --मेरे नाम, कर्म, 
मी गज * | खरूप और खभाव आदिको नहीं जानते। 


तेषां देवानां महर्षीणां च सर्वशः अहम | क्योंकि उन देवों और महर्षियोंका सभी 
आदि: तेषां खरूपस्थ ज्ञानशक्त्यादेः | प्रकारसे मैं ही आदि हूँ, उनके खरूपका 
च अहम एवं आदि; और ज्ञानशक्ति आदिका भी मैं ही आदि हूँ। 

तेषां देवत्वदेवऋषिलादिहेतु-| देवत्व, देवऋषित्त आदिके कारणरूप 


म॒ 20333 पुण्योंके अनुसार मेरेद्वारा प्रदान किया 
भूतपृण्यानुगुणं मया दत्त ज्ञानं परि- | 
शतशपाउउ कि हुआ उनका ज्ञान परिमित है, इसलिये 


मितम्‌,अतः ते परिमितज्ञानाः मत्स्व- | | परिमित ज्ञानवाले होनेसे मेरे 
रूपादिक यथावत्‌ न जानन्ति ॥२॥ | खरूपादिकोयथार्थरूपसेनहींजानते ॥२॥ 


अन्य ब्लीविकल 


तदू एतदू्‌ देवाद्यचिन्त्यस्वरूप-|  देवादिके लिये अचिन्त्य मेरे यथार्थ- 


याथात्म्यविषयज्ञान॑ भक्त्युत्पत्ति- खरूपके विषयका वह शज्लञान भक्तिकी 
हे उत्पत्तिके विरोधी पापोंको नष्ट करनेका 
विरोधिपापविमोचनोपायम््‌ आह-- ' उपाय है; यह बताते हैं- 
यो मामजमनादि च वेत्ति लछोकमहेश्वरम । 


असंम्ूढः स॒मर्त्येंघ सबंपापेः श्रमनुच्यते ॥ ३ ॥ 
मनुष्योंमें मोहसे रहित हुआ जो भक्त मुझको अजन्मा, अनादि और छोकोंका 
महान्‌ ईश्वर जानता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ 


न जायते इति अज३, अनेन विका- | जिसका जन्म न हो उसे “अज? 
कहते हैं, इससे विकारी अचेतन वस्तु- 


रिद्रव्याद अचेतनात्‌तत्संसृष्टात्‌ | मात्रकी अपेक्षा और उस अचेतन (जड) 
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श्रीमद्भगबद्गीता 
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संसारिचेतनात्‌ च हु 


उक्तम्‌; संसारिचेतनस हि कर्म- 
कृताचित्संसगों जन्म । 


अनादिम्‌ इति अनेन पदेन आदि- 


मतः अजात मुक्तात्मनः विसजाती- 
यत्वम्‌ उक्तम्‌ । मुक्तात्मनो हि 
अजत्वम् आदिमत्‌, तस्थ हेयसम्ब- 
न्धस्य पूर्ववृत्ततयात्‌ तद॒हता अति, 
अतः अनादिम इति अनेन तदनहंतया 
तत्यत्यनीकता उच्यते; “निरवधम्‌! 
( खे० 3० $ ।१९ ) हइत्यादि- 
श्रुत्या च। 


एवं हेयसम्बन्धप्रत्यनीकस्वरूप- 


तया तदनह मां लोकमहेश्वरं लोकेश- 


राणाम्‌ अपि ईश्वर मर्त्येष्र असंगूढ़ो यो 


वेत्ति; इतरसजातीयतया एकीकृत्य 


वस्तुसमुदायसे लिप्त सांसारिक चेतनों 
(जीवों ) की अपेक्षा भी भगवानकी 
विजातीयता ( विलक्षणता ) बतलायी गयी 
है; क्‍योंकि संसारी चेतनका कर्म- 
जनित अचेतन-संसर्गरूप जन्म होता है। 


जो आदियुक्त अज मुक्तात्मा हैं, 
उनकी अपेक्षा भगवान्‌की विजातीयता 
( विलक्षणता ) “अनादि! इस पदसे 
बतलायी गयी है; क्योंकि मुक्तात्मा 
पुरुषोंका अजल आदिवाला है । 
उनका त्यागने योग्य जड पदार्थोके साथ 
पहलेसे सम्बन्ध था, इसलिये उनके 
अजलको आदिमत्‌ कहना उचित है। 
अतरएव “अनादि? इस पदसे यह सूचित 
करते हैं कि, भगवान्‌ वेसे ( आदिमत्‌ ) 
अजलके योग्य नहीं हैं---उनका अजत्व 
उससे विलक्षण है, इस कारण ही उनमें 
उसका विरोधीपन “'निरवद्यम' आदि 
श्रुतिसि बतछाया जाता है । 


इस प्रकार मेरा खरूप त्याज्य 
पदार्थोंके सम्बन्धका सर्वथा विरोधी है, 
इसलिये उनका मुझमें होना असम्भव है, 
ऐसे मुझ परमेश्वरको, मनुष्योमें जो 
असम्मूढ ( मोहरहित ) पुरुष छोक- 
महेश्वर--लोकेश्वरोंका भी ईश्वर जानता 
है, वह मेरी भक्तिकी उत्पत्तिके विरोधी 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
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मोहः संमोहः तद्रहितोड्संमूढः भगवानको अन्य मलुष्योका सजातीय 
, _४, 3 | समझकर उनके-जेसा. समझना 
मद क्त्युत्पत्तिविरोधिमिः सर्वे! पापेः माह मी जो इससे: रहते है बह 
ग्रमुच्यते | असम्मूढ! है | े 
एतदू उक्त भवति--लोके | कहनेका अभिप्राय यह हैं कि 
मनुष्याणां राजा इतरमलुप्यसजा- 


जगतमें मनुष्योंका राजा, किसी कमके 
कारण मनुष्योंके आधिपत्यको प्राप्त होनेपर 

तीयः, केनचित्‌ कर्मणा तदाधिपत्त्य॑ 

प्राप्त), तथा देवानाम्‌ अधिपतिः 


भी दूसरे मनुष्योंका सजातीय ही होता 
है । इसी ग्रकार देवताओंका अधिपति भी 

अपि, तथा ब्रह्माण्डाधिपतिः अपि 

इतरसंसारिसजातीय::. तखापि 


और ब्रह्माण्डका अधिपति ब्रह्मा भी दूसरे 
संसारी जीवोंका सजातीय ही होता है, 
मावनात्रयान्तगतत्वात्‌; यो अहम 
विदधाति! (श्वे० उ० $। !८) 


क्योंकि वह भी ब्रह्ममावना, कर्ममावना 
और उम्यमावना---इन तीनों भावनाओं- 
इति श्रुतेः च । तथा अन्ये अपि ये 
केचन अणिमादेश्वय्य ग्राप्ताः | 


के अन्तर्गत आ जाता है। “जो त्द्माको 
रचता है” इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है | वेसे ही और भी जो कोई 
अणिमादि सिद्धियोंको प्राप्त योगी हैं, 
वे भी अन्य जीवोंके सजातीय ही हैं । 

परन्तु यह लछोकमहेश्वर परमपुरुष 
कार्यकारण-अवस्थामें स्थित अचेतन 
समुदायसे तथा बद्ध और मुक्त-चेतन- 
समुदायसे, जो कि इसके शासनाधीन 
हैं, उन सबसे विजातीय है; क्योंकि 


अय॑ तु लोकमहेश्वरः--कार्यका- 
रणावस्थादू अचेतनाद्‌ बद्धात्‌ मुक्तात 
च चेतनादू इंशितव्यात्‌ सर्वसात्‌ 
निखिलह्देयप्रत्यनीकानवधिकातिश- | समस्त व्याज्य वस्तुओंके विरोधी असीम 
भासंस्वेयकस्पामैकत अतिशय असंख्य कल्याणगुणगण उसमें 
यासंख्ये ।नतया निय- | ज्निल्तर विराजमान रहते हैं और सबका 


मनेकखखभावतया च विसजातीय | न कला | उसका स्वभाव है। 
. | अतएव जो दूसरोंका सजातीय समझना- 


इति, इतरसजातीयतामोहरहितो | रूप मोहसे रहित हुआ पुरुष मुझको 


गी० रा० भा० २१--- 
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यो मां वेत्ति स सर्वे! पापेः प्रमुच्यते | इस प्रकार ( पुरुषोत्तम ) जानता है, वह 
इति॥ ३॥ सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 


भा >कति/-- कक ० 4-रिक--+यामिशतद, 


एवं खखमावानुसंधानेन मक्‍त्यु-।. इस प्रकार भगवान्‌ अपने खरूप और 


त्पत्तिविरोधिषापनिरसन विरोधिनि- | उभावको समझनेसे भक्तिकी उद्यततिके 
रसनादू एवं अर्थतो भक्त्युत्पत्ति च विरोधी पापोंका नाश और बविरोधियोंके 


स्वेहव्यसतकस्पाणगुण नाशसे ही यथार्थ भक्तिकी उत्पत्तिका 
प्रतिपाध स्वे्नयेसकल्याणगुणगण- प्रतिपादन करके अब अपने ऐश्वर्य और 


अ्पश्चानुसंधानेन भक्तिवृद्धि- कल्याण-गुणगण्णोंके विस्तारके चिन्तनसे 

प्रकारम्‌ आह-- भक्तिकी इद्धिका प्रकार बतलते हैं--- 
बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 

सुखं दुःखं भवो$भावो भयं चामयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोउ्यशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विधाः ॥ ५॥ 

बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, झुख, दुःख, भव, अभाव, 

भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश---प्राणियोंके ये 

नाना भाव ( मनोजृत्तियाँ ) मुझसे ही होते हैं ॥ 9-५ ॥ 
बुद्धि: मनसो निरूपणसामथ्यंम्र,| निरूपण करनेवाी मानसिक 


ज्ञानं चिदचिद्वस्तुविशेषविषयः नि- सामथ्यंका नाम “बुद्धि? है। चेतनाचेतन 
असमोद देप वस्तुके भेदको अनुभव करनेवाल्त निश्चय 

श्यय; | असंमोह: पूवेगृहीताद्‌ रजतादे! | “ज्ञान? है । पूर्वपरिचित चाँदी आदिके 
विसजातीये. शुक्तिकादिवस्तुनि | किजातीय सौंप आदि पदार्थों जो 
जि _ | सजातीय भाव है, उसकी निवृत्तिका 
सजातीयताबुद्धिनिवृत्ति;। क्षमा मनो- | नाम असम्मोह? है। मनके बिकारका 
कारण उपस्थित होनेपर भी मनका 

विकारहेतो सति अपि अविकृतमन- विकृृत न होना “क्षमा? है । जैसा देखा 
स्तवम्। सत्यं यथादष्टविषयं भूतहिित- | है, ठीक वेसा ही प्राणियोंके हितसाधक 
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रूपं वचनम्‌, तदलुगुणा मनोजृत्ति; | वचन बोलना “सत्य! है; किन्तु यहाँ 


हद अमिग्रेता, मनोइत्तिप्रकरणात्‌। 
दमः बाह्यकरणानाम्‌ अनरथविषयेभ्यो 
नियमनम्‌ । शमः अन्तःकरणस 
तथा नियमनम्‌ । छुखम आत्मानु- 
कूलानुभवः । दुःखं प्रतिकूलानुभवः । 
भवो भवनम्‌; अनुकूलानुभवहेतुक 
मनसो मवनम्‌ | अभाव: प्रतिकूला- 
नुमवहेतुकी मनसः अवसादः। 
भयम्‌ आगामिनो दुःखख हेतुदशनजं 
दुःखम्‌, तन्निवृत्तिः अमयम्‌ | अहिंसा 
परदुःखाह्देतुत्वम्‌ | समता आत्मनि 
सुहत्सु विपक्षेप्र च अथोनर्थेयोः 
सममतित्वम्‌ । तृष्टिः सर्वेष आत्मसु 
इष्टेधु तोपखभावत्वम्‌ । तपः शास्त्रीयो 
भोगसंकोचरूपः कायक्रेश। । दान 
खकीयमोग्यानां. परस्मे प्रति- 
पादनम्‌ | यशो गुणवत्ताप्रथा, अयशः 


नैगुंण्यप्रथा, कीत्यकीत्य॑नुगुणमनो- 


तदनुकूल मनोजृत्तिका नाम सत्य समझना 
चाहिये, क्योंकि यह प्रकरण मनोबृत्तिका 
है । बाह्य इन्द्रियोंकी अनर्थकारी विषयों- 
से रोकनेका नाम “दमः है। उसी 
तरह अन्तःकरणको वशमें रखना “शमः 
है। अपने अनुकूछ अनुभवको सुख 
कहते हैं, प्रतिकूल अनुभव दुःख है | 
होनेका नाम “भव है--अनुकूल अनुभव- 
के कारण होनेवाले मानसिक भाव 
( उत्साह ) का नाम “भव! है, प्रतिकूल 
अनुभवके कारण होनेवाले मानस अवसाद 
(मनकी शियिलता)का नाम “अमाव! है। 
आगामी दुःखके कारणको देखनेसे होने- 
वाले दुःखको “'भय' कहते हैं, उसकी 
निवृत्ति अभय! है | दूसरेके दु:खमे हेतु न 
बनना अहिंसा है। अपनेमें, मित्रोंमें 
और विपक्षियोंमें भी हानि-छामकी 
अपेक्षासे समबुद्धि रहना 'समता? है । 
सभी दृष्ट आत्माओंमें सन्तुष्ट भावसे 
रहना ( किसीकी भी उननतिमें ईर्ष्या न 
करना ) 'तुष्टि है । शाख्रानुकूछ भोगों- 
के संकोचरूप कायक्रेशका नाम 
तप” है । अपनी भोग्य वस्तुओंको 
दूसरोंके लिये दे देना <दानः 


है। गुणवानपनकी ख्याति यश 
है । गुणरहित होनेकी ख्याति 


“अपयश? है। पर यहाँ कीति और 


३२४ 


श्रीमद्भगबद्गीता 


>करीक सकी >कमि- ०. ॥किक+पामिक,.० कवि क-करीक ०-५ >भमि3-- ७फरीक++कविक- ७ककिक ७७ ०-५) ७५०१+०७थि ७3०३). ०4९ >कारि७--०कारिक१+काि 2क-+ किक ०4 0%क-०कीकिक, 


बूत्तिविशेषो तथा उक्तो,मनोवृत्तिप्रक- 
रणात्‌ । तपोदाने च तथा । एवमाधाः 
सर्वेषां भूतानां भावा: ग्रवृत्तिनिवृत्ति- 
हेतवो मनोबृत्तयों मत्त एवं मत्सं- 


कल्पायत्ता। भवन्ति ॥ ४-५ ॥। 


स्वस्थ भृूतजातस सृश्टिखित्यो 
प्रवर्तथितारः च मत्संकल्पायत्तप्रवृत्तय 


इत्याह-- 
शी ह५- | 
महषयः सप्त पएूव 


अपकीर्तिके अनुरूप मनोदृत्तियोंको यश 
और अयश नामसे कहा गया है, 
क्योंकि यह प्रकरण मनोद्ृतत्तिका है। 
वैसे ही तप और दानके विषयमें भी 
समझना चाहिये । सब ग्राणियोंके पूर्वोक्त 
बुद्धि आदि भाव--्रवृत्ति-निवृत्तिकी 
कारणरूप मनोद्धत्तियाँ मुझसे ही--मेरे 
सड्टूल्पके आश्रित ही होती हैं ॥४-५॥ 


+# 0... क्र 
च्क जा 


सम्पूर्ण ग्राणीमात्रकी सृष्टि और 
स्थिति करनेवाले भी सब-के-सब मेरे 
सह्ूल्पके आधारपर ही कार्य करनेवाले 
हैं, यह कहते हैं-- 


चत्वारो मनवस्तथा | 


मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मके मनसे उत्पन्न पहलेके सात महर्षि और चार मनु, जिनकी छोकमें 
उत्पन्न हुईं ये प्रजाएँ हैं, मरे भाववाले हैं ॥ ६ ॥ 


पूर्वे सप्त महर्षय: अतीतमन्वन्तरे 
ये भृम्वादयः सप्त महर्षयों नित्य- 
सृश्प्रिवर्तनाय ब्रह्मणो मनसः संभवाः 
नित्यणितिग्रवतेनाय ये च सावर्णिका 
नाम चत्वारो मनवः खिताः येषां 
संतान/0 जोकेजाताइमा: सर्वा; प्रजा, 
प्रतिक्षणघ््‌ आग्रलयाद्‌ अपत्यानाम्र्‌ 
उत्पादका; पालकाश् मवन्ति, ते 


पूर्वके सात महर्षि--- अतीत मन्वन्तर- 
में जो भग्ु आदि सात महर्षि नित्य 
जगत्‌की रचनाके ढिये ब्रह्माके मनसे 
उत्पन्न हुए थे और जो सावर्णिक 
नामवाले चार मनु जगत॒का नित्य पालन 
करनेके लिये हुए थे; जिनके सन्तानोंसे 
भरपूर छोकमें उत्पन्न हुईं ये समस्त 
प्रजाएँ हैं, जो अल्यकालसे लेकर 
अबतक सदा अपनी सन्तानोंके उत्पादक 
और रक्षक रहे हैं; वे भगु आदि 
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भृम्वादयों मदवः च्‌ मद्भावा:, मस यो | महरषिंगण और चारों मु मेरे भाववाले 

गेषा हैं। मेरा जो भाव है, वही जिनका 

भावः स एवं येषां मावः ते मद्भावाः, | भाव हो, वे “मेरे भाववाले” कहत्ते 

स्थिताः मत्संकस्पालुवर्तिन हैं । ० अख यह है कि ये सब मेरे 

मन्‍्मते ५७ मतमें स्थित और मेरे सड्डूल्पका अनुवर्तन 

इत्यथंः ॥ ६॥ करनेवाले हैं। ६ ॥ 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्तततः । 

सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशायः ॥ ७ ॥ 

जो मेरी इस विभूतिको और ( कल्याणगुणगणरूप ) योगको तत्तसे 

जानता है, वह अचछ ( भक्ति ) योगसे युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है |७॥ 

विभूतिः ऐश्वर्यम्‌, एतां सवेख | ऐश्र्यको विभूति कहते हैं । मेरे अधीन 

जो सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रवृत्ति 

है, यही मेरी विभूतिका खरूप है। 

विमू्ति मम हेयप्रत्यनीककल्याणगुण- | ऐसी मेरी इस विभूतिको, और व्याज्य 

रूप योग च यः तत्नतो वेत्ति, सः अवगुणोंके विरोधी कल्याणमय ग्रुणणण 


मदायत्तोत्पत्तिस्थितिग्रवृत्तिरूपां 


अलेके भक्ति रूप मेरे योगको जो तत्वसे जानता है, 
$ अप्रकम्पेन योगैन वह निश्चक भक्तियोगसे युक्त होता है, 
युज्यते, न अत्र संशय: । इसमें संशय नहीं है । 


मद्दिभृतिविष्ं कल्याणगुण- | अमिप्राय यह है कि मेरी विभूतियोंका 
विषयं च ज्ञानं भक्तियोगवर्धनम्‌ | ज्ञान और कल्याणमय गुणगणोंका ज्ञान 
इति स्वयम्॒ एवं द्रक्ष्यसि | भक्तियोगको बढ़ानेवाछा है । यह बात 
इत्यमिग्रायः ॥ ७ ॥ तू ख़य प्रत्यक्ष देख लेगा | ७ ॥ 


विभूतिज्ञानविपाकरुपां मक्तिवृद्धिं ।. विभूति-जश्ञनकी परिपक-दशारूप 
दर्शयति-- | भक्तिकी बृद्धिको दिखलाते हैं-- 
अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्बिताः ॥ ८ ॥ 


३२६ श्रीमद्गग॒वद्गीता 


कं सबकी उप्पत्तिका कारण हूँ, सब मुझसे ही ग्रवृत्त किये जाते हैं ।” ऐसा 
जानकर भावसमन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते हैं॥ ८ ॥ 

अहं सर्वस्य 'विचित्रचिद्चित्मप-| मैं इस समूचे आश्चर्यमय जडचेतन- 

प्रपश्चका प्रभव--इसकी उत्पत्तिका 

शर्म प्रभव: उत्पत्तिकारणम्‌;सर्व मत्त | करण हूँ। सब मुझसे ही प्रवर्तित 

प्रवर्तते; इति हद किये जाते हैं; ( उन-उनके कर्मानुसार 

एव प्रति; इति हुईं मम स्वामाविकक मैं ही उनका सब्चालन करता हूँ ) मेरे 


निरहुशैश्वय॑ सौशील्यसौन्द्य- | इस खाभाविक अह्ड॒गारहित ( सर्वतन्त्र- 
लक रिकब लगन खतन्त्र ) ऐश्वर्ययों तथा सौशील्य, 
वात्सल्यादिकल्याणगुणगणयोगं च | ज्ैन्दर्य, वाससत्यादि कल्वाणमय गुणगण- 
मत्या बुधा: ज्ञानिनो भावसमन्विता: मां | रूप योगको समझकर भावधुक्त ज्ञानी 
न गन्वित भजन्ते भक्त मुझ सम्पूर्ण कल्याणगुण-समन्वित 
सर्वकल्याणगुणान्वितं भजन्ते । भावो | पर्मेखर्को भजते हैं । मनकी बृत्ति- 


५ विशेषका नाम भाव है| अभिप्राय यह 
मनोवृत्तिविशेष४, मयि स्पृहयालवों हैक अमान लत मा तल 


मां मजन्त हत्यथे। ॥ ८ ॥ होकर मुझे भजते हैं ॥ ८ ॥ 


अामम्ा2रफशीसिपि सिवा, 


कथम्‌-- । कैसे भजते हैं-- 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्र मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 
मुझमें चित्तवाले और मेरे ही अधीन प्राणोंवाले भक्त, परस्पर ( अपने अनुभव- 
को ) समझाते हुए और नित्य मेरा कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं॥९॥ 
मचित्ता: मयि निविश्मनसः, | मचित्त--मनको निरन्तर मुझमें प्रविष् 


महरतग्राणा: मद्ृतजीविताः मया बिना | ये पक तथा मह्गतप्राण--मेरे 
अधीन जीवनवाले अर्थात्‌ मेरे बिना जीवन 


अत के जलममाना इत्पथेः ॥ धारण न कर सकनेवाले मेरे भक्त 
स्वः स्ेः अनुभूताव मदीयान्‌ | अपने-अपने अनुभवमें आये हुए मेरे 


कल 
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गुणान्‌ परस्परं बोधयन्त:, मदीयानि | गुणोंको परस्पर समझाते हुए और मेरे 
दिव्य रमणीय कमोंका वर्णन करते हुए 

दिव्यानि र्मणीयानि कर्माणि च सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते है | 
कथयन्तः तुप्यन्ति च रमन्ति च | | अभिप्राय यह है कि वक्तागण, जिसके 
हु अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं 

वक्तारः तदचनेन अनन्यग्रयोजनेन | है, ऐसे उस मेरे गुण-अवचनसे सन्तुषट 


, । हो जाते हैं और श्रोतागण उस असीम 
तृष्यन्ति, श्रोतारथ्न तच्छृषणेन अनव अतिशय प्रिय गुण-श्रवणसे परम आनन्द 


घिकातिशयत्रियेण रमन्‍्ते ॥ ९ ॥ | छम करते हैं ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुडियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर ( मुझमें ) छगे हुए भजन करनेवाले ( भक्तों ) को मैं ग्रीति- 
पूर्वक वह बुद्धियोग देता हूँ कि जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
... तेषां सततयुक्तानां मयि सततयोगम्‌ | उन निरन्तर छगे हुए---निर्तर 
आशंसमानानां माँ भजमानानाम्‌ मेरा संयोग चाहनेवाले और मेरा 


। बुद्धियोगं विपाकदशापन्न | करनेवाले भक्तोंको मैं वही. 
अह्वंतम एव बुद्धियोग विपाकदशापन्न |. /दस्वाको प्र बुद्धियोग (बड़े) 


प्रीतिपूवक ददामि येन ते माम्‌ | द्रमके साथ देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त 


उपयान्ति ॥ १० ॥ हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
--“०>ै0-+---- 
किच- | तथा-- 
तेषामेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 


नाशयाम्यात्ममभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥१ १॥ 
उन्हींपर अजुग्रह्द करनेके लिये मैं (उनके) आत्मभावमें स्थित होकर (उनके ) 
अंज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको ग्रज्वल्ित ज्ञान-दीपकसे नाश कर देता हैँ ॥ ११ ॥ 


३२८ :.. श्रीमद्भगवद्गीता 
२२0... ५-८३७.५-+२०- कऑ५ अफि-मी>->+ीक+नकीक नरक ५>अक ० -#कलतभ ६८६०8७७७७७७॥ कि अर मल पक आन 
तेषाम एवं अनुग्रहार्थभ्‌ अहम | उन्हींपर अलुप्रह करनेके डिये 
आह्ममावस्थः तेषां मनोइत्तौ विषयतया | उतके आमभावं स्थित---उनकी मनो- 


स्थितो _ | बृत्तिमें प्रकट रूपसे विराजमान मैं, अपने 
8; बेब के शा कल्याणमय गुणगर्णोको प्रकट करके अपने 


आविष्वुवंन्‌ 6 
गण च मह्िषयज्ञाना के ब्ञानरूप प्रकाशमय दीपकके . 
ख्येन मास्वता दीपेन ज्ञानविरोधि- | द्वारा, उनका जो पूर्व-अभ्यस्त ज्ञान- 


आ्रचीनकर्मरूपाशनज मदरथतिरिक्त विरोधी प्राचीन कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न 
ज्ञानजं मद्ठ - किये 
ग्राचीनकमेरूप / मुच्ते अतिरिक्त जैकिक विषयों प्रीति 


विषयप्रावप्यरूप पूर्वाभ्यस्त॑ तमः | हुए अन्धकार है, उसका नाश कर 
नाशयामि ॥ ११ ॥ देता हूँ॥ ११॥ 


+ै्यकछ ७ मई 


एवं सकलेतरविसजातीय॑ मगवद्‌- | इस प्रकार अन्य सबसे विजातीय 
कमल ( बिकक्षण ) और श्रवण करनेवालों- 
साधारण शृष्वतां निरतिशयानन्द- | को अतिशय आनन्दजनक भगवान्‌- 


४ जब तड, |के असाधारण कल्याणमय मुणगण- 
जनक॑ कल्याणगुणगणयोगं तदे राय योगी और उसमें: ऐड 


विस्तारको सुनकर उसे अधिक विस्तार- 
पूर्वकक खुननेकी इच्छावाछ अर्जुन 
श्रोतुकामः अजुन उवाच-- बोला--- 
अजुन उवाच 

परं ब्रह्म परं॑ घाम पवित्र परम॑ भवान्‌ | 

पुरुष॑ शाश्वतं॑ दिव्यमादिदेवमर्ज विमुस्‌ ॥१२॥ 

आहुस्त्वामषयः सर्वे देवर्षिनोरद्र्तथा । 

असितो देवलो व्यास: खय॑ चेव. ब्रवीषि मे ॥१३॥ 

अज्जुन बोला--आप परसत्रह्म, परमधाम और परमपविन्र हैं। सब ऋषि 

और देवर्षि नारद, अप्तित, देवछ, व्यास आपको शाश्रत दिव्य पुरुष, अजन्मा, 
व्यापक आदिदेव कहते हैं और आप खं भी मुझे ऐसा ही कहते हैं ॥१२-१३॥ 


खयेविततिं च श्रुत्रा तदिस्तारं 
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शेर 
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परं ब्रह्म परं॑ धाम परम 


इति य॑ श्रुतयों वदन्ति स हि मवान्‌। 
यतो वा इमानि सूतानि 
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्ययन्त्यभिसंविश्वन्ति, तद्विजिन्ञासस्त 
तदबल्लोतिर (तै० उ० २ै। १ ) 
“्रह्मविदामोति परम” ( ते० 3० ११) 
“सयो हु वे तत्परमंबह्म वेद बल्लेव भवाति* 
(छ० 3० ३।१।९ ) इति। 
तथा पर धाम; धामश्नब्दो ज्योति- 
वेचन;, परं ज्योति: 'अथ यदतः परो 
दिव्यो ज्योतिर्दीप्यते! (छा० उ० 
२ ।2 ३ । ७ ) 'परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणामिनिषधते! ( छा० उ० 
८ ।7१२।९२ ) द देवा ज्योतिषां 
ज्योति ( बृ० 3० 9 ४7$ ) इति 
तथा च परम पवित्र परम॑ पावन 
स्मतुं; अशेषकल्मपाछेपकर 
च्‌। “यथा पृष्करपलाश आपो न छिष्यन्त 
रवमेवंविदि पापं॑ कर्म ने छिप्यते! 
( छा० 3० ४। १९। ३ ) तथथे- 
पीकातूलमग्ौ ग्रोत॑ अदूयेतेव४ हास्य 
सर्व पाप्मानः प्रदूयन्ते! ( छा० उ० 


५ | २४ | ३ )। नारायणः एर॑ बह्म 


रण 


श्रुतियाँ जिसको परम ब्रह्म, परम 
धाम और परम पवित्र कहती हैं, वे 
आप ही हैं । 

श्रुति इसे प्रकार कहती हैं--- 
बजिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होकर जिसमे जीवन धारण 
करते हैं ओर अन्तमें मरकर जिसमें 
लय होते हैं, उसको जाननेकी इच्छा 
करो, वह त्रह्म है।' -ब्रह्मवेत्ता परम- 
पुरुषको प्राप्त करता है। वह जो 
डख परम ब्रह्मको जानता है, वह ब्रह्म 
ही हो जाता है । 

बैसे ही श्रुतियाँ आयको “परमंधाम? 
बतलाती हैं । धाम” शब्द ज्योतिका 
वाचक है, सो आप परम ज्योति हैं 
और जो इससे परे दिव्य ज्योति 
प्रकाशित है? “परम ज्योतिको प्राप्त 
होकर अपने रूपसे सम्पन्न होता है! 
“ददेवता।लोग उसको ज्योतियोंका भी 
ज्योति ( मानते ) हैं । 

ऐसे ही श्रुतियाँ आपको परम पवित्र, 
करनेवालेके समस्त पाप- 
सम्बन्धका अभाव और पापोंका नाश 
करनेवाछा परमपावन कहती हैं-- 
जैसे कमलके पत्तेमे जल लिप्त नहीं 
होता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीमे पाप- 
कर्म लिप्त नहीं होते! 'जैखे 
सरकंडेकी सींकके अग्नभागर्म स्थित 
रूई अग्निम डालते ही भस्म हो जाती है, 
चैसे ही इसके समस्त पाप भस्म हो 
जाते हैं |! “नारायण परमत्रह्म है, 


३२३० 


श्रीमड्ध गवद्गीता 
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तत्व॑ नारायणः परः | नारायणः परे 
ज्योतिरात्मा नारायणः 4९४ ॥? (महाना ० 


९ । ४ ) इति हि श्रुतयो बदल्ति । 

ऋषयः च सर्वे परावरतत्त- 
याथात्म्यविद; लाम एवं शाश्रतं 
दिव्यं पुरुषम्‌ आदिदेवम अजं विमुम्‌ 
आहु: । तथा एव देवर्षि: नारद: असितो 


देवलो व्यास: च | 


एवं नारायण अ्रीमान्‌ क्षीरार्णव- 
निक्रेतत/ । नागपर्यड्ुस॒त्यृज्य द्यागतों 
मथुरां पुरीम्‌ ॥7 'ए॒ण्या द्वारक्‍ती तत्र 
यत्रास्ते मधुतदन! । साक्षाहेव 
प्राणोजत्ता स॒ हि घर्मः सनातनः ॥ 
ये त् वेदविदों विश्ना ये चाध्यात्मविदों 
जनाः । ते कदन्ति महात्मान कृष्ण 
घर्म सनातनम्‌ ॥ पवित्राणां हि गोकिन्दः 
पवित्र परगच्यते | पुण्यानामरपि पुण्योउ्सौ 
मजलानां च॒ मज्जलम ॥ श्रेलोक्ये 
पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । आस्ते 
हरिरिफिन्तात्मा तत्रेव मधुसूदनः ॥? 
( महा० क्ने० ८८। १४-१८ ) 
तथा “त्र नारायणों देवः परमात्मा 
तनातनः । तत्र इत्म॑ जयत्यार्थ तीर्था- 
न्वायतनानि च ॥ तत्युण्यं तत्परं ब्रह्म 


नारायण परमतत्त्व है, नारायण परम 
ज्योति है और नारायण परम आत्मा 
है।' इस प्रकार श्रुतियाँ कहती हैं । ' 


इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ-निकृष्ट सम्पूर्ण 


तत्तको यथार्थ जाननेवालडे ऋषिगण 


भी आपको ही शाश्रत दिव्य पुरुष, 
अजन्मा, व्यापक तथा आदिदेव बतदते 
हैं, बसे ही देवषि नारद, असित, देवल 
और वेदव्यास भी कहते हैं-- 


जैसे कि क्षीरसागरमे निवास 
करनेवाले यह साक्षात्‌ भ्रीमान्‌ 
नारायण शेषशय्याकों छोड़कर यहाँ 
मथुरापुरीमे भा गये हैं ।” “वहाँ परम 
पबिच्न द्वारावती पुरी है, जहाँ 
भगवान्‌ मधुख्दन निवास न के 

देव साक्षात्‌ पुराणपुरुष है, वे 
सनातन धरम हैं। जो वेदके जानने 
वाले ब्राह्मण हैं और जो अध्यात्मके 
जाननेवाले पुरुष हैं, वे महात्मा 
श्रीकृष्णको सनातन धर्मरूप बतलाते 
हैं। गोविन्द भगवान्‌ समस्त पवित्रों- 
के भी परम पवित्र कहे जाते हैं। ये 
सब पुण्योके भी पुण्य हैं और महलो- 
के भी मज्ल हैं । देवोके देव भिभुवन- 
व्यापी सनातन भगवान कमलनेत्र 
अचिन्त्यखरूप श्रीहरि मधसूदन उस . 
द्वारकाम ही रहते हैं।” तथा 'पार्थ ! जहाँ 
सनातन परमात्मा नारायणदेव है वहीं 
खमस्त ज़गत्‌ और सम्पूर्ण तीर्थ 
स्थान विद्यमान हैं। वही परमपृण्य, 
वही परमत्रह्म, वहीं तीथें और वहीं 
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तत्तीथ॑तत्तपोवनम्‌ ।'“तत्र देवषयः 
पिद्धा) सर्वे चेव तपोधघनाः ॥ आरिदेवो 
महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः | पुण्या- 
नामपि तत्पुण्यं माभूत्ते संज्यो5त्र वे ॥* 
(महा ० वन० ९० | १८--३ २) “कृष्ण 
एवं हि लोकानाम॒तपत्तिरापि चाप्ययः | 
कृष्णस्य हि कते भूतमिदं विश्व चरा- 
चरम्‌॥” (महा ०समा० १८२२) इति। 

तथा खयम्‌ (एवं ब्रवीषि च “भूमि- 
रापेउनलो वायुः ख॑ मनो बुजिरिव ते । 
अहंकार इतीय॑ में भित्रा प्रकतिरष्टधा ॥? 
( ७। ४ ) इत्यादिना, “अहं सर्वस्य 
प्रभवों मत्तः सर्व प्रवर्तती! ( १०।८ ) 
इत्यन्तेन ॥ १२-१३ ॥ 


सर्वमेतदतं मन्ये यन्‍्सां 
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तपोवन है तथा वहीं सब देवषि, 
सिद्ध और तपोधन पुरुष रहते हैं । 
जहाँ महायोगी भगवशन्‌ आदिदेव 
मधुसदन कक हैं, बह स्थान 
पुण्योका इसमे तुझे जरा 
भी सन्देद नहीं धोना चाहिये ।' “वे 


श्रीकृष्ण ही सब लोकोंकी उत्पत्ति 
और प्रसयके स्थान हैं। यह सम्पूर्ण 


चराचर जगत्‌ भ्रीकृष्णके लिये ही 
प्रकट हुआ है।? 

तथा आप स्वयं भी 'भूमियपो 
5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥? 
यहाँसे लेकर 'अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः 
सर्व प्रवतेते! यहाँतक (यही बात) मुझसे 
कहते हैं ॥ १२-१३॥ 


बदसि केशब । 


न हि ते भगवन्‍्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
केशव ! आप जो कुछ मुझसे कहते हैं, वह सब मैं सत्य ( तत्व ) मानता हूँ; 
क्योंकि आपकी व्यक्तिको हे भगवन्‌ ! न देवता जानते हैं और न दानव ॥१४॥ 


अतः सर्वम्‌ एतद्‌ यथावखितवस्तु- 
कथन मन्‍्ये न प्रशंसाइमिग्रायम्‌ । 
यदू मां प्रति अनन्यसाधारणम्‌ अनव- 
घिकातिशयं खाभाविकं तब ऐश्व् 
कल्याणगुणगणानन्त्यं च वदसि। 
अतो भवंवन्‌ निरतिशयज्ञानशक्ति- 
बलेश्वयवीय॑तेजसां निधे ते व्यक्ति 


अतरव यह सब, जो कि आप मुझे 
दूसरोंकी समानतासे रहित अपार अतिशय 


अपने खामाबिक ऐश्वर्य और कल्याणमय 
गुणग्णोंकी अनन्तता बतला रहे हैं, इसे मैं 
यथार्थ वस्तुस्थितिका वर्णन मानता हूँ । 
प्रशंसादिके लिये कही हुई बात नहीं 
मानता | इसलिये हे मगवन्‌ ! हे निरतिशय 
ज्ञान, शक्ति, बल) ऐश्वर्य, वीर्य और 
तेज़के भण्डार | आपकी व्यक्तिको-- 
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व्यूड्ूदा.03 र॑न हि परिमितज्ञाना | प्रकट होनेकी रीतिको सीमित ज्ञानवाले 
होनेके कारण देवता और दानवगण भी 


देवा दानवाः च विदु: ॥ १४ ॥ 


जप 03-<0्क्न्ल 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ ल॑ं 


भूतमावन भूतेश 


नहीं जानते ॥ १४ ॥ 


पुरुषोत्तम । 
देवदेव जगत्पते ॥१ ५॥ 


पुरुषोत्तम ! भूतमावन ! भूतेश ! देवदेव ! जगन्नाथ ! आप खयं ही । 
अपने ज्ञानसे अपने-आपको जानते हैं ॥ १५॥ 


है पुरुषोत्तम आत्मना आत्मानं त्व॑ 
'खयम्‌ एवं स्वेन एवं ज्ञानेन वेत्य । 
भूतभावन सर्वेषां भूतानाम्‌ उत्पाद- 
'पित॥, भूतेश सर्वेषां भूतानां नियन्तः, 
देवदेव देवतानाम््‌ अपि परमदैवत, 
यथा मनुष्यम्गपक्षिसरीसृपादीन 
'सौन्द्यंसोशील्यादिकल्याणगुणगणेः 
देवतानि अतीत्य वर्तन्ते तथा तानि 
सर्वाणि देवतानि अपि तेः तेः 


हे पुरुषोत्तम | अपने-आपको आप 
खय॑ ही अपने ज्ञानके द्वारा जानते 
हैं । भूतभावन--समस्त भूतोंको 
उतपन्न करनेवाले ! भूतेश--समस्त 
प्राणियोंके नियन्‍्ता ! देवदेव--देबोंके 
भी परमदेव ! जिस प्रकार मनुष्य, पशु- 
पक्षी, कीट-पतड्रादिसे सौन्दर्य, सौशील्य 
आदि कल्याणमय गुणगणोंमें देवता बढ़े 
हुए होते हैं, वैसे ही आप उन सब 
देवताओंसे भी उन सब गुणोंमें सबसे 


गुणैः अतीत्य वर्तमान, जगत्पते बढ़े हुए ( परम श्रेष्ठ )-हैं । जगपपते ! - 


जगत्खामिन्‌ ॥ १५॥ 


जगनाथ | ॥ १५॥ 


महंस्यशेषे किक है क 
बकक्‍्तुमहस्यशेषेण.. दिव्या. ह्यात्मविभूतयः । 
यामिर्विभूतिभिलेकानिमांसत्वं व्याप्प तिष्ठस ॥१६॥ 


जिन विभूतियोंसे इन छोकोंकों व्यातत करके आप स्थित हैं, उन अपनी 
(दिव्य विभूतियोंका सम्पूर्णतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं ॥ १६॥ 


दिव्या: त्वृदसाधारण्यो विभूतयो 


आपकी जो दिव्य-असाधारण 
विभूतियाँ हैं, जिन अनन्त विभूतियोंसे--- 


या। ता; त्वम एवं अशेषेण वक्‍तुम | नियन्त्रण करने योग्य विशेष शक्तियोंसे 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १० रे३े३े 


सनक >्विक- ०३५ ०विक-मरकिक, कमी ॥-किक-प-आीक-- > किक +कािक- मकर >कीे ++>कािक, तक २कमि+++कीक- >.कीक->+ किक ७#मिक >कमिक- >कमीक, ०, भव, किक ०-4 न्यमिका- 


अ्हसि त्वम्‌ एवं व्यज्ञय इत्यर्थः | | युक्त होकर आप इन सब लेकोंको 
नियन्तारूपसे व्याप्त करके स्थित हो रहे 


हैं, उन सबका सम्पूर्णतासे वर्णन आप 
नियमनविशेषेः युक्त इमान्‌ छोकान्‌ ही कर सकते हैं---अभिप्राय यह कि-- 


यामि: अनन्ताभिः विभूतिमिः येः 


त्व॑ नियन्तस्वेन व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ | आप ही उनको प्रकाशित कीजिये॥१६॥ 


किमर्थ तत्मकाशनम्र £ इति उनका प्रकाशन किसलिये किया 
अपेक्षायाम्‌ आह-- जाय ! इसपर कहते हैं-- 
कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योएस सि मगवन्मया ॥ १७॥ 
है भगवन्‌ ! मैं भक्तियोगी सदा आपका चिन्तन करता हुआ आपको कैसे 
जानूँ ! और आप मुझसे किन-किन भावोंमें चिन्तन किये जानेके योग्य हैं ॥१७॥ 
अहं योगी भक्तियोगनिष्ठ; सन्‌| मैं योगी--भक्तियोगमें निष्ठ होकर 
था सदी वरिलिन्तेय _ | भक्तिपृवक सदा आपका चिन्तन करता 
002 व्‌ चिन्त हुआ--चिन्तनमें प्रद्नत्त हुआ, चिन्तन 
यितुं प्रवृत्तः चिन्तनीय॑ त्वां परिपूर्ण | करने योग्य एवं परिपूर्ण ऐश्वय आदि 
>णीकिक्शाणगुणगर्ण क्य कल्याणमय गुणगणोंसे युक्त आप परमेश्वर- 
किह्टाणगुणगणं कर्थ विधाम्‌ को कैसे जानेँ ! पूर्वोक्त बुद्धि और 
पूर्वोक्तुद्धिज्ञानादिभावव्यतिरिक्तेष | ज्ञन आदि भावोंके अतिरिक्त जिनका 
३ वर्णन नहीं किया गया, ऐसे कौन-कौनसे 
के ) 
अजुक्तेु 53300 000 भावोंमें मुझे आपका नियन्तारूपसे 
निर न्टृत्पेन चिन्यः भसि ॥ १७॥ | चिन्तन करना चाहिये !॥ १७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योग विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्ण्वतों नास्ति मेईझतस्‌ ॥ १८ ॥ 


र३२४ 


हि वी कर आय न अल 
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जनारदन ! अपने योग और विभूतिको विस्तारपूर्वक्त आप फिर कहिये, क्योंकि. 
( आपके माहत््यहूप ) अमृतको सुनते-सुनते मेरी तृत्ति नहीं, हो रही है॥ १८॥ 


“हूं सर्वत्य ग्रमवो मत्तः सर्वे 
अवर्तते” ( ?० । ८ ) इति संक्षेपेण 
उक्त तवसशुत्वादियोग॑ विभूति 
नियमन च भूयः विस्तरेण कथय | 
त्वया उच्यमानं लन्‍्माहात्म्याम्ृतं 
अआप्वतो मे तृप्ति: न अस्ति हि--मम 
अतृप्ति तवया एवं विदिता 
डति अभिपग्राय! ॥ १८ ॥ 


“अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्च . 
प्रवतेते! इस प्रकार संक्षेपमं कहे हुए 
आपके सृष्टिकर्ता आदि गुणरूप योगको 
और विभूतिको--नियमन करने योग्य 
भावोंको फिर विस्तारपूर्वक कहिये। 
आपके द्वारा कहे हुए आपके माहात्य- . 
रूप अमृतको सुनते-सुनते ( कानोंसे 
पीते-पीते ) मैं तृप्त नहीं होता हूँ । यहाँ 
'हिःका यह अभिग्राय है कि मेरी अतृप्ति- 
को आप ही जानते हैं ॥ १८॥ 


अं 3-_-_->-सो डिक ए0क-त-- 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः | 


प्राधान्यतः कुरुश्रठ्ठ नारत्यन्तो बविस्तरस्य मे ॥ १६॥ 


भ्रीमगवान्‌ बोले--अजुन ! अब मैं तुझे अपनी कल्याणमयी विभूतियोंको 
प्रधानतासे कहूँगा । क्योंकि मेरे ( विभूतियोंके ) विस्तारका अन्त नहीं है॥ १९॥ 


हे कुरु्रेष्ठ मदीयाः कल्याणीः 
'विभूती: प्राघान्यतः ते कथयिष्यामि | 
आधान्यशब्देन उत्कर्षो विवक्षित; 
धुरोषतां च मुख्यं माम! (१० | २४) 
'इति हि वक्ष्यते। जगति उत्कृशः 
'काश्रन विभूतीः वक्ष्यामि, विस्तरेण 
'बकक्‍तुं श्रोतुं च न शक्यते, तासाम्‌ 
आनन्त्यात्‌ । विभूतित्व॑ नाम 


कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! मेरी कल्याणमयी 
विभूतियोंको मैं तुझे प्रधानतासे खुनाऊँगा। 
यहाँ थआधान्य? शब्दसे उत्कृष्ताका प्रति- 
पादन करना अरभीष्ट है; क्योंकि 'पुरोधसां 
च मुख्य माम! इस प्रकार आगे कहेंगे। 
अभिप्राय यह है कि संसारमें अपनी कुछ 
श्रेष्ठ बिभूतियोंको बतलाऊँगा; क्योंकि मेरी 
विभूतियाँ अनन्त हैं, इसलिये उनका न 
तो विस्तारसे कहना शक्य है और न 
सुनना ही | यहाँ भगवानके नियमनमें 


भी अर 


श्रीराभानुजसाष्य अध्याय १० रे३े५ 


अकिए-->रीधिकन >कसआ-+>-० सन, 


(अयरीयनन जपलिधा- रवलीटकन “+हततिक 


बनेयाम्यत्वः ,सर्वेषांभूतानांबुद्धधादय:| रहनेवाछी ( समस्त जडचेतन ) वस्तुओं- 
का नाम बिमूति हैं। क्योंकि समस्त 
भूतोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि भाव 
इति उक्त्वा (वां किशूतिं योगं चर मम | मुझसे ही होते हैं, ऐसा कहकर 
'प॒तां विभूति योग च मम यो वेत्ति 
तत्त्वतः ।' इस तरह प्रतिपादन किया 
इति प्रतिपादनाव । तथा तत्र योग- |" है। इसलिये यही समीचीन है कि 
दिए सश्लादिक वहाँ प्योगः शब्दसे निर्दिष्ट भगवानके 
शब्दनिदिष्ट सृषट विभूति- | ्पन आदि गुण हैं और 'बिमूतिः 
ऋब्दनिर्दिषं त्मवरत्यंवम्‌हति युक्तम्‌|| “देंकें ढरा निर्दिष्ट वे पदार्थ हैं, 
५ , ,» जो भगवानद्वारा प्रेरित किये जाने 
पुनथ “अहं स्वस्थ ग्रथवों मत्तः सब योग्य हैं | यही बात पुनः 
प्रवर्तते | इति मत्वा भजन्ते मां बुषा | इस प्रकार कही गयी है कि 
भावतमन्विताःर ॥! ( १०। ८ ) किक हक. हक 
इति उक्तम्‌ ॥ १९॥ बुधा भावसमम्विताः ॥! ॥| १९ ॥ 


-----नं26४4----- 


पृथम्विधा भावा मत्त एवं भवन्ति 


योवेत्ति तत्नतः । (१०।७) 


तत्र “ सबेभृतानां <' प्रवतेनरूपं| कहाँ आमहूपसे सबमें स्थित होकर 
नियमनम्‌ आत्मतया अवस्थाय इति | 7 शंका यथायोग्य संचाल्नरूप जो 


८ 


४ नियमन है; यह तथा सबके सृजन, पालन 
इमम्‌ अर्थ योगशब्दनिदि् सबेस्य और संहारका कर्तापन भी ध्योग! 


सश्ट्वं पालयिद्लं संहदेत्व॑ च इति | शब्दसे निर्दिष्ट है; यह बात स्पष्ट 
सुस्पष्टम्‌ आह-- रूपसे कहते हैं-- 
अहमात्मा गुडाकेश सबेभूताशयस्ितः । 
अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एबं च ॥ २० ॥ 
अजजुन ! सब मूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा मैं हूँ और मैं ही सारे मूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ ॥ २० ॥ 


३३६ 


(3 - *-ऋिक-र ३-करिक-- उनकी कत००क. 


सर्वेषां धूतानाम्‌ मम शरीर- 


१ण्जपद्वीता 


मेरे शरीररूप सभी भूतोंके हृदयमें 


भूतानामं आशये हृदये अहम | मैं आत्महूपसे स्थित हूँ । शरीरका जो 


आत्मतया अवस्थित: । आत्मा हि नाम 
शरीरख स्थांटु८। आधारो नियल्ता 
शेषी च। तथा वक्ष्यते--सर्वस्य 
चाहं॑ हरि सबिक्टि मत्तः स्पृतिज्ञान- 
मपोहन॑ चा ( 7५।१५ ) ईश्वरः 
सर्वभृतानां हह्केशेडर्जुन॒ तिष्ठति । 
आ्रामयन्‌ सर्वभृतानि वन्‍्त्रारूढानि 
मायया ॥ ( ?7८। $7 ) इति। 
श्रूयते च--यः सर्वेषु शरतेषु तिहन्स- 
वेभ्यो भूतेभ्योडन्तरो य॑ सर्वाणि भूतानि 
न विहुः । यस्य सर्वाणि भूतानि जझरीरं 
यः सर्वाणि भूतान्यन्तरों यमयाति। 
एप. त आत्मान्तर्याम्यमृतः 
( इ० उ० ३।७। १५ ) इति 
थ॒ आत्मनि तिष्ठनू आत्मनोउन्त- 
रो यमात्मा न केद यस्य आत्मा 
शरीर य आत्मानमन्तरो यमरयाति 
सतत आत्मान्तयाम्पमतश (ज्ञ० प० 
१४।५। २० ) इति च । 

एवं सर्वभूतानाम आत्मतया 


अवखितः अहं तेषामर्‌ आदिः मध्य 
च अन्त: च, तेषाम्‌ उत्पत्तिणिति- 
प्रल्यहेतु) इत्यरथ: ॥| २० ॥ 


सब ग्रकारसे आधार, नियन्ता,, शेषी 
( खामी ) हो, उसका नाम “आत्मा 
है। सो यह बात आगे इस .प्रकार 
कहेंगे-'सर्वे्य चाह हृदि. सन्नि- 
विश्ले मक्तः स्छृतिश्ञोनमपोहन थे ।! 
“इंश्वरःसर्वभूतानां हृदेशे5र्शुन तिष्ठति। 
आमयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारुढानि 
मायया ॥'श्रुतियाँ भी कहती हैं कि 
जो सब भूतोंमे स्थित द्ोकर 
समस्त भूतोंकी अपेक्षा आन्तरिक है, 
जिसंको सब भूत नहीं जानते, सब 
भूत जिसके शरीर हैं, तथा जो सब 
भूतोंके अंद्र रहकर उनका नियमन 
करता है, वह सवोन्तयोमी अमृत 
तेरा आत्मा है |? 'जो आत्मामे स्थित 
होकर आत्माकी अपेक्षा भी आन्तरिक 
है, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
आत्मा जिसका शरीर है, ओ आत्मा- 
के अंदर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयोमी अमृत तेरा 
आत्मा है | 


इस प्रकार सब भूतोंमें आत्मरूपसे 
स्थित हुआ मैं उन सबका आदि, 
मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी 
उपपत्ति, स्थिति और प्रल्यका 
कारण हूँ ॥ २०॥ 


---><औं४२७-- 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १ « 
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एवं भगवतः खबविशूतियूतेषु 
सर्वेषु आत्मतया अवखानं तत्तच्छ- 
ब्दसामानाधिकरण्यनि्देशहेतुं प्रति- 
:पाद्य विभूतिविशेषाम्‌ सामानाधि- 
करण्येन व्यपदिशति; भगवति 


. आत्मतया अवखिते हि सर्वे शब्दाः 
तसिन्‌ एवं पर्यव्न्ति । यथा देवो 
मनुष्य; पक्षी इक्ष इत्यादयः शब्दाः 
शरीराणि प्रतिपादयन्तः तत्तदात्मनि 
पर्यवसयन्ति । 

भगवतः तत्तदात्मतया अवखा- 
नम एवं तत्तच्छब्दसामानाधिक- 
रण्यनिबन्धनम्‌, इति विश्ृत्युपसं 
हारे वक्ष्यति--“न तदस्ति पिना 
यत्स्यान्मया भूत॑ कराचरसू । 
(?०। २९ ) इति सर्वेषां स्वेन 
अविनाभाववचनात्‌ । अविनाभावश्र 
नियाम्यतया इति “मत्तः सर्व अक्तते! 
(१० | ८ ) इति उपक्रमोदितस । 


गी० रा० भा० २२--- 


३२२७ 


इस प्रकार अपनी विभूतिरूप समस्त 
व्यक्तियोंमें मगवानका आत्मारूपसे स्थित 
होना ही उन-उन व्यक्तिवाचक राब्दों- 
के द्वारा समान भावसे भगवान्‌का 
निर्देश किये जानेमें कारण है; यह 
बात ग्रतिपादन' करके अब उन-उन' 
विभूतियोंके भेदोंका समानाधिकरणता- 
पूर्वक वर्णन करते हैं---क्योंकि भगवान्‌: 
सबके आत्मरूपसे स्थित हैं, इसलिये 
समस्त शब्दोंका पर्यवसान उन्हींमें 


होता है । जैसे कि देव, मनुष्य, पक्षी 


और वृक्ष इत्यादि शब्द शरीरोंका 
प्रतिपादन करते हुए उन-उन दरीरोंके 
आत्मामें पर्यवसित होते हैं । 

भगवानूका उन-उन जड-चेतन 
पदार्थोंके आत्मारूपसे स्थित होना ही 
उन-उनके वाचक दाब्दोंकी समानाधि- 
करणतामें कारण है, यह बात 
विभूतियोंक. उपसंहारप्रकरणमें भी 
“न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूत 
चराचरम ॥ इस प्रकार सबका अपने- 
से रहित न होना ( अपने बिना उनका 
न होना ) बताकर कहेंगे । ( इससे 
भगवान्‌का नियामक होना सिद्ध होता 
है । ) तथा भगवानूसे रहित किसीका न 
होना नियाम्यताके ही कारण है; यह 
आस्म्ममें इस प्रकार कहा गया है कि 
धत्तः सर्वे प्रवर्तते ।! 


३३८ श्रीमद्भगवद्गीता 
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आदित्यानामहं विष्णुन्योंतिषां रबिरंशुमांन्‌ । 
मरीचिर्मरुतामरिम नक्षत्राणामहं॑ शशी ॥ २१॥ 
आदिल्योंमें मैं विष्णु, ज्योतियोंमें किरणोंबाछ्य सूर्य, मरुतोंमें मरीचि और 

मक्षत्रोंमें चन्द्रमा मैं हूँ ॥ २१ ॥ 

द्ादशसंख्यासंख्यातानाम्‌ आदि-|  बारहकी गणनामें गिने जानेवाले 
त्यानां डादशो य उल्डेशे विशुः आदित्योंमें बारहवाँ जो सबसे श्रेष्ठ 
दस विष्णुनामक आदित्य है, वह मैं हूँ, 
नाम आदित्य: सः अहम; ज्योतिषां | तियोंमें--जगतके प्रकाशकोंमें जो 
जगति प्रकाशकानां यः अंशुमान्‌ | किरणोंवाला सूर्य आदित्यगण है, वह 
रवि: आदित्यगणः सः अहम, मस्ताम्‌ | + है भर्तोमें उत्कृष्ट जो मरीचि है) 


वह मैं हूँ; नक्षत्रोंका ( पति ) चन्द्रमा 
उत्कृष्टो मरीचि: यः सः अहम अस्त, | है हूं । यहाँ नक्षत्राणामः इस पढें 
नक्षत्राणामू अहं शशी । न इय॑ | जो षष्टी विभक्ति है, वह “निर्धारण'में 


नहीं है, अपितु 'भूतोंकी चेतना मैं हूँ? 
निर्धारणे पष्ठी, “भूतानाम्‌ असि इस वाक्यकी भाँति, इसका यह भाव 


चेतना” इतिवत्‌ नक्षत्राणां पतिः यः | है कि नक्षत्रोंका खामी जो चन्द्रमा है, 
चन्द्र! सः अहम असि ॥ २१॥  हह मैं हूँ॥ २१॥ 


बेदानां सामवेदोपस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
मैं बेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और भूतोंकी 
चेतना हूँ २२॥ 
वेदानाम_ ऋग्यजुःसामाथवेणां | ऋक्‌/ यजु;, साम और अथर्व इन 
कम उत्कृष्ट; सामवेद 4 अहम, | चारों वेदोंमें श्रेष्ठ जो सामवेद है, वह 
नाव इन्द्र: अहम अस्मि । 'एका- |. « । इवोमेकरर मै है 
दश्शानाम्र ईन्द्रियाणां यदू उत्कुष्ट |” हैं। दम हल मै हूँ। ग्यारह इच्सियं 


मन इन्द्रियं तदू अहम अस्मि । इयस्‌ | में श्रेष्ठ जो मन है, वह मैं हूँ।चेतनायुक्त 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय है ० ३३६ 
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अपि न निर्धारणे-भूतानां चेतनावतां | मूतोंकी जो चेतना है, वह मैं हूँ। 
यह भी निर्धारणषष्ठी विभक्ति नहीं 
या चेतना सा अहममू अस्मि ॥ २२॥ | है॥ २२॥ 


रुद्राणां शड्डूसथारिम वित्तेशों यक्षरक्षसाम । 
बसूनां पावकश्चास्मि मेः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
मैं रद्वोंमे श्डर और यक्ष-राक्षसोमें कुबेर हूँ; वसुओंमें पावक और शिखर- 
वाले परव॑तोमे छुमेर मैं हूँ ॥ २३ ॥ 
रद्राणाय. एकादशानां शहर |. एकादश रुद्गोंमें श्र मैं हूँ; यक्ष 
अहम अस्मि; यक्षरक्षसां वेश्रवणः और राक्षसोमें कुबेर मैं हूँ; आठ वसुओंमें 


वसूनाम्‌ अश्टानां पावकः अहम; है 
शा दिखर्थोमिर पर्वतानां | भि मैं हूँ; शिखरोंसे सुशोमित पतोमे 


मध्ये मेरः अहम्‌ ॥ २३ ॥ सुमेरु मैं हैँ ॥ २३ ॥ 


पुरोधसां च मुख्य॑ मां विडि पाथे बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं र्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
अर्जुन ! पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति तू मुझको जान | सेनापतियोंमें स्कन्द 
और सरोवरोंमें सागर मैं हूँ ॥ २४ ॥ 
पुरोषसाम्‌ उत्कृष्टो बृहस्पति।। पुरोहितोंमें श्रेष्ठ जो बृहस्पति है, 
का जल बह मैं हूँ; सेनापतियेमिं स्कद मैं हूँ, 
सरसां सागर: अहम्र्‌ अत्मि।| २४ ॥ ' सरोवरोंमें समुद्र में हूँ २४ ॥ 


महषीणां. भगुरह॑ गिरामसयेकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोईस्मि ख्थावराणां हिमालयः ॥ २५॥ 
महर्षियोमिं शुगु, वाणियोंमें एक अक्षर ( ग्रणव ), यज्ञोमिं जपयज्ञ और 
स्थावरोंमें हिमालय मैं हूँ || २५ ॥ 


३४० श्रीमद्भगवद्गीता 
महर्षीणां मरीच्यादीनां शगुः। मरीचि [आदि महर्षियोंमें भृगु. मैं: 
अहम; अर्थामिधायिनः शब्दा गिरः, | हैं; अर्थवोधक शब्दोंका नाम गिरा है, 
. तासाम्‌ एकम्‌ अक्षरं अरणवः अहसू | उनमें एक अक्षर--ओंकार मैं. हूँ॥॥ 
अखि; यज्ञानाम उत्कृष्ट; जपयज्ञ: अस्मि, | यश्ञोमें श्रेष्ठ जप्यज्ञ मैं हूँ; समस्त,| 
पर्व॑तमात्राणां हिमवान्‌ अहम ॥ २५॥ | पव॑तोंमें हिमालय मैं हूँ ॥ २५ ॥ 


अश्रत्यः सर्वव्जक्षाणां देवषीणां च नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिड्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६॥.. 
सब वृक्षोमें पीपल, देवर्षियोंमें नारद;. गन्धर्वो्मि चित्ररथ, सिद्धोंमें कपिल 
मुनि मैं हूँ ॥ २६ ॥ | 
सर्ववृक्षाणां मध्ये पूज्य; अश्वत्य। सब बुक्षोंमें पृज्य पीपछ मैं ही हूँ 
एवं अहम । देवर्षीणां मध्ये परम- | देविंयोंमें परम वैष्णव नारद मैं हूँ . 
वैषणबों नारद: अहम अखि। | सखवेमि-...देव-गायकॉमे चित्र मैं हूँ 
गन्धवाणां देवगायकानां मध्ये चित्ररथ पके 
असि । सिद्धानां योगनिष्ठानां परमो- | न सिरे पुरुषोंके परम उपाश्् 
पास; कपिल: अहम ॥ २६ ॥ कपिल मैं हूँ ॥ २६॥ 
जा >अए+--- 
उच्चेःश्रवसमश्चानां विडि. माममझतोद्भवम्‌ । 
ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
धोड़ोंमें अमृत-मन्थनके समय उत्पन्न उच्चे:-श्रवा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐराबत 
और नरोंमें राजा तू मुझको जान ॥ २७॥ हे 
सर्वेषाम्‌ अथानां मध्ये अम्ृतमथनो- |. समस्त अश्रोमिं अमृतमन्थनके समय 
द्रवम उच्चे:श्रव्स मां विद्धि। गजेन्द्राणां | उत्पन उच्चेःश्रवा 2205-३3 जान । सब 
अंग टेप म ऐरर “गजेन्द्रोंमे अमृतमन्थनके समय प्रकट हुआ 

सेबां मध्ये अमृतम है न ग्‌ ऐराबत मुझको जान; मलुष्योंमें राजा 
मां विद्धि। असृतोकृव्म!/ हति | शुझको जान | इस छोकमें आया हुआ 
ऐरावतस्थ अपि विशेषणम्र्‌ | नराणां | :अमृतोद्भवः शब्द ऐरावतका भी विशेषण 
मध्ये राजान॑ मां विद्धि । २०॥ ।ैहै॥ २७॥ 
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"सिए-+ >्यािक०-+-+पौयआर 


अन्‍करीषक- ९-मॉवध>« +रािशाद 0०८ की -३ -७-को-+++रीकतन »-अकिक० ०... >कमिकण 


आयुधानामहं बच्र॑ घेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनश्रार्मि कन्दपः सपोणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 


मैं शह्ञोंमें बच्र और गौओंमें कामघेनु हूँ, उत्पन्न करनेवाल्ा कामदेव और सर्पोर्मे 
बालुकि हैँ ॥ २८ ॥ 
आयुधानां म्रध्ये वन्नं तद्‌ अहम | | आयुधोंमें जो वच्र है, वह मैं हूँ; 
चेनूतां हविदधानां मष्ये कामुक ह॒वि प्रदान करनेवाढी घेनुओंमें दिव्य 
दिव्या सुरभिः | प्रजनः जननहेतुः सुरभि कामघेनु मैं हूँ; उत्पत्तिका कारण 


कन्दर्प: च अहम्‌ अस्मि, सपा: एक- बे 
शिरसः तेषां मध्ये बासुकि: | कम भी मैं हूँ, एक सिरवालोका नाम सर्प 


भस्मि ॥ २८॥ है, उनमें वाधुकि मैं हूँ ॥ २८ ॥ 


+++*ंशबकि९०१+- 


अनन्तश्रास्मि नागाना वरुणो यादसामहस । 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
नागोंमें अनन्त ( शेषनाग ) हूँ, जलचरोंका राजा वरुण मैं हूँ, पितरोंमें अयमा 

और दण्ड देनेवालेमें यम हूँ ॥ २९ ॥ 
नागा बहुशिरसः, यादांसि जल-| बहुत सिखाढोंका नाम नाग है, 


वासिनः, तेषां वरुण: अहम, अत्र अपि | > 7 रैना मैं हूँ, जखचरोंका नाम 
रण कर ध्यादसू! है, उनका राजा वरुण मैं हूँ । 
न निधारणे पट्टी, दष्डयतां वैबखतः | यहाँ थी निर्वारण-पही नहीं है | दण्ड 


अहम || २९॥ देनेवालमें यम मैं हूँ || २९॥ 


प्रह्मदश्रासिमि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मुगेन्द्रोहह॑ बैनतेयश्व पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
मैं दैत्योंमें प्रहाद हूँ, गिनती करनेवालोंमें काल, शृगोंमें मृगेन्द्र ( सिंह ) और 
पक्षियोमे गरड़ मैं हूँ || ३०॥ - 


३४२ श्रीमद्भगवद्गीता. ५ 
अनर्थग्रेप्सुतपा गणयतां मध्ये| अनर्थआतिकरानेकीइच्छासे जो जीवों- 
की भायुकी गणना करते हैं, उनमें मृलु- 
काल: मृत्यु; अहम्‌ ॥ २० ॥ नामक काढ मैं हूँ (और सब स्पष्ट है)॥ ३ ०॥ 
----_कि$क०+--- 
पवनः पबतामस्मि रामः शेखभ्रतामहम्‌ | 


झषाणां मकरशथ्वास्मि ख्नोतसामस्मि जाहबी ॥३ १॥ 

मैं गमन करनेवालोमें पवन और शब्रधारियोंमें राम हूँ मछलियोंमें मगर और 
नदियोंमें श्रीगद्नाजी मैं हैँ | ३१ ॥ 

पवतां गमनखमावानां पवनः अहम | गमन करनेके खमाववालोमें पवन 

शह्॒भृतां राम: अहम । शस्रभचम्‌ मैं हूँ; शत्रधारियोंमें राम मैं हूँ । यहाँ 

“शख्धारीपन”ः विभूति है, क्योंकि 

अत्र विभूति३, अर्थान्तरामावाद । | दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। 


आदित्यादयः च क्षेत्रज्ञा आत्मस्वेन | “दि्सदि सब जीव उनमें आत्मरूपसे 
जा स्थित भगवानके शरीररूप होनेसे 


अवस्थितसमगवतः शरीरतया | ५महूप हैं, इसलिये उनका विभूतियोंमें 
धर्मभूता हति शख्रभृच्वस्यानीया; | गणना करना भी शब्रधारीपनकी 
॥ ३१ ॥ ह भाँति ही समझना चाहिये ॥ ३१॥ 


है 
व बिक, है 


---+ैकैब-०--- 
सगीणामादिरिन्तश्चल मध्य चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३ २॥ 
अर्जुन ! सर्गोका आदि, मध्य और अन्त मैं ही हूँ । विद्याओंमें अध्यात्म- 
विद्या और विवाद करनेवालोमें वाद में हूँ ॥ ३२ ॥ 
सज्यन्ते इति सर्गा;, तेषाम्‌ | जिनका सुजन किया जाय, उनका 


आदिः कारणम; सर्वदा सृज्यमानानां | नाम सगे है, उनका आदिकारण मैं 
सर्वेषां प्राणिनां , | है; सदा सुजन किये जानेवाले सब 
प्राणिनों तत्र तत्र ख़टारः | प्राणियोंके जो मिक्त-मिन्न स्थानोंपर 


अहम एव इत्यथें: | तथा अन्तः | प्रथकू-पथक्‌ सा हैं, वे स्ल मैं ही हूँ; 
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स्वदा संहियमाणानां तत्र तत्र | इसी प्रकार अन्त हूँ---सदा नष्ट होने- 
संहतारः अपि अहम्‌ एवं | तथा | तठेके जो एथक्‌ पृथक्‌ संहार करनेवाले 


े के हैं, वे भी मैं ही हूँ। मध्यका अर्य 
च मध्यं पालन स्वेदा परयागाला यहाँ पाठन है, अर्थात्‌ सदा पालन 
पालयितारथ अहम एव इत्यथे! | | किये जानेवाले सब प्राणियोके जो 


अेयःसाधनभूतानां विदयानां मध्ये | पृथक्‌-परथक्‌ पाठ्नकर्ता हैं, वे मैं ही 
परमनिःश्रेयससाधनभूता अध्यात्म-| » *आगसाधनरूपा विद्याओंमें परम 


कल्याणसाधनरूपा अध्यालविदया मैं 
विद्या जल्पवितण्डादि | .. 

जह्प असि । टकष दि हूँ; जल्प-वितण्डा आदि विवाद करने- 
कुव॑तां तत्तनिणयाय ग्रवृत्तो वादः यः | वाढ़ोंका जो तत्तननिर्णयके डिये किया 


सः अहम्‌॥ ३२॥ जानेवाल वाद है, वह मैं हूँ ॥ ३२ ॥ 


“7 अकवटक ६३5+---- 
अक्षराणामकारो(स्मि इन्हृंः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोम्मखः ॥३३॥ 

अक्षरोंमे अकार और समासोंके समूहमें दन्द्रगामक समास हूँ । में ही 
अक्षय काल हूँ, में ही चारों ओर मुखबाल्ा विधाता ( ब्रह्मा ) हैँ॥ ३३॥ 
अक्षराणां मध्ये “अकारों वे सर्वा| सब वर्णोमें “अकारः जो कि 
वाक/ (ऐ० पू० २।$ ) इति अत, दी हब है” हे कर 
है र्णानां हि सब कारण हैँ, वह्‌ 
श्रुतिसिद्ध, सर्वे प्रकृतिः हूँ; समास-समूहका नाम सामासिक है, 
अकारः अहम, सामासिकः समास- उसमें इन्द्र-नामक समास मैं हूँ, क्योंकि 
४५ तस् भध्ये इन्द्समासः | उसमें दोनों पदोंके अर्थ प्रधान होते 
अहम; स हि उमयपदायेप्रधानत्वेन | हैं, इसलिये वह श्रेष्ठ है । कल्ष-मुहर्चादि 
उत्कृष्ट; । कलाझृहतादिमय अक्षय: | विभागवाला अविनाशी काल मैं ही हूँ। 
काल: अहम एव; स्वेय ख्रश् | सबका सृजन करनेवाढ्य चतुमुंख अ्मा 
हिरण्यग्र्भ: चतुर्मृख/ अहम ॥३३॥ मैं हूँ ॥| ३३॥ 


>> सी किकी 
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३४४ श्रीमद्गग॒वद्गीता 
सृत्युःः सर्वहरथराहमुद्रब्ध भविष्यताम । 
कीर्ति श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा ध्तिः क्षमा ॥३४॥ 
... सत्रका हरण करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोकी उत्पत्तिरुपी कर्म मैं 
हूँ । नारियोमें श्री, कीति, वाणी, स्मृति, मेधा, भ्रृति और क्षमा मैं हूँ ॥ ३४ ॥ 
सर्वश्राणगहरः मृत्यु: च अहम; सबके ग्राणोंका हरण करनेवाढा 


अहम, नरीणां श्री: अहं कीर्ति: च अहं | ॥ मैं हूँ, कीर्ति मैं हूँ, वाणी मैं हूँ, 

वाक्‌ च अहं स्टवतिः च अहं मेषा च | र्ृति मैं हूँ, मेधा मैं हूँ, ध्रृति मैं हूँ 

'अहं भृतिः च अहं क्षमा च अहम्‌॥३४॥ * और क्षमा भी मैं हूँ ॥| ३४ ॥ 
----+“के&----- 


बहत्साम तथा सात्नां गायत्री छन्दसामहम । 
मासानां. मार्गशीषषों5हस्तूनां. कुसुमाकरः ॥३२५॥ 
: मैं सामेमें बृह्नत्साम, उन्दोंमें गायत्री, मार्सोमें मार्गशीष और ऋतुओंमें वसन्त 


ऋतु मैं हूँ | ३५॥ 
साम्नां बृहत्साम अहम, छन्दसां| सामोमें 'बुहत्‌” नामक साम मैं हूँ। 


गायत्री अहम, ऋतूनां कुसुमाकरः | उन्दोंमें गायत्री मैं हूँ, ( छहों ) ऋतुओर्मे 
बसन्‍्तः ॥ ३५॥ कुसुमाकर--वसन्त मैं हूँ || ३५ ॥ 


: द्यतंं॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 


जयो5र्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्वं सत्तवतामहम ॥२६॥ 

छल करनेवालोंका जूआ, तेजखियोंका तेज, ( जीतनेवाल्लोंकी ) जीत, (निश्चय 
करनेवाढोंका ) निश्चय और सत्तशीछोंका सत्त मैं हूँ ॥ ३६॥ 

छल कुवेतां छलास्पदेषु अक्षादि- | छल करनेवाढोंके जो छलके 

आश्रय हैं उनमेंसे पासे आदिसे खेला 

लक्षणम्‌ पूतम, अहम । जेतृर्णां जयः | जानेवाझ जूआ मैं हूँ। जीतनेवालेंकी 
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अखि, व्यवसायिनां व्यवसाय: अस्मि, | विजय हूँ, निश्चय करनेवालोंका निश्चय 
हूँ और सत्तयुक्त पुरुषोंका सत्त महान्‌ 
सत्तवता सत्त्वं महामनस्त्वम्‌ ॥३६॥ | मनखीपन हूँ ॥ ३६ ॥ 
--<><औ#०-- 
वृष्णीनां वासुदेबोएस्मि पाण्डवानां घनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३०७॥ 
मैं वृष्णियोंमें / वसुदेवपुत्र ) वासुदेव तथा पाण्डवोंमें अजुन हूँ; मुनियोमें भी मैं 
व्यास और कवियोंमें उशना कवि ( शुक्राचार्य )हूँ ॥ ३७ ॥ 
वसुदेवसजुत्वस अतन्र विभूतिः,| यहाँ ( इृष्णिवंशियोंमें मैं बसुदेवका 
पुत्र हूँ, इस कथनमें ) वद्चुदेवका पुत्र 
होना ही विभूति है, क्योंकि दूसरा अर्थ 
सम्भव ही नहीं है अर्थात्‌ साक्षादू 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो विभूति बताना 
धनंजय: अजुनः अहम्‌, छुनयो मननेन | बन नहीं सकता । पाण्डवोंमें धनंजय 
अजुन मैं हूँ | मनन करके वेद-शाख्रके 
अर्थवो यथार्थरूपमें समझनेवालोंका 
नाम भुनि है, उनमें मैं व्यास हूँ। 
विद्वानोंका नाम कवि है, ( उनमें मैं 
अहम; कवयो विपश्चितः ॥३७॥ [| उशना कवि हूँ )॥ ३७ ॥ 


दण्डो दूमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौन चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहस्‌ ॥३८॥ 
दण्ड देनेवालोंका दण्ड हूँ, जयकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुल्मोंमें मौन और 
ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं ही हूँ ॥ २८ ॥ हे 
नियमातिक्रमणे दण्ड कुबेतां। नियमका अतिक्रमण करनेपर दण्ड 
20803 विजिगीषूणां जयो देनेवाढोंका दण्ड मैं हूँ । विजयकी 
दण्ड: अहम । जयापाय- |. ब्नेकी बिजयकी उपायमूत नीति 
भूता नीति: अस्नि। गुद्यानां सम्बन्धिषु मैं हूँ; गुह्मोमें अर्थात्‌ गोपनीय वस्तु- 


अर्थान्तराभावादू एवं | पाण्डवानां 


अर्थंयाथात्म्यदर्शिन:, तेषां व्यास: 


३४६ 
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गोपनेषु मौनम्‌ अस्मि, ज्ञानव्तां ज्ञानं 


च अहम ॥ ३८ ॥ 


सम्बन्धी गोपन-चेष्टाओंमें मैं मौन हूँ। 
ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं हूँ || ३८ ॥ 


स्वेभूतानां 


यज्चापि 


बीज॑ तदहमंजुन । 


न तद्स्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 


अज्जुन ! जो भी सारे भूतोंका बीज है, वह मैं हूँ। ऐसा कोई भी 
चराचर पदार्थ नहीं है, जो मेरे बिना हो ॥ ३९॥ 


सर्बभूतानां स्वावथावखितानां 
तत्तदवथाबीजभूत॑. प्रतीयमानस्‌ 
अपग्रतीयमानं च यत्‌ तद्‌ अहम एवं। 
चराचरस्वभूतजात॑ मया आत्मतया 
अवश्ितेन पिना यत्‌ स्थात्‌ न तदू 
अस्ति; 'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता- 
श़रयस्थितः !! (१०।१२० ) इति 
प्रक्रमात्‌:'न तदस्ति विना यत्खान्मया 
भूत॑ चराचरम्‌ । इति अन्र अपि 
आत्मतया अवखानस्‌ एवं विव- 
स्ितस्‌ | 

सववस्तुजात॑ सर्वावस्थं मया 
आत्मभूतेन युक्त खाद इत्यथः। 
अनेन सर्वस्‍्य अय सामानाधिकरण्य- 


निर्देश आत्मतया अवशितिः एव 
हेतुः इति प्रकटयति ॥३९॥ 


विभिन्न प्रकाककी सब अवस्थाओंमें 
स्थित सम्पूर्ण मूतोंकी उन-उन अवस्थाओं- 
का जो व्यक्त या अव्यक्त बीज है, 
वह मैं ही हूँ । सम्पूर्ण चराचर भूत-. 
समुदाय, जो आत्मारूपसे मुझ परमेश्वर- 
के स्थित हुए बिना ही रंह सके, ऐसा 
नहीं है, क्योंकि आरम्ममें “अहमात्मा 
गरुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।! यह 
बात कही गयी है। इसढिये यहाँ “न 
तदस्ति बिना यत्यान्मया भूतं चराचरम? 
इस कथनमें भी आत्मारूपसे खित 
होना ह्वी विवक्षित है | 

अभिग्राय यह है कि सभी अवस्थाओं- 
में स्थित सम्पूर्ण वस्तुमात्र उनके आत्मरूप 
मुन्न परमेखरसे युक्त है। इस वर्णनसे 
यह बात प्रकट करते हैं कि इस सम्पूर्ण 
समानाधिकरणताके वर्णनका कारण 


.भगवानका आत्मरूपसे स्थित होना ही 


है॥ ३९॥ 


गा 400०७७ाााात 
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>अमिक-+-+मिक- >क हि. +नामिक- ।-७िक- ०-कमिक-+०किक- >किकेल्ल, 


नान्‍्तोःस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एव तूदेशतः प्रोक्तो विमूतेविस्तो मया ॥४०॥ 
परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, यह विभूतियोंका 
बिस्तार तो मेरे द्वारा संक्षेपसे कहा गया है || ४० ॥ 
मम दिव्यानां कल्याणीनां विभू-| मेरी दिव्य---कल्याणमयी विमूतियों- 


तीनाम्‌ अन्तो न अखति | एप तु विभूते: | | अन्त नहीं है। यह कितनीक 
ये उपाधियोंसे युक्त मेरी विभूतियोंका 


विस्तो मया क्रैथिंद उपाधिमिः | वस्तार तो मैंने तुझे संक्षेपे बतलाया 
संक्षेपतः प्रोक्त: ॥ ४० ॥ है॥ ४० ॥ 
ना+ऑक०-- 
यथद्विभूतिमत्सत्त॑ श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजों(शसंभवस्‌ ॥४ १॥ 
जो-जो भी विभूतिमान्‌, श्रीमान्‌ और ऊर्जित है, वह-वह तू मेरे ही तेजके 
अंशसे उत्पन्न हुआ जान || 9७१ ॥ 
यद्‌ यदू विभूतिमद्‌ ईशितव्यसंपन्‍न॑ | जो-जो विभूतियुक्त---ऐश्वर्ययुक्त 
मूतजातं श्रीमत्‌ कान्तिमद्‌ धनधान्य- | शेतससुदाय है, अथवा श्रीमानू-- 
समृद्ध वा उर्जितं कल्याणारम्मेषु | सन्‍्तिमान्‌ धन-चान्यसे समृद्ध है या 


बेल जा उर्जित--कल्याणग्रातिके उद्योगमें संख्म . 
उद्यक्त॑ तत॒ तदू मम तेजोंआ्ासंभवम्‌ 
शत या हि है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी 
ह््‌ अमिव्यक्ति समझ | 


परामिमवनसामथंथम्‌ 
तेजः ! मेंम। दूसरोंकोंपराभूत करनेकी साम्थ्यका 
नाम तेज है। अभिप्राय यह है कि 
अचिन्त्यश्चक्तेः नियमनश्क्तया | उसे त्‌ मुन्न अचिन्यशक्ति परमेश्वरकी 
नियमनशक्तिके द्वारा मेरे एक देशकी 


एकदेशसंभवस्‌ इत्यथंः ॥ ४७१ ।। / अमिव्यक्ति समझ ॥ ४१ ॥ 


'$%-२7वडियिक- ४ 
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अथवा बहुनेतेन कि ज्ञानेन तवाजुन । 
विश्भ्याहमिदं॑ कृत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
अथवा अजुन ! इस बहुत जाननेसे तुझे क्या ( प्रयोजन ) है ! इस सम्पूर्ण 
जगतुको मैं ( अपने ) एक अंरासे धारण करके खित हूँ | ४२॥ 


३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गी तासूपनिषत्तु बब्यविद्यायां 
योगग्रान्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगों 
नाम दश्नम्रोउष्यायः ॥ १० ॥ 


बहुना एतेन उच्यमानेन शनेन कि | इस बतलाये जानेवाले बहुतेरे ज्ञानसे 
अयोजनम  दं चिदचिदात्मक॑ इत्ल्न॑ | उसे क्या अयोजन है ! कारणहूपमें या 


कार्यरूपमें 
जगत कार्यावस्थं कारणावस्थं स्थूल॑ कार्यरूपमें स्थित हुआ यह जड-चेतन- 
रूप सारा स्थूछ-सूक्ष्म जगत्‌ अपने ख- 


स॒ह्मं च खरूपसड्भावे खितो प्रवृत्ति- | €ुपके सद्घावमें, स्थितिमें तथा प्रवृत्तिमेद- 
जेदे चयथा मत्संकल्पं न अतिवर्तेत | में भी जिस प्रकार मेरे संकल्पका उछब्जन 


तांशेन सके, उस प्रकार मैं अपनी 
तथा मम महिश्नः अयुतायुतांशेन | जारों दो अंशोके 
8; , | महिमाके हजारों, छाखों अंशोके एक 


विश्भ्य अहम अवखित: । यथा उक्त | #मात्रसे इसे धारण करके खित हूँ । 
भगवता पराशरेण--“यस्यायुतायुतां- | जैसे कि भगवान्‌ पराशरजीने कहा है--- 
शो ह हि जिसके दस हजार भागमंसे एक 
शांत विश्मक्िरियं स्थिता ।! (9० | आगके फिर दस हर भाग करने- 


पर बचे अंशमात्रम॑ समस्त 
यु०१7।९। ५२ ) इति ॥४२॥ विः्वदाक्ति स्थित है' ॥ 9२ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय-. | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजाचार्य- 

द्वारा रचित गीताभाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका दसवाँ अध्याय 

दरशमोध्य्यायः || १०॥ समाप्त हुजा ॥ १०॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


३ 
ग्यारहवाँ 
एव॑भक्तियोगनिष्पत्तये तदिजद्धये 
च सकलेतरविलक्षणेन खाभाविकेन 
भगवदसाधारणेन कल्याणगुणगणेन 
सह मभगवतः सर्वात्मत्व॑तद्गथति- 
रिक्तस कृत्खय चिदचिदात्मकस 
वस्तुजातस्य॒तच्छरीरतया तदायत्त- 
खरूपखितिग्रवृत्तितं च उक्तम्‌ | 
तम्र एतं मगवदसाधारणखमाव॑ 
कृत्सयतदायत्तखरूपणितिप्रषृत्तितां 
च भगवत्सकाशाद्‌ उपश्रुत्य एवम्‌ 
एव इति निश्रित्य तथाभूत॑ मगवर्न्तं 
साक्षात्क्तुकामः अजुन उवाच । 
तथा एवं भगवत्मसादादू अनन्तरं 
द्रक्ष्यति 'सर्वाश्वर्यम्य देवमनन्तं क्थितो- 
छुखम्‌ ॥? “ततन्रेकस्थं जगत्कृत्म॑ प्रविभक्त- 
. मनेक॒धा ।! (7१ । 7१, ? २ ) इति हि 
व्ष्यते | 


अध्याय 


इस प्रकार भक्तियोगकी सिद्धि और 
उसकी बद्धिकि ढिये अन्य सबसे 
विलक्षण मगवानके असाधारण खामाविक. 
कल्याणमय गुणगणोंके सहित भगवान्‌की 
सर्वात्मताका वर्णन हुआ तथा भगवानसे 
अतिरिक्त सम्पूर्ण जड-चेतन व्तुमात्र 
उनका ही शरीर होनेके कारण सबके 
खरूपकी स्थिति और प्रइत्तिके आधार 
भगवान्‌ ही हैं, यह बात भी कही गयी । 

भगवानके इस असाधारण खभावकों 
और समस्त जगतकी खरूप-स्थिति 
और ग्रवृत्ति उन्हींके . आश्रित हैं, 
इस बातको भगवानसे सुनकर “यह इसी 
प्रकार ठीक है? ऐसा निश्चय करके वैसे 
भगवानको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छावाला 
अजुन बोछा। भगवानकी कपासे अब अर्जुन 
बैंसा ही देखेगा। क्योंकि सर्वोश्चयेमरय 
देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌॥' 'तत्रेकस्थ 
अग्त्कृत्स्न प्रविभक्रमनेकधा ।' ऐसा 
आगे कहेंगे | 


अर्जुन उवाच 


मदनुग्रहाय. परम 


गुह्ममध्यात्मसंज्ितम्‌ । 


यक्त्वयोक्त॑ बचस्तेन मोहोःयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
अजुन बोला--मेरे अनुग्रहके लिये अध्यात्म नामक ज़ो परमगुह्य वचन 


आपने कहा है, उससे मेरा यह मोह दूर 


हो गया है ॥ १ ॥ 
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देहात्मामिमानरूपमोहेन मोहि- देहमें आत्माभिमानरूप मोहसे मोहित 
तस्य मम अनुग्रहेकप्रयोजनाय परम | हुए मुझ दासपर केवल अनुप्रह करनेके 
गुह्य॑ परम॑ रहस्मम्॒ अध्यात्- | उद्देश्यसे ही जो आपने “न स्वेवाह जातु 
संज्ञितम आत्मनि वक्तव्यं वचः नासम्‌' यहाँसे लेकर “तस्माद्योगी 
“न लेवाहं जातु नातम” ( ९। 7२) भवाजुन' तक परमगुद्य --परम रहस्व- 
इत्यादि 'तस्माधोगी मवाजुन” ( $ । | न मसत्ञक यानी आत्मविषयर्मे 


कह कहने योग्य वचन कहे हैं, उनसे यह 
2 ) इत्येतदन्त॑ यत खा उत्तम, | ज्ेरा आत्मविषयक मोह संपूर्ण नष्ट हो 


'तेन अय॑ मम आत्मविषयो मोह: सर्वो | गया--उसका अत्यन्त अभाव हो 
विगत: दरतो निरस्तः ॥ १॥ गया है॥ १॥ 
--+* उस ऐ+ए०- 
भवाष्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
त्वत्तः कमलपन्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
कमलपन्राक्ष ! आपसे भूतोंकी उत्पत्ति एवं प्र॒य होते हैं, यह बात और आपका 
आविनाशी माहात्म्य भी निस्सन्देह मेरेद्वारा विस्तारपूर्वक सुने गये ॥ २॥ 
तथा सप्तमग्रमृति दशमपर्यन्तं| तथा सातवें अध्यायसे लेकर दसवें 
दोनों | अध्यायतक मैंने आपके अतिरिक्त 
स्वद्थतिरिक्तानां सर्वेषां भूतानां कत्तः | समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और पल्य 
परमात्मनो भवाष्ययौ उत्पत्तिप्रलयों | आपसे ही होते हैं, यह बात भी 


ह विस्तारसे सुनी | तथा है कमलनयन ! 
विस्तरशाः मया श्रुती | हे कमलपत्राक्ष | जे आपसे आपका अविनाशी प्रभाव भी 


तब अव्ययं नित्यं स्वचेतनाचेतन- सुना--समस्त जड-चेतनका शेषित्त 
वस्तुशेषित्व॑ ज्ञानवलादिकल्याण- | ६ तमिल )) ज्ञान और बछ आदि 


५ ; धर्वा कल्याणमय गुणगणोके नाते सबकी 
चुणगण्ण। तव एवं परतरत्वं सवा- | पैज्ञा आपका अतिशय श्रेष्ठ और 


'धारतं चिन्तितनिमिषितादिसवंग्रवू- | सर्वाधार॒त एवं चिन्तन तथा पलक 
पतिषु तवद एवं प्रवर्तयितृत्वमू, | मारनेतककी सम्पूर्ण प्रदृत्तियोमे आपकी 
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इत्यादि अपरिमित माहाल्यं च श्रुतम्‌ | ही प्रवर्तकता है, इत्यादि आपका अपरि- 


मित भी सुना। यहाँ “हि? 
हि जच्दो वक्ष्यमाणदिव्धायोत- शब्द हल कक बग देखनेकी 


नाथ ॥ २॥ इच्छाका दोतक है ॥ २॥ 


एबमेतयथात्य त्वमात्मानं. परमेश्वर । 


द्रष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 

परमेश्वर ! जैसा आप अपनेको बतलाते हैं, यह ऐसा ही है, ( इसलिये ) 
पुरुषोत्तम ! मैं आपके ऐश्वर रूपको देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

हे परमेश्वर एवम्‌ एतद्‌ हति। दे परमेश्वर ! आपने अपनेको जैसा 


५ बतलाया है यह सब ऐसा ही है, यह्‌ 
अवधृतयथा आत्यत्वम्‌ आत्मान॑ ब्रवीषि। मैंने निश्वय कर लिया है। पुंरुषोत्तम-- 
पुरुषोत्तम आश्रितवात्पल्यजलघे तब | शरणागतवत्सढ्ताके समुद्र ! आपका 
ऐेशरं लवदसाधारणं सर्व प्रशासि- | “युक्त असाधारण रूप के अक लक 

संहर्द्व शासक, पालक, सः ! संहार- 
के पालपिद॒त्व ख्शृत्व '.* | कर्ता, पोषक, कल्याणमय गुणोंकी 
भतृत्वे कल्याणगुणाकरत्वे परतरत्वे | खान, सबसे परमश्रेष्ठ तथा अन्य सबसे 
सकलेतरविसजातीयस्वे च अवश्थितं | तिजातीय ( विलक्षण ) रूपमें स्थित 
, उसको ( मैं ) देखना--साक्षात्‌ 
रूप द्रष्टु साक्षात्कतुंम्‌ इच्छामि ॥३।। | करना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
--++><औैै२७-- 
मन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो में त्व॑ दर्शायात्मानमव्ययम्‌ ॥ 8 ॥ 


प्रो |! यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरेद्वारा वह ( आपका ऐश्वर 
रूप ) देखा जाना संभव है तो योगेश्वर ! आप मुझे अपने रूपको पूर्णतया 
दिखलाइये || ४ ॥ 


३५२ 


तत्‌ सर्वस्थ खष्टु सर्वेस् प्रशा- 
सित्‌ स्वंय आधारभूत॑ ल्वदूपं 
मया द्रष्टुं शक्यम्‌ इति यदि मन्यसे, 
ततो योगेश्वर योगो ज्ञानादिकल्थाण- 
गुणयोगः योगमेथरम्‌” 
(११। ८) इति हि वक्ष्यते | 
त्ववृव्यतिरिक्तय कस अपि असं- 
मावितानां ज्ञानबलेश्वर्यवीयंशक्ति- 
तेजसां निधे आत्मानं त्वाम अव्ययं 
में दर्शय त्वम अव्ययम््‌ इति क्रिया- 


पश्य मे 
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ऐसा सबका स्रष्ठा, सबका शासक 
और सबका आधारभूत आपका रूप 
मुझसे देखा जा सकता है, यह बात यदि 
आप मानते हों तो योगेश्वर ! अपनेसे - 
अतिरिक्त अन्य किसीमें भी सम्भव 


. नहीं, ऐसे ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, बीये, 


शक्ति और तेज आदि गुणोंके भण्डार | 
अपने रूपको मुझे पूर्णतया-दिखलाइये । 
यहाँ ध्योग? शब्दसे ज्ञान आदि कल्याणमय 
गुणोंका संयोग विवक्षित है । क्योंकि 
'पश्य में योगमैश्चरम” यह बात आगे 
कहेंगे | 'अव्ययमः यह क्रियाविशेषण 
है | इसलिये यह अभिग्राय है कि 


विशेषणम्‌; त्वां सकल में दशेय | अपने रूपका मुझे पूर्णतया दर्शन 


ध्त्यूथं; ॥ ४ ।। 


एवं कांतृूहलान्वितेन हृषेगद्गद- 
! भगवान्‌ | कारण गद्गदकण्ठ हुए अर्जुनके द्वारा 
| प्रार्थना किये जानेपर भगवान्‌ बोले--... 


पाधेन प्राथिता 
उवबाच-- 


कराइये ॥ 9 ॥ 


इस ग्रकार कौवहल्से युक्त और हर्षके 


श्रीमगवानुवाच 
पर्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! तू मेरे नाना प्रकारके दिव्य, नाना वर्ण और 
आकाखाले सेकड़ों तथा हजारों रूपोंको देख || ५ | 


पश्य मे सर्वाश्रयाणि रूपाणि अथ 
शतशः सहस्ृशः चर नानाविधानि 


नानाप्रकाराणि दिव्यानि अप्राकृतानि 


सबको आश्रय देनेवाले मेरे सैकड़ों 
और हजारों नाना प्रकारवाले दिव्य- 
अग्राकृत, नानावर्ण और आक्ृतिवाले--- 
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नानावर्णाकृतीनि शुक्ककृष्णादिनाना- | खेत-कृष्ण इत्यादि नाना वर्णोवाले और 
वर्णानि नानाकाराणि च पश्य ॥५॥ नाना आकाखाले रुपोंको देख ॥५॥ 


पद्यादित्यान्वसून्सद्रानशिविनी.. मरुतर्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूवोणि. पश्याश्रयोणि भारत ॥ ६ ॥ 
अर्जुन ! आदित्यों, बश्ुओं, रुद्रों, अश्विनीकुमारों और मरुतोंको व्‌ देख 
और बहुत-से पूर्वमें ( इससे पहले )न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥ ६ ॥ 
मम एकसिन्‌ रूपे पश्य आदित्यान्‌। मेरे एक ही रूपमें बारह आदित्योंको, 


कक * ओंको, ग्यारह रुद्बोंको, दोनों 
बसून्‌ अशौ, रुद्ान एकादश, | जे किक बिक न 
6 कक आर 2 अश्विनीकुमारांकी और उनचास 


अबिनी दो, मर्तःच हु मरतोंको देख | यह कहना केवछ 
प्रदर्शनार्थमिद्स्‌; इह जगति प्रत्यक्ष- | उपलक्षणके लिये है | अभिप्राय यह है 


दृष्टानि शात्रद्शानि च यानि वस्तूनि | के रस लेकरों प्रचक्ष देखे हुए और शा्ो - 
... | के द्वारा देखे हुए जो पदार्थ हैं, उन सबको 
तानि सर्वाणि अन्यानि अपि संपंई | दया सब लोकोंमें एवं सब शाह्षोमें जो 
लोकेषु सर्वेषु च शा्नेषु अद्ध्पूर्वाणि | पहले देखनेमें नहीं आये, ऐसे बहुत-से 
बहूनि आश्चर्याणि प्य ॥ ६ ॥ अन्यान्य आश्चर्योकी भी तू देख ॥६॥ 


इहैकस्थ॑ जगत्कृत्ल॑ पश्याथ सचराचरम्‌ । 


मम देहे गुडाकेश यज्चान्यद्द्रष्टुमिचछसि ॥ ७ ॥ 

गुडाकेश ! तू आज यहाँ मेरे शरीरके एक देशमें स्थित चराचरके सहित 

समूचे जगत॒कों तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है ( उसे ) देख ॥ ७॥ 

इह मम एकसिन्‌ देहे तत्र अपि| इस मेरे एक शरीरमें, वहाँ भी 

एकसथम्‌ एकदेशस्थं सचराचरं कृत्स्नं | एक देशमें स्थित चराचरसहित समूचे 

जगत्‌ पश्य। यत्‌ चर अन्यद्‌ द्रष्टुम | जगत॒को देख। और मी जो कुछ 

इच्ठसि तदू अपि एकदेहैकदेशे एवं | देखना चाहता है, वह भी एक शरीरके 
पद्य ॥ ७॥ एक देशमें ही देख ले || ७ ॥ 


>> आह 
गी० रा० भा० २१--- 
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न तु मां शक्यसे द्रष्ठुमनेनेव खचकुषा । 

दिव्यं ददामि ते चक्कुः पश्य मे योगमेश्वरम ॥ ८ ॥ 

परन्तु अपने इसी नेत्रसे तू मुझे देखनेमें समर्थ नहीं है | ( अतएब ) मैं तुझे 

दिव्य नेत्र देता हूँ ( उनसे ) द्‌ मेरे ऐश्वर योग और विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 
अहं मम देहैकदेशे सर्वे ज़गद्‌ू | मैं अपने शरीरके एक देशमें सम्पूर्ण 
दर्शयिष्यामि, त्व॑ त अनेन नियमित- | जंगवः तुझे दिखलाऊँगा | परन्तु तू 
परिमितवस्तुग्राहिणा प्राकृतेन सचश्षुषा नियमित परिमित वस्तुओंको ग्रहण कर. 


ै ि सकनेवाले इन प्राकृंत नेत्रोंके द्वारा 
मां तथाभूव॑ सकलेतरविसजातीयम | ,... सबसे विजातीय ( विछक्षण ) 


अपरिमेय॑ श्ड्त शकक्‍्यसे | तब दिव्यम्‌ | उपयुक्त मुझ्न अपरिमिय ईश्वरकों नहीं 
अप्राकृत मदशनसाधन चक्षु: ददामि | | देख सकेगा । इसलिये मैं तुझे दिव्य-- 
पह्य में योगम्‌ ऐश्वरं मदसाधारणं | अभ्राकंत और मुझे देख सके--ऐसे नेत्र ' 


बोर देता हूँ । उनसे व्‌ मेरे योग और ऐश्वरको 
योग पश्य, मम अनन्तज्ञानादियोगग््‌ देख अर्थात्‌ मेरे अनन्त ज्ञान आदि 
अनन्तविभूवियोगं च॑ पश्य | गुणोंसे युक्त असाधारण योगकों देख और 
इत्यथेः ॥ ८ ॥ अनन्त विभूतियोगकी भी देख ॥८॥ 
संजय उवाच 


एबमुक्ता ततो राजन्महायोगेश्रो हरिः। 
दशयामास॒पाथोय.. परम॑ रूपमैश्वरम ॥ ९ ॥ 
संजय बोछा--राजा घरृतराष्ट्र ! इतना कहकर उसके बाद महायोगेश्वर 
हरिने अर्जुनको अपना परम ऐड्वर रूप दिखाया ॥ ९ ॥ 
एवम्‌ उक्ला सारथ्ये अवखितः | इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ सारथिके 


| रूपमें स्थित अर्जुनके मामाके पुत्र 
पार्थभातुलजो रहयोगेश्रो हरिः महायोगेश्वर--महान्‌ आश्चर्यमय योगोंके 


महाश्रयेयोगानाम्‌ ईशधरः परब्क्षमृतो | हेवर श्रीहरि-साक्षात्‌ पखह्मरूप नारायण 
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अली हवन िक-तनतमवमिक |>3.ि3-५००कै-3+क किक 


न किक-+०-७ किन >परीजेक->करेर- 


नारायण; परमम्‌ ऐश्वरं खासाघारणं | श्रीकृष्णे अपने पिताकी बहिन प्रथाके 
रूप॑ पार्याय पिठष्वसुः एथायाः पुत्राय | उत्र अशुनको परम ऐेश्व्ययुक्त अपना 


९ चित्र असाधारण रूप  दिखलाया--इस 
दर्शयामास तदू विविधविचित्र- विचित्र अखिल जगत्‌का आधार और 


निखिलजगदाश्रय॑ विश्वस् प्रशासित्‌ | सम्पूर्ण विश्वका शासक अपना आगे 


च्‌ रूपम | ९॥ बताया जानेवाढ् रूप दिखछाया ॥९॥ 
तत्‌ च ईदृशषम्‌ - |. तथा वह रूप ऐसा था-- 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनस्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं.. दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्घरधर॑. दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
स्वोश्रयेमयं देवमनन्त॑. विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 

( वह रूप ) अनेक मुख-नेत्रोंबाछा, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य 
भूषणोंवाछ्ा और अनेक दिव्य शत्रोंको उठाये हुए, दिव्य माल्ा-बल्र धारण किये 
हुए, दिव्य गन्ध लेपन किये हुए सब ग्रकारसे आश्चर्यमय, प्रकाशमय, अनन्तरूप 
और सब ओर मुखवाढ्य था॥ १०-११ ॥ ल्‍ 

देवे  द्योतमानम्‌ू अनन्तं।  देव--प्रकाशमान, अनन्त--तीनों 
कालोंमें वर्तमान सम्पूर्ण जगत॒का आधार 
कालत्रयवर्तिनिखिलजगदाश्रयतया होनेये देशशल्की सीमा ने आनेयोस्य 


देशकालपरिच्छेदानह विश्वतोमुर्ख | विश्वतोप्ुत--सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 


बरस न खोचित ( भगवानके 
विश्वदिष् खोचितदिव्या- वर्तमान मुखवाढा, 

४ ति्रुस॑ दि अबुरूप ) दिव्य वल्न, गनध, माला, 
स्व॒रगन्धमाल्याभरणायुधान्वितस | आमूषण और आयुध्षोंसे युक्त या 


॥ १०-११ ॥ ॥ १०-११॥ 
ताप एव देवशब्दनिदिशं धोत-| 'देव”शब्दसे बतलायी हुई उस प्रकाश 
सानतां विशिनष्टि-- मानताको ही विस्तारसे कहते हैं--- 
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श्रौगद्धणपद्गीता 
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दिवि. सूर्यसहस्स्य 


भवेद्यगपदुत्यिता । 


यदि भाः सदशी सा स्वयाद्वरासस्तस्यथ महात्मनः ॥ १ २॥ 
आकारशमें यदि सहस्न सूर्योकी प्रभा एक साथ उदय हो जाय, तो वह उस 
मद्दात्माकी प्रभाके सदर शायद हो सकती है ॥ १२॥ 


तेजसः अपरिमितत्वदशनाथेम्‌ 


इृदम्‌। अक्षयतेज/खरूपम्‌ हत्यर्थः 
॥ १२॥ 


यह छोक भगवानके तेजकी 
अपरिमितता दिखलानेके लिये है। 
अमिप्राय यह है कि भगवानूका खरूप 
अक्षय तेजसे युक्त है॥ १२॥ 


तत्रेकं जगत्कृत्लं 
अपध्यदेवदेवस्य शरीरे 


प्रविभक्तमनेकधा । 
पाण्डवस्तदा ॥१ रे॥ 


तब अर्जुनने वहाँ देवदेव ( श्रीकृष्ण ) के शरीरमें एक देशमें स्थित अनेक 
प्रकारसे विभक्त हुए समस्त जगव॒को देखा।॥ १३ ॥ 


तत्र अनन्तायामविस्तारे अनन्त- | 


बाहदरवकत्नेत्रे अपरिमिततेजस्के 
अपरिमितदिव्यायुधोपेते खोचिता- 


परिमितदिव्यभूषणे ब 


धरे दिव्यगन्धालुलेपने अनन्ताश्रय- 
मये देवदेवस्य दिव्ये शरीरे अनेकपा 
प्रविभक्त॑ ब्रक्मादिविविधविचित्रदेव- 


तियंड्मलुष्यसथावरादिमोक्तवर्गंएथि- 


अमन मिल 
व्यन्तरिक्षः:0शह्ालहला£ितलसुत- 


लादिमोगलानभोग्यमोगोपकरणमभेद 


उस अनन्त लंबाई और विस्तारवाले 
अनन्त बाहु, उदर, मुख और नेत्रोवाले 
अपार तेजपूर्ण अपरिमित दिव्य शत्रोंसे 
युक्त भगवानके अपने ही योग्य 
अपरिमित दिव्य भूषणोंसे युक्त, दिव्य 
माछा और वस्र धारण किये हुए दिव्य 
गनन्‍्धके अनुलेपनसे युक्त, अनन्त 
आश्चर्यमय  देवदेव भगवानके दिव्य 
शरीरमें अनेक प्रकारसे विभक्ते--- 
ब्रह्मादि विविध विचित्र देवता, तिय॑क्‌ , 
मनुष्य, स्थावरादि भोक्तृबर्ग तथा 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खगे, पाताछ, अत, 
वितछ और झुतछलू आदि भोगस्थान 
एवं भोग्य भोगसामग्रियोंके भेदसे विभिन्न 
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_>ह- >ीक-+क री -- +नामिक-- सतवक-- >कमवफन 


मिन्‍न॑ प्रकृतिपुरुषात्मकं कल्ल॑ जगत्‌ 
“अटट सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्वे प्रवर्तते | 
(१० । ८ ) 'हन्त ते कथयिष्यामि 
क्यूतीरात्मन/ झुभा?/ ( 7? ० ।१६९ ) 
अहमात्मा युडाकेश सर्वभृताशय- 
स्थितः ! ( 7० । २० ) आदित्या- 
नामहं किशु ( ?० ! २१ ) इत्या- 
दिना "न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया 
भूत चराचरम्‌ ।! ( १०।२९ ) (वि९- 
भ्याहमिदं इत्सम्रेकांग्रेन स्थितों जगत्‌॥' 
(१० । ४२ ) हत्यन्तेन उद्तिम; 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं पाण्डवः भग- 


३२५७ 


'>कऔीक-->>अ कल, 


प्रकृति और पुरुषरूप इस सारे जगत॒को 
अजुनने देखा | अर्थात्‌ “भहं सर्वत्य 
प्रभवो मत्तः सर्व प्रवरतेते।' 'हम्त ते 
कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः ।! 
अद्दमात्मा ग्रुडाकेश सर्वेभूताशय 
स्थितःः “आदित्यानामह विष्णु: 
यहाँपे लेकर “न तद्र्ति बिना 
यत्स्यान्मया भूत चराचरम! “विष्ट- 
भ्याहमिदं॑ छृत्लमेकांशोन स्थितो 
जगत” तक जिसका वर्णन किया गया 
है, उस समस्त विश्वको पाण्डुपृन्र 
अर्जुनने, जिसको भगवान्‌की कपासे उनके 


दिव्यरूप-दर्शनके योग्य दिव्य चक्षु मिल 


वत्मसादलब्धतदशनालुगुणदिव्य- | जुके हैं, एकस्थ---( भगवानके शरीरमें ) 
चक्छु। अपश्यत्‌ ॥ १३॥ एक देशमें स्थित देखा ॥ १३ ॥ 
----+>906-+-- 


ततः स॒बिस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनंजयः । 


प्रणम्य शिरसा 


देव॑ 


कृताझ्ललिरभाषत ॥ १४ ॥ 


तब वह विस्मयसे पूर्ण और रोमाबसे युक्त अर्जुन श्रीकृष्णको सिरसे प्रणाम 


करके हाथ जोड़े हुए बोछा--॥ १४ ॥ 


ततः घनंजय: मदाश्रय॑यय कृत्य 
जगतः खदेहेकदेशेन आश्रयभूत॑ 
कृत्खय ग्रवतेयितार॑ च आशय 
तमानन्तज्ञान[दिकल्याणगुणगणण देवं 
इृष्ट्रा विस्मयाविशे हृष्टोमा शिरसा 
दण्डवत्‌ प्रणम्य कृतान्ललिः अभाषत 
॥ १४ ॥ 


फिर वह अजुन महान आश्वर्यमय 
सम्पूण जगत॒का अपने शरीरके एक 
देशसे ही आधार बने हुए तथा 
सबका प्रवर्तन करनेवाले और अत्यन्त 
आश्चयपूर्ण अनन्त ज्ञानादि कल्याणमय 
गुणगणोंसे समन्वित परमदेव भगवानकों 
देखकर विस्मयसे भर गया और रोमाश्- 
युक्त हुआ सिरसे दण्डबत्‌-प्रणाम करके 
हाथ जोड़े हुए बोला---) १४ ॥ 


जय थ22/2०५ 
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श्रीमद्वगवद्गीता 
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अजुन उवाच 


देवांस्तव 
सर्बास्तथा 


ब्रह्माणमीशं 


पदव्यामि 


देव देहे 
भूतविशेषसंघान । 
कमलासनस्थ- 


मर्षीश्य॒ सबोनुरगांध . दीपतान ॥ १५॥ 
अजुन बोला--देव ! आपके देहमें सब देवताओंको, ग्राणियोंके विभिन्न समृहोंको, 
ब्रह्मको, कमछासन ब्रह्माके मतमें रहनेवाले महादेवको, समस्त ऋषियोंको और 


तेजखी सर्पोंको में देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 


देव तब देहे सर्वान्‌ देवान्‌ पश्यामि, 
तथा सवोन्‌ प्राणिविशेषाणां संधान, 
तथा ब्क्माणं चतुम्ुंख्‌ अण्डाधिपतिम, 
तथा ईशं कमछासनरस्थ॑ कमलासने 
ब्रह्षणि खितम्‌ ईशं तन्‍्मते अवखित॑ 
तथा देवर्पिप्रमुखान्‌ सर्वान्‌ ऋषीन, 
उरान्‌ च वासुकितक्षकादीन दीप्तान्‌ 
॥ १५ ॥ 


देव |, मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 
देवताओंको देख रहा हूँ तथा विभिन्न 
प्रकारके प्राणियोंके समस्त समुदायोंको, 
तथा ब्रह्माण्डके खामी चतुमुंख ब्रह्माको 
वैसे ही कमछासनस्थ ईशको--- 
कमछासन ब्रह्मामें स्थित यानी उसके 
मतमें स्थित ईशा ( महादेव ) को, 
तथा देवर्षि नारद प्रद्वति समस्त ऋषियों- 
को और वाझुकि, तक्षक आदि तेजखी 
सर्पोंको देख रहा हूँ ॥ १७५॥ 


अनेकबाहूद्रबक्त्रनेत्र 


पश्यामि त्वां. सबेतो5नन्तरूपम्‌ । 
नान्‍त॑ न मध्यं न पुनस्तवा्दि 


पदयामि.. विश्वेश्वर 


विश्वरूप ॥ १६॥ 


आपको मैं अनेक बाहु, उदर, मुख, नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूप- 
वाले देख रहा हूँ । विश्वेश्वर | विश्वरूप ! मैं न आपके अन्तको देख पाता हूँ, 
न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६॥ 
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उ-कािक-+ कवि +-काकिक- --रिक-२ ०-कामिक-. ९ ५-०) +नबम- 


अनेकबाहुदर॒वक्त्रनेत्रमू अनन्तरूपं। आपको अनेकों बाहु, उदर, मुख 
त्वां सर्वतः पह्यामि | विश्रेशर विश्वस् | और कमी मा ओरसे अनन्त 
नियन्तः विश्वरूप $ रूपवाले रहा हू ।॥ विश्वेश्वर ॥। 
बल का विश्वके नियन्ता ! और विश्वदरीर ! 

त्वम् अनन्तर, अत; तव न अन्त ने | पं असीम हैं; अतरव मैं आपका 


॥ १६॥ रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
---->२$४:६४०-..... 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं. सबेतो दीघपिमन्तम । 
पर्यामि त्वां दुरनिरीक्ष्य॑ समन्ता- 
दी्तानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 
तेजके पुञ्न, सब ओरसे देदीप्यमान, सब ओरसे कठिनतापूर्वक देखे जानेवाले, 
प्रज्यलित अग्नि तथा सूर्यकी-सी प्रभावाले और अप्रमेयखचरूप आपको मैं किरीट, 
गदा एवं चक्र धारण किये देखता हूँ ॥ १७ ॥ 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तं समन्‍्तादू | मैं आपको तेजकी राशि, सब ओरसे 


मलिक: आह देदीप्पमान, सब ओरसे देखे जानेमें 
दुनिरीक्ष्य॑ दीप्तानलाकेथुतिम अप्रमेयं | बहुत कठिन--प्रदीक्त अप्नि और 


। किरीटिन गदिन चक्रिणं सूर्यके समान तेजवाले अग्रमेयलरूप 
ताां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्यामि तथा मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रवारी 
॥ १७॥ भी देख रहा हूँ ॥ १७ ॥ 


त्वमक्षरं परम वेदितव्यं 

त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्रतधमंगोप्ता 

सनातनरत्॑ पुरुषों मतो मे॥१८॥ 
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श्रीमलपराता 
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आप जानने योग्य परम अक्षर हैं; आप इस विश्वके परम निधान हैं; आप 
अबिनाशी हैं, शाश्वत धर्मके रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं । इस प्रकार मैंने 


आएको जाना है ॥ १८ ॥ 
उपनिषत्सु 'दे ज्थि वेदितव्ये! 
( छ० 3० 7 ।7 । 9 ) इत्यादिषु 
वेद्तिव्यतया निर्दिष्ट परमम्‌ अक्षरं 
त्वमू एवं । अस्य विश्वस्य पर निधानं 
विश्वस अस परमाधारभृतः लम्‌ 
एव, त्वम्‌ अव्यय: व्ययरहितः, यत्ख- 
रूपो यहुणो यद्धिमवथ्व त्वं तेन एव 
रूपेण सदा अवतिष्ठसे, शा्रतर्म- 
गोप्ता शाश्वतस्य नित्य वेदिकस 
घर्ंस एवमादिमिः अवतारेः लम््‌ 
एव गोप्ता | सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तम! ( यजुश- 
संहिता २! । ९८ ) परातर पुरुषम्‌? 
(म॒० उ० ३। २९ । ८ ) इत्यादिषु 
उदितः सनातनपुरुषः त्वम्‌ एव इति 
में मतो ज्ञातः | यदुकुलुतिलकः त्वस्‌ 
एवंभूत इदानीं साक्षात्कृतो मया 


इत्यथें) ॥ १८॥ 


<दो विद्याएँ जानने योग्य हैं? इत्यादि 
उपनिषदू-वाक्‍्योंमें जानने योग्य बताया 
हुआ परम अक्षर आप ही हैं । इस 
विश्वके परम निधान--इस विश्वके 
परम आधपाररूप आप ही हैं। 
आप अविनाशी--नाशरहित हैं । 
अभिग्राय यह है कि आप जैसे रूपवाले, 
जिन गुणोंसे युक्त और जिस भ्रकारके 
वेभवसे युक्त हैं उसी रूपमें संदा रहते 
हैं | आप शाश्वत धर्मके रक्षक हैं--इस 
प्रकारके अवतार धारण करके सनातन, . 
नित्य बेदिक धर्मकी आंप ही रक्षा किया 
करते हैं | मेरे मससे आप सनातन 
पुरुष हैं--'मैं इस महद्दापुरुषको 
जानता हूँ ।? 'परात्पर-अ्रेष्टसे भी भेष्ठ 
पुरुषको ( प्राप्त होता है)? इत्यादि श्रुति- 
वाक्योंमें कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं, 
इस प्रकार मैंने आपको जाना है। 
तात्पर्य यह है कि यदुकुछतिकक आप- 
को मैंने ऐसे प्रभावशाली रूपमें इस 
समय प्रत्यक्ष देखा है || १८ ॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तबीय- 


मनन्‍्तबाहुं 


शशिस्‌र्यनेत्रस्‌ |. 
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पतयामि.._तवा॑ दीघहुताशवक्त्रं 
ल्‍ खतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌ ॥ १९॥ 
मैं आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त शक्तिशाढी और अनन्त 
भुजाओंसे युक्त चन्द्र-सूयके समान नेत्रवाले, प्रत्वलित अग्निके समान मुखवाले और 
अपने तेजसे इस विश्वकों तपाते हुए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ 
अनादिमध्यान्तम्‌ आदिमध्यान्त- में आपको अनादिमध्यान्त--- 
अल आदि, मध्य और अन्‍्तसे रहित और 
रहितस्‌, अनन्तवीयंतर अनवधिकाति- | अलन्तवी्य---असीम एवं अतिशय वीर्य 


शयवीयम, वीयंशब्दः प्रदर्शनाथ! ( सामर्थ्य ) से युक्त ( देख रहा हूँ )। 
श्ु है| शब्द प्रद्शनार्थ ह। यहाँ ीर्य? तब अन्य शक्तियोंके बे 


अनवधिकातिशयज्ञानवलेश्वयंशक्ति- | रक्षणके लिये है | अभिप्राय यह है 
९ कि मैं आपको असीम अतिशय 

+। अनन्त- ५ 
तेजसां निधिम्‌ हत्यथः । ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति और तेजके 
बाहम्‌ असंख्येयबाहुम्‌, सो5पि प्रदर्श- | मण्डाररूप देख रहा हूँ | तथा अनन्त- 
६ ग्राहद्रपादवस्थादिकः बाहु- - असंख्य भुजाओंसे युक्त (देख रहा 
नाथेः,अनन्तवाहुद रपादवक्त्रादिकः | | यह कपन भी उपक्षणके डिये 
शशिसूर्यनेत्र श्रशिवत्‌ सयंवत्‌ च | दी है, अभिप्राय यह है कि अनन्त 
अंक गपद कप भुजा, उदर, पेर और मुख आदिसे युक्त 
» देवादीन्‌ | ( देख रहा हूँ ) । तथा चन्द्रमा और सूर्य- 
के समान प्रसाद ( शीतछता ) ९वं 
अलुकूलाव नमस्कारादि इर्वाणान प्रखझर॒तापवबाले समस्त नेत्रोंसे युक्त 
श्रति प्रसादः, तहिपरीतान्‌ असुर- | ( देख रहा हूँ )। अपने अनुकूंछ रहने 
| और नमस्कार आदि करनेवाले देवादि- 
राक्षसादीन्‌ प्रति प्रताप; 'रक्षांति | के प्रति आपकी इृश्टिका प्रसाद है और 
भीतानि दिश्नो द्रवान्त सर्वे तमस्यान्ति उनसे विपरीत अछुर-राक्षसादिके प्रति 
आपकी दृष्टि ग्रताप ( संताप ) फैलाती 
च्‌ पिद्धसंघाः ॥ (१! । ३१ ) इति | है? ऐसी ही बात आगे कहेंगे भमी-- 


'रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति सर्वे 
हि वक्ष्यते । नमस्यन्ति च खिद्खंघाः ॥! 
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,ल्‍ऋतिए-+०४सै0-- -कणिक-, 


. दीघ्हुताशवक्तं ग्रदीध्कालानलबत्‌ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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तथा मैं आपको प्रज्वलित अग्निके 
समान मुखवाले---प्र्यकालीन प्रदीप्त 


संहारातुगुणवक्त्रमू, खतेजसा विल्वम | अग्नेके समान सबका संहार करनेमें 


इदं_तपन्तम--तेजः परामिभवन- 
सामथ्यंमर, खकीयेन देजसा विश्वम््‌ 
हद तपन्त लां पश्यामि। एवंभूत॑ 
सर्वस्थ सशरम्‌, स्वस्थ आधारभूत 
सर्वस्य प्रशासितारम, सर्वस्य संहर्ता- 
रम, ज्ञानाधपरिमितगुणसागरम्‌, 
आदिमध्यान्तरहितम्‌ एवंसूतदिव्य- 
देह लां यथोपदेशं साक्षात्करोमि 


इत्यथः | 


एकसिन्‌ दिव्यदेहे अनेकोदरा- 
दिक कथम्‌ 
इत्थम्‌ उपपच्चते-एकसात्‌ कटि- 


प्रदेशाद अनन्तपरिमाणादू ऊर्ध्यम्‌ 
उद्धता यथोदितदिव्योदरादय३, 
अधश्वय॒ यथोद्तिदिव्यपादाः, तत्र 
एकसिन्‌ मुखे नेत्रहयम्‌ इति च न 
विरोध! ॥ १९॥ 


समर्थ मुखोंसे युक्त ( देख रहा हूँ) | इसी 
प्रकार अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए 
देखता हूँ---दूसरोंकी पराभूत करनेकी 
सामर्थ्यका नाम तेज है, सो अपने 
तेजके द्वारा इस समस्त विश्वको तपाते 
हुए आपको मैं देख रहा हूँ । अभिप्राय 
यह है कि इस प्रकार सबके स्रश, 
सबके आधाररूप, सबके शासक, सबके 
संहारकर्ता, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों- 
के समुद्र, आदि-मध्य और अन्तसे 
रहित ऐसे दिव्य देहसे युक्त आपको 
जैसा मुझे उपदेश मिला था, बैसे ही रूपमें 
साक्षात्‌ देख रहा हूँ । 


भ्रक्ला--रक ही दिव्य शरीरमें अनेक 
उदर आदिका होना केसे सम्भव है ! 

उत्त-इस प्रकार सम्भव है--अनन्त 
परिमाणवाले एक कठिग्रदेशसे ऊपरकी 
ओर प्रकट हुए पृर्वोक्त अनेक 
दिव्य उदर आदि हो सकते हैं, 
तथा नीचेकी ओर उपयुक्त अनेक 
दिव्य पैर भी हो सकते हैं। फिर 
प्रत्येक मुखमें दो नेत्र हो सकते हैं, इसमें 
भी कोई विरोध नहीं है ॥१९॥ 
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एवंभूत त्वां दृष्टा देवादयः अहं | आपको ऐसे रूपसे युक्त देखकर देवादि 
और मैं भी-- हम सभी अत्यन्त व्यथित 


च प्रव्यथिता भवाम इति आह-- । हो रहे हैं, यह कहते हैं-- 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्यापं ल्वयेंकेन दिशश्च॒ सवोः । 
इट्टाडुत॑ रूपमुग्र॑ तबेदं 
लोकत्रयं॑ प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 
महात्मन्‌ ! बुछोक और परथ्वीका यह मध्य भाग और सारी दिशाएँ एक 
आपसे ही व्याप्त हैं | आपके इस अद्भुत, उम्र रूपको देखकर तीनों छोक व्यथित' 
हो रहे हैं ॥ २० ॥ 
ह्शब्दः प्थिवीशब्दश उभो । “युः शब्द और पृथ्वी? शब्द--ये 
उपरितिनानाम्‌अधसनानां. च | दोनों ही उपर और नीचेके सब लोकोंका 
लोकानां प्रदर्शनाथों; चावाप्विव्यो: | फरेंत करनेके लिये हैं। थु और प्ृथ्वी- 


बीचका जो अवकाश है, जिस” 
अन्तरम अवकाशः, यसिन्‌ अवकाशे अवकारमें समस्त लोक वतंमान हैं, 


की $.4 ५ 
सर्वे लोकाः तिष्ठन्ति, सब! अयस््‌ ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त 
अवकाशः दिशश्व सर्वाः या एकेन | दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हो 


व्याप्ताः । रही हैं । 
दष्ठा अद्भुतं रूपम्‌ उम्र तव इृदम-- | महात्मन्‌ ! जिसकी सीमा अथवा 
इयता न बतायी जा सके ऐसी मनोवृत्ति- 
अनन्तायामविस्तारप्‌ अत्यद्भुतम्र्‌ | से युक्त ( विशाल हृदयवाले ) 
॥॒ भगवन्‌ ! आपके इस अद्भुत उप्र रूपको 
अति उग्र॑ तब रूप द॒ृष्ठा छोकत्रयं | देखकर---अनन्त विस्ताखालेअति अद्भुत 
और अत्यन्त उम्र आपके रूपको देखकर 
प्रव्यथितम---युद्भृदिरिक्षया आगतेषु | तीनों छोक अत्यन्त व्ययित हो रहे हैं। 
अभिप्राय यहद्द है कि युद्ध देखनेके ढिये 


ब्रह्मादिदेवासुरपिद्गणसिद्धगन्धर्ब- | आये हुए ब्रह्मादि देवता, असुर, पितृ- 


३६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
यक्षराक्षसेषु प्रतिकूलानुकूलमध्यल- | गण, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोंमे 
रूप लोकत्रयं स्व प्रव्यधितम्‌, अत्य- | अलुकूछ-अतिकूछ और मध्यस्थरूप जो 
न्तमीतम्‌; महात्मन्‌ अपरिच्छेद्म-[ तीनों छोक हैं, वे सब-के-सब अत्यन्त 
नोइतते। व्यधित हो रहे हैं--.बहुत डरे हुए हैं । 
एतेषाम्‌ अपि अजुनय शव। इन छोगोंको भी भगवानने अर्जुन- 
तो मिपेलपसा बॉ स्कॉरसापन टिख्य की भाँति बिश्वके आश्रयरूप अपने 
विश्वाभरयरूपसाधात्कारसाधन दिव्य॑ खरूपका साक्षात्‌ करनेके साधन दिव्य 
चक्षु! भगवता दत्तम्‌ । किमर्थम्‌ | नेत्र प्रदान कर दिये थे। यदि कहा 
8. « | जायकि किसलिये दे दिये थे; तो श्सका 
इंति चेत्‌ ! अशुनाय स्वैश्वयं सब उत्तर यह है कि अर्जुनको अपना सारा 


अदर्शयितुम्‌; अत इृदस्‌ उच्यते-- | ऐश्वव दिखछानेके लिये दिये थे। 


गे कई , | इसीलिये यह कहा कि “महात्मन्‌ ! आपके 
“्ाद्भुतं रूपबुग्नं तवेद॑ लोकत्रयं इस अद्भुत उग्र रूपको देखकर तीनों लोक 


अव्यथितं महात्मन्‌! इति ॥ २० ॥ | अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं? ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्वीताः प्रा्लयो . ग्रणन्ति । 
खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिडसंघाः 
स्तुबन्ति त्वां स्तुतिमिः पृष्कलामिः ॥ २१॥ 
ये देवताओंके संघ आपमें ही समा रहे हैं | कितने ही भयभीत हुए हाथ 
जोड़े स्तुति कर रहे हैं । मह॒र्षियों और सिद्धोंके संघ “कल्याण हो! ऐसा कहकर 
आपके अनुरूप बड़ी-बड़ी स्तुतियोंसे आपका स्तवन कर रहे हैं || २१ ॥ 
अमी सुरसंधा: गा त्वां। ये श्रेष्ठ देव-समुदाय विश्वके आश्रय- 
विशाश्रयंम॒ अवलोक्य हृष्टमनसः | रूप आपको देखकर ह्षितचित्तसे 
च्वत्समीप॑ विशन्ति । तेषु एवं केचिदू | आपके समीप आ रहे हैं। उनमें 
अतिउग्रमअति अद्भुतंच तव कितने ह्वी तो अत्यन्त उम्र और अत्यन्त 
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कि. अकेली शक पक जल सकल पद अल ली चीज जी अर अं मी आल 


आलोक्य भीताः प्राल्य: खज्ानानु- 
गुणं स्तुतिरूपाणि वाक्यानि गृणन्ति 
उच्चारयन्ति । अपरे महर्षिसंघाः सिद्ध- 
संघा: च परावरत्याथात्म्यविदः 
खस्ति इति उक्त पृष्कछामिः भगवद- 
नुरूपामिः स्तुतिमिः स्तुवन्ति ॥२१॥ 


अद्भुत आपकी आकतिकों देखकर भय- 
भीत हुए हाथ जोड़कर अपने- 
अपने ज्ञानके अनुसार स्तुतिरूप वचनों. 
का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरे महर्षि 
और सिद्धोंके संघ, जो मले-बुरे तत्त्को. 
यथार्थ समझनेवाले हैं, वे “खस्ति! 
(कल्याण हो) ऐसा कहकर आपके अनुरूप 
विस्तृत स्तोत्रोंद्रार आपकी स्तुति कर 
रहे हैं ॥ २१॥ 


बम कि 
रुद्रादियवा वसबों ये च साध्या 


विश्वेधश्चिनो 


गन्धवेयक्षासुरसिड्संघा 


मरुतश्रोष्मपाश्च । 


वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्रेव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदित्य, बसु, साध्य, व्खिंदेव, दोनों अश्विनीकुमार, मरुतू, ऊष्मपा 
( पितृगण ), गन्धव॑, यक्ष, अछुर और सिद्धोंके समूह--ये सब-के-सब विस्मित 


हुए आपको देख रहे हैं | २२॥ 


ऊष्पपा: पितर; “उध्मभागा हि 


'ऊष्मपा! पितरोंका नाम है, क्योंकि. 


पितर: ( यजुः्०ण १ । है ।7०। श्रुतिमे “पितर ऊष्मभाभी होते हैं? ऐसा 


$/?। है ) इति श्रुतेः | एते सर्वे 


कहा है। ये ( इस छोकमें बतलाये हुए ) 
सब-के-सब विस्मयमं भरकर आपको 


विस्मयम्‌ आप्नाः जांवीक्षन्ते॥२२॥ | देख रहे हैं ॥ २२॥ 


ख्पं 
महाबाहो 
बहुदरं 


महत्ते बहुवक्त्रनेत्र 


बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहुदंट्राकरालं 


इृष्टा लछोकाः. प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 


श्रीमद्भगगवद्गीता . 


म पीकर अं व की बन व जन बुआ की चल पक 
महाबाहो ! बहुत मुख-नेत्रोंवाले, बहुत भुजा, जाँच और पैरोंवाले, बहुत उदर- 
वाले और बहुत-सी दाढ़ोंके कारण भयानक आकारवाले, आपके महान्‌ रूपको 
देखकर ये छोक और मैं सभी अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २३ ॥ 
बह्ीमिः दं्रामिः अतिभीषणाकारं | बहुत-सी दाढ़ोंके कारण भीषण 
ोका: पूर्वोक्ताः प्रतिकूलानुकूल- | आकारवाले आपके इस रूपको देखकर 
मध्यस्थाः त्रिविधाः स्व॑ एवं अहं | पूरवोक्त प्रतिकूल, अनुकूल और मध्यर्थ 
च्‌ तब इदम्‌ ईदशं रूपं दक्ष अतीव | तीनों प्रकारके छोग और मैं, हम सभी 


३६६ 


#सररविक्षन सकीनिन- 22ो॥०२-लमि॥- १-अशिक-त >सरीक-+ +ऊ पी 4-- “३-औक-- एकरिशकनम, 


व्यथिता भवामः ॥ २३॥ अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं || २३॥ 
नभः्स्पूशं दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
इृष्टा हि त्ाां प्रव्यथितान्तरात्मा 


घृतिं न बविन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 

विष्णो ! आपको नभ:स्पर्शी, प्रकाशमान, अनेक वर्णोवाला, फैलाये हुए 

'मुखोंबाला और अ्रज्वल्ित विशाल नेत्रोंवाला देखकर अत्यन्त व्यथित चित्त हुआ मैं 
:निस्सन्देह घति और शान्तिको नहीं पा रहा हूँ ॥ २४॥ 


नमाशब्द तदक्षरे परसे व्योगन्‌? 
( महाना० ? | २ ) “आदित्यवर्ण 
तमचः परस्तात” ( थें० उ० ३ । ८; 
यजु+ सं॑० ३२! १८ ) “क्षयन्तमस्य 
'रजसः पराके! ( कक्‍सें० २। $। 
२५ । ५ ) “यो अस्याध्यक्षः परमे 
'व्योमन्‌! ( ऋक्‍लं० ८| ९।१७। ७) 
इत्यादिश्वुतिसिद्धत्रिगुणप्रकृत्यतीत- 
'परमव्योमवाची, सविकारस प्रकृति- 
तखस्य पुरुष च सर्वावस्थस्थ, 


“वह अविनाशी परम व्योममे है! 
आदित्यके समान वर्णबाले और 
अन्चकार ( माया ) से अत्यन्त दूर! 
“इस विनाशशील रजोमय लोकसे 
दूर रहनेवाले' जो इसका अध्यक्ष है बद्द 
परम व्योममे है, इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद् 
त्रियुणमयी ग्रकृतिसे अतीत परम ब्योम 
(नित्य भगवद्धाम) का वाचक यहाँ “नमस्‌! 
शब्द है; क्योंकि विकारसह्वित प्रकृतितत्त् 
और सब अवस्थाओंमें स्थित समस्त पुरुष- 


समुत्सयका आश्रयरूप बताकर यहाँ “भः- 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११ 


(०+ि ७ +िक-क ० >फि+- >आमिक-क+पम ->+ ७» ००७ +>क+ि- ००कामि+.. स्‍िक+ >> ३+ मी ३- १०कविक्रय 


++करिक+ वीक -कविक+ .>काक-+-जमिक 


ऊृत्ललस्य आश्रयतया नभ:स्पृशाम्‌ हति 
वचनात्‌ | ब्यावापृपिव्योरिंदसन्‍्तरं हि 
व्याप्तर” ( ?? । २० ) इति पूर्वोक्त- 


त्वात्‌ च। 
दीप्तम्‌ अनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्त- 


विशालनेत्रं त्वां दृ्म भ्रव्यथितान्तरात्मा 
अत्यन्तभीतमना धृतिं न विन्दामि, 
देहस धारणं न लभे | मनसः च 


इन्द्रियाणां च शर्म न लभे । 
विष्णो व्यापिन्‌ सर्वव्यापिनम 


अतिमात्रम्‌ अत्यदुश्ुतम्‌ अतिषोर॑ च 
त्वां दृष्ठा प्रशिधिलुसवावियवों व्या- 


३६७ 


स्पृशाम! पदका प्रयोग किया गया 
है तथा दावापू्थिव्योरिद्मन्तर हि 
व्याप्त स्वयैकेनः इस कथमसे ग्राकृत 
आकाशकी बात तो पहले ही कह दी गयी 


. | है। ( इससे भी यहाँ “नभस्‌” शब्दका 


अर्थ उपयुक्त ही सिद्ध होता है। ) 

तेजसे जछते हुए, अनेक वर्णवाले, 
फैलाये हुए मुखोंवाले और प्रज्वलित 
विशाल नेत्रोंबले आपको देखकर 
अत्यन्त व्यथित अन्‍्तरात्मा--अत्यन्त 
भयभीत चित्तत्राल्य मैं धृति नहीं पा 
रहा हूँ---देहको धारण नहीं कर पा 
रहा हूँ तथा मन और इन्द्रियोंकी शान्ति 
नहीं पा रहा हूँ । 

( अजुनके कथनका ) अभिप्राय यह 
है कि विष्णो ! व्यापक परमेश्वर ! 
आपके स्वव्यापी, अतिशय अत्यन्त भद्भुत 
और अत्यन्त घोर रूपको देखकर मेरे 
सारे अझेपाड् अत्यन्त शिथिल हो रहे हैं 


कुलेन्द्रियः च मवामि इत्यथः॥२४॥ | और इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही हैं ॥२४॥ 


७०_-_-__>+_कनरफिफिए009+“ 


दंष्टराकालानि च 


द्द्वव 


ते खुखानि 
कालानलसन्निभानि । 


दिशो न जाने न लभे च शमे 


प्रसीद 


देवेश 


जगन्निवास ॥२५॥ 


आपके प्रल्यानलके समान और विकराल दाढ़ोंवाले मुखोंको देखकर न 


२३५८ 


श्रीमद्भगबद्गीता 
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मुझे दिशाएँ सूझती हैं और न शान्ति ही पाता हूँ | जगन्निवास ! देबेश ! आप 


प्रसन्न होइये ॥ २७ || 
गुगान्तकालानलवत्‌ सर्वसंद्वार 
प्रवृत्तानि अतिधोराणि तव॒मुखानि 


प्रल्यकाढीन अग्नरिके समान सबका 


नि | सहार करनेमें प्रदत्त आपके अत्यन्त 


घोर मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको 


इक्ष दिशो न जाने सुखं च न ठमे । | हीं जान रहा हूँ और मुझे सुख भी 
जगतां निवास देवेश ब्रह्मादीनाम्‌ | नहीं मिल रहा है | हे जगत॒के आधार ! 


ईश्राणाम्‌ अपि परममहेश्वर मां प्रति 


देवेश ! ब्रह्मादे ईशवरोंके भी परम 
महान्‌ ईश्वर | मुझपर प्रसन होश्ये--- 


प्रसन्नो भव; यथा अहं प्रकृति गतो | जिस प्रकार मैं प्रकृतिस्थ हो सकूँ, वैसा 
भवामि, तथा कुरु इत्यथः ॥ २५॥ ही कीजिये ॥ २५ ॥ 
गा कई 8 : पु. ३”: ९: ० 


एवं सर्वस्थजगतः खायत्त- 
खितिप्रवृत्तित्वं दशयन्‌ पार्थसारथी 
राजवेषच्छबना अवशितानां धार्त- 
राष्ट्राणां योपिष्टि रेष अनुप्रविशनां 
च असुरांशानां. संदारेण 
भ्रूभारावतरणं खमनीषितं स्वेन 
एवं करिष्यमार्ण पार्थाय दर्शयामास । 
सच पार्थो भगवतः खष्टुल्ादिकं 
सर्वेश्वय॑ साक्षात्कृत्य तसिन्‌ एव 
भगवति सर्वात्मनि धातेराष्ट्रादीनाम्र्‌ 
उपसंहारम्‌ अनागतम्‌ अपि तत्यसाद- 
लब्घेन दिव्येन चक्लुपा पश्यन्‌ इदं 
प्रोवाच-- 


इस प्रकार समस्त जगत्‌की स्थिति 
और प्रवृत्ति अपने अधीन दिखलाकर पार्थके 
सारथधि श्रीकृष्णने कपठसे राजवेष धारण 
करके स्थित हुए ध्रृतराष्ट्रके पक्षवाले 
असुर-अंशी राजाओंका और युधिष्ठिरके 
पक्षमें घुसे हुए असुर-अंशी राजाओंका 
संहार करके प्रृथ्वीके भार-हरणरूपी 
अपने अभिल्‍षित कार्यको अपने ही 
द्वारा किया जानेवाल्ा अर्जुनकों दिखलाय॑ 
और वह अज़ुन भगवानूकी कृपासे 
प्राप्त दिव्य नेत्रोंके द्वारा श्रीभगवान्‌के 
सृश्रिचनादि सारे ऐश्र्यंको प्रत्यक्ष 
देखकर तथा उस सबके आत्मरूप 
भगवानमें ही भविष्यमें होनेवाले 
घृतराष्ट्रके पुत्र आदिके संहारको भी 
देखकर यह बोल--.. 
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रन ल्‍आधिक +बािक- ०-० >धिक- जव-ीआ॥ अति /“>क्ीप-- -+अफिवन- की» -+ कि 


२६९ . 


>> >पाविक५ ०किक-५०क/ि३- ५ >कमिक-कजकिक-->-किक+-कमकिनक 


अमी च त्वां घधृतराष्ट्र्य पुत्रार 


सर्वे सहैवावनिपालसंधेः । 
भीष्मों.. द्रोणण. सूतपुन्नस्तथासो 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 
बकक्‍त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति 
दृष्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिह्विलमा दरशनास्तरेषु | 
संच्श्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाड़ेः ॥ २७ ॥ 


ये धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र भी सभी राजाओंके समूहोंके साथ तथा भीष्म, 
द्रोण और वह सूतपुत्र ( कर्ण ) भी हमारे मुख्य योद्धाओंके साथ बड़ी 
जल्दीसे आपके बिकराल और भयझूर दाढ़ोंबाले मुखोंमें घुसे चले जाते 
हैं | कितने ही तो चूर्ण हुए सिरोंके साथ दाँतोंके दराजोंमें छगें दिखायी 


देते हैं ॥ २६-२७ ॥ 

अभी धृतराष्ट्र्य पुत्रा: दुर्योधनादयः 
सर्वे भीष्मो द्रोण: सूतपुत्र: कर्ण 
तत्पक्षीयेः अवनिपालसमूहें! सर्वे! 
अस्मदीयै: अपि केशथिद्‌ योधमुख्ये: सह 
लवस्माणा दंप्टाकराढलनि भयानकानि 
तव॒वकक्‍त्राणि विनाशाय बिशन्ति | 
तत्र केचित्‌ चूणितै: उत्तमाड़ें: दश- 
नान्तरेषु विल्म्मा: संबश्यन्ते ॥२६-२७॥ 


वे सब धरृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योवनादि 
तथा भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कणे, 
उनके पक्षवाले समस्त परथ्वीपतियोंके 
समूहोंसहित और हमारे पक्षके भी कितने 
ही मुख्य योद्धाओंसहित बड़ी जल्दीसे 
आपके जो दाढ़ोंके कारण विकराढ 
एवं भयडूर हैं, ऐसे मुखोंमें नष्ट होनेके 
लिये घुसे चले जा रहे हैं । उनमेंसे 
कितने ही, जिनके मस्तक चूर्ण हो ग्ये 
हैं, आपके दाँतोंके अन्तराल्में लगे 
दिखायी दे रहे हैं | २६-२७ || 


गी० रा० भा० २४--- 


३७० श्रीमद्भगवद्गीता 


वीक, उिका-+र>- किए 7-+तीकाल-०3ेटीक+ »समीषक- “के सीकानत “2मिकिलन २करविडनत >कमिक- 


यथा नदीनां. बहबवोःम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिस्ुखा द्रवन्ति । 
तथा. तवामी नरलोकबीरा 
विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८॥ 
यथा प्रदोप॑ ज्वलनं पतड्ा 
विशन्ति नाशाय. समृडवेगाः । 
तथेब नाशाय विशन्ति छोका- 


स्तवापि वक्‍त्राण समृडवेगाः ॥ २६ ॥ 

जैसे नदियोंके बहुत-से जलप्रवाद्द समुद्रकी ओर मुख किये दौड़े जाते हैं, 

बैसे ही ये नरछोकके वीर आपके सब ओरसे प्रज्वलित मुखोंमें घुसे जाते हैं । जेसे 
पतड्ढ अपने नाशके लिये पूरे वेगसे प्रज्वित अग्निज्वाल्में प्रवेश करते हैं बैसे ही 
ये लोग भी पूरे वेगसे अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥२ ८-२९॥ 
एते राजलोका बहवो नदीनामू| ये सब राजा छोग जेसे बहुत-सी ' 
नदियोंके जलप्रवाह समुद्रमें गिरते हैं 
अम्बुप्रवाह्मः सछुदण इव प्दी्त- और जेंसे पतंग जलती हुई अभ्रिमें 
ज्वलनम्‌ इब च शलभा£ तव वकत्राणि | प्रवेश करते हैं, वैसे ही अपने-आप 
दौड़ते हुए अपने नाशके लिये आपके 
अत्यन्त प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे 

आत्मनाशाय विशन्ति ॥२८-२९॥ | हैं॥ २८-२९ ॥ 


अभिविज्वलन्ति खयम्‌ एवं त्वस्माणा 


लेलिहासे ग्रममानः समन्‍्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनेज्वलद्धिः | 

तेजोमिरापूये जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति बिष्णो ॥ ३० ॥ : 
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>सीक,>मीक +०पिक> ० ि-++कीक+०भक ५ की >भी-५> भा िक+ ० +> कान कि -++#क५>फि+नककक 

विष्णो ! आप अपने अज्वल्ति मु्खोंसे सब ओरसे सभी छोगोंको अपना 

प्रास बनाते हुए ( उनके रुधिरसे भीगे अपने ओठोंको ) जीभसे बारंबार चाट रहे 

हैं । और आपकी उम्र प्रभा ( किरण ) अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत॒को परिपूर्ण करके 
तपा रही है॥ ३० ॥ 

राजलेकान सममग्रान्‌ ज्वलद्गि: बदनेः |. आप उन समस्त राजा लोगोंको क्रोपके 

ग्रसमानः कोपवेगेन तद्ुधिरावसिक्तम्‌ वेगसे प्रज्वल्ित मुखोंके द्वारा अपना आस 


ओहपुटादिक लेलिशसे पुनः पुनः बनाकर उनके रक्तसे भीगे हुए होठ आदि- 
हे धन के को बार-बार चाट रहे हैं। आपकी अत्यन्त 
लेहन॑ करोपि हक अतिषोरा भासो | धर प्रभा-किरणें अपने तेज-अपने 
रक््मय। तेजोमिः खकीये: ग्रकाशैः | प्रकाशके द्वारा समस्त जगत॒को परिपूर्ण 


जगत्‌ समम्रम्‌ आएूर्य प्रतपन्ति ॥३०॥ | करके प्रखररूपसे तप रही हैं॥ ३०॥ 


--*र“ कक 0६94--7 
“दर्शयात्मानमव्ययम्‌! (१? ॥ 9 ) “अपने अविनाशी खरूपको 
« | दिखलाइये” इस प्रकार आपके निरंकुश 
इति तब ऐश्वयं निरहुश साक्षात्क) | ( उर्वृतन्त्तन्त्र ) ऐश्वर्यका साक्षात्‌ 


प्रार्थितेन भवता निरहुशम्‌ ऐश्व्य | करनेकी इच्छासे मेरेद्वारा प्रार्थना किये 
5 अधियी शेप पे अधि जानेपर आपने निरडडश ऐश्वर्यका दर्शन 
जल ( इृदम्‌ आर्थि- | &राते हुए इस अत्यन्त घोरहूपको प्रकट 


ध्कृतम्‌-- किया है, (इसलिये )-- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोस्तु ते देववर श्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं 
| न हि प्रजानामि तव श्रवृत्तिम॥ ३१॥ 
मुझे बतछाइये कि उम्रहूपधारी आप कौन हैं आपको नमस्कार हो। 


देवश्रेष्ठ ) आप प्रसन्न होशये | आप आदिपुरुषको मैं जानना चाह्वता हूँ, क्योंकि 
आपकी ग्रवृत्तिकों में नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 


र७३ श्रीमः गबद्वीता 
अतिधघोररूपः को भवान! किंकतुं | मैं आपको जानना चाहता हूँ कि 


प्रवत्त: ? हति मत ज्ञातम इच्छामि | तव | “ते पोरूपधारी आप कौन हैं और 
शत 7 कद क्या करनेकों उद्यत हुए हैं ! आपकी 


अभिम्रेतां प्रइत्ति न जानामि । एतद्‌ | अप्निदृषित प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता, 

आख्याहि मे; नमो5स्तु ते देववर | अतः यह आप मुझको बतलाइये । देव- 
ह ४» 2, श्रेष्ठ | सर्वेधर ! आपको नमस्कार हो। 
प्रसीद---नम। एव 

ते अस्तु स्वेश्वर ए आप प्रसन्न होइये | तात्पर्य यह है कि 


कठतृंम्‌ अनेन अभिग्रायेण इदं संहते- | अप्रुक अभिप्रायसे अमुक कार्य करनेके 


लिये यह संहारक रूप प्रकट किया है, 
रुपमू आविष्कृतम्‌ इति उक्त्वा बह सं अर ज हो 


प्रसन्नरुपथ भव ॥ ३१॥ जाइये ॥ ३१ ॥ 
हि -.+०“कु७०*-- 
आश्रितवात्सल्यातिरेकेण विश्चे-- अश्रित-बत्सछ्ताकी अधिकतासे 


अप गत शबतो बोरेडपा मिलकर विश्वरूप ऐश्वर्यका दर्शन करानेवाले आप 
कं ररूपाविष्कारे परमेश्ररका इस धोररूपके प्रकट करनेमें 


कः अभिग्नायः $ इति पृष्ो भगवान्‌ | «या अभिप्राय है ! इस प्रकार अजुनके 
पाथंसारथिः खाभिप्रायम्तु आह-- | द्वारा पूछे जानेपर पार्थसारथि भगवान्‌ 


पार्थोध्योगेन विना अपि धातंराष्ट्र , | श्रीकृष्ण अपना अभिप्राय बतलते हुए बोले 
| कि अजुनके उद्योग न करनेपर भी मैं 


प्रसुखम्‌ अशेष॑ राजलोक निहन्तुम्‌ | धृतराष्ट्रपुत्नेके सहित सम्पूर्ण राजालेगोंको 


अहम एवं ग्रवृत्त,, इति ज्ञापनाय | गरनेके डिये प्रइत्त हुआ हूँ। यही 
घोरूपाविष्कारः . | जनानेके हिये मेरे घोरूपका आविष्कार 
मत वरिस्यावकारः, तज्जापन | हुआ है और यह जनाना भी पार्थको 


च पार्थम्‌ उद्योजपितुम्‌ इति--.. | उद्योगमें छागनेके लिये ही है--. 
श्रीभगवानुवाच 
कालो$र्मि लोकक्षयकृत्मइडो... 
लोकान्समाहर्तुमिह.. प्रबृत्तः। 


>4रि+ «4०3०. >करीक-+ >कविक-५ “कपीक.+ ० कि... >हीक-क, 
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३७३ 


ऋतेडपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 


येएबखिताः 


प्रत्यनीकेषु 


योधाः ॥३ २॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--मैं छोकोंका नाश करनेवाल्य बढ़ा हुआ काल हूँ। 
लोकोंका संहार करनेके लिये यहाँ प्रदृत्त हुआ हूँ । तेरे बिना भी, ये सब योद्धा, जो 
ग्रतिपक्षी सेनामें स्थित हैं, नहीं बचेंगे ॥ ३२ ॥ 


कलयति गणयति इति काल, 
सर्वेषां धातराष्ट्रप्रमुखानां राज- 
लोकानाम्‌ आयुरवसानं गणयन्‌ अहं 
तत्क्षयक्ृत्‌ घोररूपेण प्रवृद्धों राज- 
लोकान्‌ समाहत्तुम आभिमुख्येन संहतु म्‌ 
इह प्रदत्त: अस्मि | अतो मत्संकल्पाद्‌ 
एवं लाम ऋते अपि ल्वदुद्योगम्‌ 
ऋते5पि एते धातंराष्ट्प्रमुख्लाः तब 
प्रत्यनीकेषु ये अवस्थिता योधा:, ते सर्वे 
न भविष्यन्ति विनड्नायन्ति ॥ ३२॥ 


तत्मचमुत्तिष्ठ 


यशो 


जो कढछना---गणना करे उसका 
नाम काढ है, सो सभी घृतराष्ट्रके 
पुत्रादि राजाछोगोंके आयुके अन्तसमयकी 
गगना कर उनका नाश करनेवाल्य मैं 
घोरूपसे बहुत बढ़ा हुआ काह हूँ, 
यहाँ इन राजाछढोगोंका सब ओरसे 
संहार करनेके लिये ग्रवृत्त हुआ हूँ। 
इसलिये तेरे बिना भी--तेरे उद्योग न 
करनेपर भी मेरे सझूल्पसे ही ये तेरी प्रति- 
पक्षी सेनामें स्थित ध्ृतराष्ट्रके पुत्रोंसहित 
जो योद्धालोग हैं, वे सब-के-सब ( कोई ) 
नहीं बचेंगे--नष्ट हो जायेंगे ॥ ३२ ॥ 


लभगस्र 


जिता शत्रून्मुडक््व राज्यं समृडम । 


+ 0 कप 
बंतं 


मये 
निमित्तमात्र 


निहताः 


पूर्वमेव 


भव सब्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


इसलिये अर्जुन ! तू उठ, शत्रुओंको जीतकर यशको प्राप्त कर और समृद्ध 
राज्यको भोग। मेरेद्वारा ये सब पहलेसे ही मारे हुए हैं, त्‌ निमित्तमात्र हो जा ॥३ ३॥ 


तस्मात्‌ त्वम्‌ तान्‌ प्रति युद्धाय उत्तिष्ठ, 


अतर्व तू उनके साथ युद्ध करनेके 
लिये उठ खड़ा हो और उन शबत्रुओंको 


तानू सत्रूनू जिल्ला यशों उमख धम्य जीतकर यशको ग्रात्त कर तया धर्मयुक्त 


३७४ 


उमिक, >कविक- +कवी७+ >> ०मिक००किकिय -किक 


राज्यं च समृद्ध भुडक्व | मया एव एते 
कृतापराधाः पूर्वम्‌ एव निहता:, हनने 
विनियुक्ताः, ला तु तेषां हनने 
निमित्तमात्र भव । मया हन्यमानानां 
शख्रादिखानीयो मव, सब्यसाचिन्‌ 
“पय समवाये” ( घा० पा० 7 । 
१०२९२ ) सब्येन शरसचनशीलः 
सव्यसाची; सब्येन अपि करेण 


श्रीमरगपकञ्ष्ं 


समृद्ध राज्ययों भोग। ये अपराध करने- 
वाले मेरे ही द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं-.. 
मृत्युके लिये नियत किये हुए हैं। 
सब्यसाचिन्‌ ! तू तो इनको मारनेमें केवल 
निमित्त भर बन जा, मेरेद्वारा मारे जाने- 
वालोंकी मारनेमें शब्रादिकी जगह 
( निमित्तमात्र ) हो जा। 'बच समवाये' 
इस धातुपाठके अनुसार समवायार्थक 
षच धातुसे 'साची? पद बना है | अतः 
बायें हाथसे बाणोंका सचन ( संग्रह और 
सन्धान ) करनेवालाशअर्थात्‌ बायें हायसे 
भी बाणसमूहोंका सन्धान करनेवाढ 
'सब्यसाचीः होता है | अभिप्राय यह 


शरसमबायकरः, करइयेन यों कि तू दोनों +हाथोंसे युद्ध करनेमें 
समर्थ इत्यर्थ: ॥ २३ ॥ समर्थ है ॥ ३३ ॥ 
--*-9ह0%---- 


द्रोणं च भीष्मं॑ं च जयद्र्थ च 


९ 
कण 


तथान्यानपि 


योधवीरान्‌ । 


मया हतांस्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा 


युध्यल जेतासि 


रणे सपलान्‌ ॥३४॥ 


द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धा, ( जो पहले ही मेरे 
द्वारा मारे हुए हैं ) उन मेरेद्वारा मारे हुओंकों तू मार, घबड़ा मत, युद्ध कर, रणमें 


शत्रुओंकोी त्‌ जीतेगा ॥ ३४ ॥ 
द्रोणमीष्मकर्णादीन्‌ कृतापराध- 


तया मया एवं हनने विनियुक्तान्‌ 


अपराधी होनेके कारण जो मेरे ही द्वारा 
मृत्युके लियेनियत किये गये हैं, ऐसे द्रोण, 
भीष्म, कर्ण आदिको त्‌ मार। इस प्रकारसे 


' से जहि, स्व इन्याः; एतान्‌ शुरूल्‌ | घबड़ा मत कि इन गुरु, बन्चु और 
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बन्धून्‌ च अन्यान्‌ अपि पर अन्यान्य भोगासक्त लछोगोंकों में कैसे 
कर्थ हनिष्यामि ? इति मा व्यथिष्ठा:, 32 लिये धर्माधर्मके भयसे, 

धर्माधमभयेन बन्धुस्नेहसे या करुणाभावसे तू दुखी 
का काश हो। क्‍योंकि वे अपराधी होनेके 
का 220 303 कारण मेरेद्वारा पहलेसे ही मृत्युके लिये 
यतः ते कतापराघाः, मया एव हनने | नियत किये जा चुके हैं; इसलिये कं 
विनियुक्ताः, अतो निर्विशड्ो बिल्कुल निःशाझू होकर युद्ध कर। 
युध्यख, रणे सपत्ञान्‌ जेतासि, जेष्यसि, | 35 उ शतुओंको जीतेगा। अमिप्राय यह 


है कि इनको मारनेमें उृशंसताकी गन्‍्ध 
न एतेषां बचे नृश्ंसतागन्धः, अपि भी नहीं है, अपि तु इनके साथ युद्ध 


तु जय एवं लम्यते इत्यथः ॥३४॥ | करनेपर तेरी विजय ही होगी ॥३४॥ 
संजय उबाच 
एतच्छुतता बचनं. केशवस्य 
कृताञलिवेंपमानः किरीटी । 
नमस्कृता भूय एवाह  कृष्णं 


सगदह्दूं. भीतमीतः प्रणम्य ॥ ३ पा 
संजय बोला--केशवके इस वचनको सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए कॉपता 
हुआ, नमस्कार करके और डरते-डरते पुनः प्रणाम करके श्रीकृष्णसे गद्गद वाणीद्वारा 
इस प्रकार कहने छगा-॥ ३५७ ॥ 
एतदू. आश्रितवात्सल्यजलघेः ,. आश्नितवत्सछ्ताके समुद्र भगवान्‌ 
केशवस्थ वचन श्रुव्वा अजुनः तस्में | केशवके ये वचन सुनकर किरीटधारी 


; अजुन उनको नमस्कार करके अत्यन्त 
नमस्कृत्य भीतभीत: अतिभीतः भूय कथन हर पके उन मा 
तें प्रणम्य कृताज्नलि: वेषमानः किरीठी | करके हाथ जोड़े हुए कॉपता हुआ गद्द 
सगद्दम्‌ आह ॥ ३२५।॥ . «$ वाणीसे इस प्रकार बोल---.]| ३५ ॥| 
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३७६ श्रीमद्भगंद्वीता 
अजुुन उवाच 
साने हृषीकेश  तव॒ प्रकीत्यों 
जगत्पहष्यत्यनुरज्यते . च। 
रक्षांस. भीतानि दिशो द्ववन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति चर सिड्संघाः ॥३७॥ 
अर्जुन बोला--इन्द्रियोंके खामी परमेख़र ! यह उचित है कि आपके यश- 
कीर्तनसे जगत्‌ अत्यन्त हर्षित और अनुरागकों प्राप्त हो रहा है । राक्षसलोग 
भयभीत हुए दिशाओंको भाग रहे हैं और समस्त सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार 
कर रहे हैं ॥ ३६॥ 

स्थाने युक्तम/यद्‌ एतद्‌ युद्धदिरिक्षया | यह उचित ही है जो कि युद्ध 
देखनेकी इच्छासे यहाँ आये हुए देव, 

आगतम्‌ अशेष॑ देवगन्धवंसिद्धयक्ष- |, सिद्ध, यक्ष, विधाधर, किन्नर और 
विद्याधरकिन्नरकिंपुरुषादिक॑जगत्‌ , किम्पुरुष आदि कल कक आपकी 
200 अल कृपासे आप सर्वेखवरके दशोन कर आपके: 
अतुल 00 पक यश-कीत॑नसे अत्यन्त हर्षित हो रहा है और 
तब प्रकीर्त्या सर्वे प्रहवष्यति अनुर्यते | अनुरक्त हो रहा है | तथा जो कि राक्षस- 
च । यत्‌ च स्वाम्‌ अवलोक्य रक्षांसि |)" आपको देखकर भयभीत हुए सब 
कि हि दिशाओंकी ओर वेगसे भाग रहे हैं, और 
भीतानि सर्वा दिशः प्रद्रवन्ति; सर्वे | समस्त सिद्धोंके समुदाय-सिद्ध आदि 


सिद्धसंघा:.. सिद्भाद्यनुकूलसंघा$ | अल॒ुकूछ बर्तनेवाल्ेके संघ आपको 


ु नमस्कार कर रहे हैं यह सब भी उचित ही 
नमस्थन्ति च; तदू एतत्‌ से युक्तम्‌ है,' इस पूर्व कथित वाक्यके साथ इस 


इति पूर्वेण सम्बन्ध ॥ ३६ । | वाक्‍्यका सम्बन्ध है ॥३६॥ 
नअ--कक्लछल-६>..__- है 
युक्तताम््‌ एव उपपादयति-- | हा नोकियकों ही सिद् 


कस्माच्च॒ ते न नमेर्न्‍महात्न्‌.. 
गरीयसे ब्रह्मणो5प्यादिकत्रं । | 
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अनन्त देबेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तवरं यत्‌ ॥ ३७॥ 


महात्मन्‌ ! ब्रह्मके भी आदिकारणभूत कर्ता और सबसे महान्‌ आप परमेशवरको 
वे क्‍यों नमस्कार न करें | अनन्त ! देवेश ! जगन्निवास ! आप अक्षर, संत 
असत्‌ और इससे भी जो परे हैं; वह हैं॥ ३७ ॥ , 


. महालन ते तुभ्य॑ गरीयसे बह्मणः 
हिरप्यगर्भस्य अपि आदिश्ृताय करें, 
हिरण्यगर्भादयः कर्माद्‌ हेतो! न 
नमस्कूयुं, अनन्त देवेश जगन्रिवास 
त्वम्‌ एवं अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम््‌ 
जीवात्मतलवम्‌; “न जायते प्रियते वा 
विपशित्‌! ( कठ० /।९।27८ ) 
इत्यादिश्वुतित्तिद्धों जीवात्मा हि न 
ध्रति । 

सद्‌ असत्‌ च त्वम्र एवं, सदस- 


च्छब्दनिर्दिष्ट. कार्यकारणभावेन 
अवखितं प्रकृतितत्वम्‌, नामरूपविभा 
गवत्तया कार्यातर्य सच्छदनिर्दिष्टं 
तदनहंतया कारणावस्यम्‌ असच्छब्द- 
निर्दिष्ट च लग एब, तप्परं यतू 
तखात्‌ प्रछृतेः हतहिए्ादेटदः च 


महात्मन्‌ ! हिरण्यगर्म ब्रह्मके भी 
आदिकारणरूप कर्ता, सबसे महान, 
आप परमेंध्वरको ये अह्मादि देव क्‍यों न 
नमस्कार करें ? अनन्त | देवेश ! 
जगन्निवास ! आप ही अक्षर---जीवात्म- 
तत्त हैं। जिसका नाश न हो उसका 
नाम अक्षर है, इस व्युत्पत्तिसे जीवात्मा- 
का नाम अक्षर है, क्योंकि 'जीवात्मा 
न जन्मता है ओर न मरता है |! इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रसिद्ध जीवा्मा कमी नष्ट 
नहीं होता । 

तथा सत्‌ और असत्‌ भी आप ही 
हैं -- कार्य और कारणमावमें स्थित प्रकृति- 
तत्त ही सत्‌ और असत शब्दसे वर्णित 
है । नामरूपविभागसे युक्त होकर कार्य- 
अवस्थामें तो सत्‌ रब्दसे वर्णित है | 
जब नामरूपके विभागकी अवस्थामें 
न हो उस समय कारण अवस्थामें स्थित . 
असत्‌ शब्दसे कहा जाता है। 
वह ऐसा प्रकृतितत्त भी आप ही हैं तथा 
उससे परे भी आप ही हैं--जो इस 
प्रकृतिसे और ग्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले 


३७८ 


सककियान< 


श्रीमद्गगवद्गीता 


>ीयात-न-सरीकन >कसिक- >कािक 2७७७७७७॥॥७७७७७७७७एएएराशशशाा 3 ज भी 


जीवात्मनः परम अन्यत्‌ मुक्तात्म- | जीवात्माओंसे श्रेष्ठ अन्य मुक्ताममतत्त है, 


तच्॑ यत्‌ तद्‌ अपि त्वम्‌ एवं ॥३७॥ 


वह भी आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 


++>--सन्‍क्४-कत- 


अतः--- 
त्वमादिदेवः 


पुरुष: 


| इसलिये--.- 
पुराण- 


रत्वमस्थ विश्वस्य परं॑ निधानम्‌ । 


बेत्तासि वेद्य॑ं च 
त्ब्या 


ततं 


परं॑ च धाम 
विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान,( सबके ) जाननेवाले 
हैं और जानने योग्य तथा परमधाम भी आप ही हैं | अनन्तरूप ! आपसे यह 


सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है ॥| ३८॥ 
त्वम्‌ आदिदेव: पुरुष: पुराण: लम्‌ अस्य 

विश्वस्य परं निधानम्‌, निधीयते त्वयि 
विश्वम्र्‌ इति स्व अख विश्वस्र परं 
निधानम्‌, विश्वस्य शरीरभूतस आत्म- 
तया परमाधारभूतः ल्वम॒ एव 
इत्यथेः । 

जगति सर्वो वेदिता वेधं च सब 
त्वम्‌ एव, एवं सर्वात्मतपया अवखितः 
त्वमू एवं परं च धाम ख्थानं ग्राप्य- 
खानम्‌ इत्यथः । 

जया तत॑ विश्वम्‌ अनन्तरूप त्वया 
आत्मत्वेन विश्व॑ चिदंचिन्मिश्रं जगत्‌ 
तत॑ व्याप्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 


आप आदिदेव पुरातन पुरुष और इस 
विश्वके परम निधान हैं| यह विश्व आपमें 
ही निहित (स्थित) होता है, इसलिये आप 
इसके परम निधान हैं। अभिग्राय यह है कि 
शरीररूप विश्वके आत्मरूप होनेके कारण 
आप ही इसके परम आधार हैं। 

जगतूमें सम्पूर्ण जाननेवाले और 
जानने योग्य भी आप ही हैं । इस प्रकार 
सर्वात्ममावसे स्थित आप ही परम 
धाम---स्थान हैं अर्थात्‌ परम प्राप्य- 
स्थान हैं | 

हे अनन्तरूप ! इस विश्वके आत्म- 
भावमें स्थित आप परमेश्वरसे यह जडचेतन- 
मिश्रित सम्पूर्ण जगत व्याप्त है।। ३८॥ 


+>ःमुकक-कक..... 
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>अीश-+कीअ+ २कीक-»-क ३००५ करमिकान >कमिक-भ-दवलिफन+- किक, 


_सम-९ -३सिफातप-७ दिस "स्विक2-३विवेन +यिकन "फनी आ-+ अवए,. ०९७... किक >स बिक “बह, 


अतस्त्वम््‌॒ एवं वाय्वादिश्ब्द-| इसलिये वायु आदि शाब्दोंके वाष्य 


वाच्य इति आह-- भी आप ही हैं, यह कहते हैं-- 
वायुयेमो5उप्िवेरुण: शशाडूः: 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्र । 


नमो नमरतेसु सहस्रकृत्वः 
ह पुनश्र॒भूयोषि नमो नमस्ते॥ २६॥ 
आप वायु, यम, अप्लि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह हैं । 
आपको सहस्त-सहक्त नमो नमः ( नमस्कार ) है और फिर बार-बार आपको 

नमो नमः ( नमस्कार ) है॥ ३९॥ 
सर्वेषां प्रपितामह: त्वम्र॒ एवं,| सबके प्रपितामह और पितामह आदि 
पितामहादयः च । सर्वासां प्रजानां | भी आप ही हैं। अर्थात्‌ समस्त प्रजाके 
पितरः प्रजापतयः, प्रजापतीनां पिता पिता प्रजापतिगण हैं, उन प्रजापतियोंके 
४ * और ओके 

हिरुण्यगर्भ:ः प्रजानां पितामह, | ४ “  “जाओके पितामह 


व ? | ब्रह्मा हैं, उनके भी पिता आप 
हिरष्यगर्भस अपि पिता लव॑ ग्रजानां सारी प्रजाओंके प्रपितामह हैं | अर्थात्‌ 


(मपितामह;; पितामहादीनाम्‌ आत्म- | व्तामह आदिके भी आम्मा होनेके 

तया तत्तच्छब्दवाच्यः त्वम्र एवं | कारण उन-उन दाब्दोंके बाच्य आप 
इत्यर्थः ॥ ३९॥ ही हैं॥ ३९ ॥ 

+-+>-$<2० काट 52९३० 

अत्यद्भुताकारं॑ भगवन्तं दृष्टा। अत्यन्त अद्भुत आकृतिवाले भगवान्‌का 

दर्शन करके, जिसके नेत्र हर्षसे प्रफुल्ठित 

हर्षोत्फुछनयनः अत्यन्तसाध्वसावनत॥| हो गये हैं, ऐसा चकित और अत्यन्त भयसे 

४ विनम्र हुआ अजुन भगवानको सब ओरसे 

सबंतो नमस्करोति-- नमस्कार करता है--.. 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते 


नमो ते सबंत एवं सबे। 


३८० 


श्रीमद्भगवद्रीता 
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अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं 


सर्व समाप्नोषि ततोषसि सबेः ॥ ४०॥ 
सर्बरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है | 
आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाले हैं, आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, 


अतएव सर्वरूप हैं || ४9० ॥ 

अनन्तवीर्यामितविक्रम: त्व॑सर्वम्‌ 
आत्मवया समाप्तोषि ततः सर्व: असि, 
यतः त्व॑ं सर्वे चिदचिद्वस्तुजात म्‌ 
आत्मतया समाप्नोषि । अतः 
सर्वंत्य चिदचिद्वस्तुजातयथ त्वच्छ- 
रीरतया ल्वत्य॒कारतात्‌ सर्वश्रकारः 
स्वमू एवं सर्वेशब्दवाच्यः असि 
इत्यथः । 

त्वमक्ष॑ सदत्तत' (2१ ॥२३७) 
4वायु्यमोअमिः (१?॥२ ९) इत्यादि 
सर्वेसामानाधिकरण्यनिर्देशस्य आत्म- 


तया व्याप्तिः एव हेतु: इति सुव्यक्तम्‌ 
उक्तम्‌ । लिया तत॑ विशधमनन्तरूपा 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं | आपने आत्मरूपसे 
सबको ब्याप्त कर रक्‍्खा है, इसलिये 
सब आप ही हैं | अभिगप्राय यह है कि 
जडचेतन वस्तुमात्रको आत्मरूपसे आपने . 
व्याप्त कर रक्‍्खा है। इसलिये यह 
सम्पूर्ण जडचेतन वस्तुमात्र आपका 
शरीर होनेसे सबके खरूपमें आप ही हैं, 
अतः आप ही सर्वशब्दके बाच्य हैं | 

'त्वमक्षर सद्सत्तत्पर यत्‌' वायु 
यमोउश्लिः इन सब बचनोंके द्वारा 
समस्त समानाधिकरणताके वर्णनका 
कारण आत्मरूपसे भगवानकी व्याप्ति 
ही है। यह बात स्पष्टरूपसे इस प्रकार कही 
गयी है कि 'त्वया ततं विश्वमनन्तरूप! 


(?? । ३८) सब समाम्तोषि ततो5सि | यहाँ भी कहते हैं कि आपने सबको व्याप्त 
सर्वः ॥ हति च ॥ ४० ॥ कर रखा है इसलिये आप ही सर्वरूप हैं ४० 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यहदुक्तं 
हे कृष्ण हे यांदव हे सखेति। 
अजानता. महिमानं. तवेदं 
मया 


: प्रंमादात्प्रणयेन॑ 


_ बापि ॥ ४१॥ 


_.. श्रीरामालुजमाष्य अध्याय २१. ३८१ 
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यज्चावहासा्थमसत्क्ृतो5सि 

विहारशय्यासनभोजनेषु . | 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


आपकी इस महिमाकों न जाननेवाले मुझ मूढद्वारा प्रमादसे या प्रेमवशः 
'सखा हैं? ऐसा मानकर जो 'हे यादव ! हे कृष्ण ! हे सखे' ऐसा अविनयपूर्वक 
कहा गया है तथा परिहासके लिये अकेलेमें अथवा उन ( मित्रों ) के सामने 
चलते, सोते, बैठते और भोजन करते समय मुझसे आपका जो-जो तिरस्कार 
किया गया है, उस ( सब ) की हे अच्युत ! आप अग्रमेय परमेश्वरसे मैं क्षमा 


मागता हूँ ॥ ४१-०२॥ 
तव अनन्तवीयत्वामितविक्रमत्व- 


सर्वान्तरास्मलसष्टत्वादिको.थो 
महिमा तम्‌ इमम अजानता मया 
प्रमादात्‌ मोहाद्‌ प्रणयेन चिरपरिचयेन 
वा सखा इति मम वयस्थ४' इति मल्ा 
है कृष्ण हे यादव हे सखे इति 
त्वयि प्रसभ॑ विनयापेत॑ यद्‌ उक्त॑ 
यत्‌ च परिहासारथ सबंदा एवं सत्का- 
राहें त्वम्र्‌ असत्कृत: असि, विहोर- 
शय्यासनभोजनेषु च सहकृतेषु एकान्ते 
वा समक्ष वा यद्‌ असत्कृतः अधि, 
तत्‌ से लवाम अप्रमेयम्‌ अहं 
क्षामये ॥ ४१-४२॥ । 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं; सबके अन्‍्तरात्मा 
और स्रष्टा हैं, इत्यादि जो आपकी महिमा 
है, उसको न जाननेवाले मुझ मूर्खके 
द्वारा प्रमाद-मोहसे या ग्रणयसे--- 
पुराने परिचयके कारण, या मेरे सखा 
हैं, समवयस्क हैं, ऐसा मानकर 
हे कृष्ण | हे यादव |! हे सखे !! 
इत्यादि जो अबिनीत वाक्य कहे गये 
हैं, तथा सदा सत्कार करनेयोग्य आप 
परमेश्ररका जो परिहासमें तिरस्कार 
किया गया है, तथा जो एक साथ किये 
हुए चलने, सोने, बेठने और खानेके 
समय एकान्तमें या सबके सामने भेरे- 
द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है, 
उस सबकी मैं आप अग्रमेय परमेश्वरसेः 


क्षमा माँगता हूँ ॥३४१-४२॥ 
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२३८२ श्रीमद्भगवद्गीता 


पितासि लोकस्थ चराचरस्य 


त्वमस्य पूज्यश्ष॒ गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समो:स्त्यन्यधिकः कुतोःन्यो 
लोकत्रयेःप्यप्रतिमप्रभाव _ ॥8 २॥ 
आप इस चराचर छोकके पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठटम परम पूज 
हैं । अग्रतिम प्रभावशाली ! तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, (फ़ि 
आपसे ) बढ़कर तो कहाँ ? ॥ ४३ ॥ 
अग्रतिमप्रभाव तम्‌ अस्य चराचरस्य | अनुपम प्रभावशाली ! आप हम. 
लोकस्य पिता असि अस्य लोकस्य गुरु: च | चराचर छोकके पिता हैं, और इसके गुए , 
असि । अतः त्वम्‌ अस्य चराचरस्य | भी हैं, अतः आप इस चराचर लोकके हि 
लोकस्य गरीयान्‌ पूज्यतमः । न | अति गरिष्ठ---पूज्यतम हैं । तीनों लोकोंग 
तल्त्सम: अस्ति अभ्यपधिकः कुतः अन्य: | आपके सिवा दूसरा कोई दयादुता आदि 
'लोकत्रये अपि त्वदन्यः कारुण्यादिना | किसी भी गुणमें आपके समान भी 
केन अपि गुणेन न त्वत्समः अस्ति, | नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे 
'कुतः अभ्यधिकः ॥ ४३॥ सकता है ?! ॥ 9३॥ 


यस्मात्‌ त्वं स्वस्थ पिता पूज्य-| जब कि आप सबके पिता, पृज्यतम 
समो गुरु) च कारुण्यादिगुणे! च सवी- | और गुरु हैं तथा दयाढुता आदि गुणों 
'घिक। असि-- भी सबसे अधिक हैं---..... 


तस्मात्मणम्य.. भ्रणिधाय. कार 


प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव  पुत्र्य सखेव सख्युः - 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढम ॥४४॥ 
इसलिये मैं दण्डबत्‌ प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न 


'करता हूँ । जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी ( घरृष्टता सहता है ), वैसे ही देव ! 
आप प्रियतमको मुझ प्रेमीके लिये सब कुछ सहना उचित है | 98७॥ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ? ! ३८२रे 
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तस्मात्‌ त्वामू ईशम्‌ ईड्यूम्‌ प्रणम्य | इसलिये स्तुति करने योग्य आप 
प्रणिधाय च काय॑ प्रसादये । यथा कृता- | सकी. दण्डबत्‌--साशह्व-प्रणाम 


केत्युः करके मैं प्रसन्न करता हूँ | जिस ग्रकार 
पराधस्य अपि पृत्रस्य यथा च सख्युः अपराध करनेवाले पुत्र और मित्रपर भी 


अणामपूर्वकम््‌ प्रार्थितः पिता सखा वा | उसके द्वारा प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेपर 


असीदति, तथा ल्॑ परमकारुणिकः | ते मित्र प्रसन्न होकर दया करते 
हैं, वेसे ही आप परम दयादु प्रियतम 
प्रियः प्रियाय में से सोम परमेश्वरको भी मुझ प्रेमीके लिये सब 


अहंसि ॥ ४४॥ कुछ सहन करना उचित है ॥ ४४॥ 


अद्ृष्टूूंव.. हृषितो(स्मि द्ट्टा 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशय देव रूप 

प्रसीद॒ देवेश . जगन्निवास ॥४ ५॥ 


पूवमें न देखे हुए ( रूप ) को देखकर मैं हषिंत हो रहा हूँ और मयसे 
मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है। ( अतः ) देव ! वही रूप मुझको 
दिखलाइये | देवेश ! जगन्निवास ! प्रसन्न होश्ये ॥ ४५॥ 
अदष्पूरवम्‌ अत्यद्भुतम्‌ अत्युग्रंच। पहले न देखे हुए अत्यन्त अद्भुत 
तब रूप॑ दक्ष हृषितः अस्ि प्रीत; | और अति उम्र आपके रूपको देखकर मैं 
अस्मि, भयेन प्रव्यथितं च मे मनः, हर्षित--असन्न हो रहा हूँ, (साथ ही) 
अतः तदू एवं तब सुप्रसन्न॑ रूप मेरा मन भयथसे अत्यन्त व्यथित भी 
दस हो रहा है | इसलिये वही अपना 
मे अति असन्न रूप मुंझे दिखलहइये । 
प्रसीद देवेश जगन्निवास मयि| देवेश ! जगन्निवास ! अक्मादि देवोंके 
प्रसादं॑ कुरु देवानां अक्कादीनाम्‌ |भी ईश्वर और सम्पूर्ण जगतके आश्रय- 
अपि ईश निखिलजगदाभयभूत।। ४ ५।|| रूप ईश्वर ! मुझपर कृपा कीजिये ॥४५॥ 


किरीटनं.. गदिनं. चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टमह॑ तथेब । 

तेनेवे. . रूपेण.. चतुझुजेन 
.. सहस्रबाहो. भव विश्वमृ्तें ॥४ शा 
मैं आपको वैसा ही मुकुठधारी; गदाधारी और हाथमें चक्र धारण किये 
देखना चाहता हैँ | सहसबाहो ! विश्वमूर्तें! आप उसी चतुमुंज रूपसे युक्त हो 

जाइये ॥ १६॥ ह 

तथा एव पूर्बंबत्‌ किरीटिनं गदिनं | मैं आपको पहलेकी भाँति ही मुकुठ 
घारण किये, हाथमें गदा और चक्र 
शरधकेत लिये देखना चाहता हूँ । इसडिये हे 
तेन एव पूर्वसिद्धेन चतर्भजेन रूपेण | सहत्तबाहो ! विश्वमूर्ते ! आप अपने उस 
युक्तो मव सहख्बाहो विश्वमूर्ते हृदानीं | पूर्वसिद्ध चतुर्मुज रूपसे युक्त हो जाइये। के 


कल अमिप्राय यह है कि अब जो सह 
सहलबाहुत्वेन विश्वशतीरतवेन धक्य- | ७ और विशररूप शरीस 


मानरूपः त॑ तेन एवं रूपेण युक्तो | आप दीख रहे हैं, सो उस पहलेवाऐे 


चक्रहस्तं त्वां दरष्टुमू इच्छामि, अत: 


भव इत्यथं) ॥ ४६॥ रुूपसे युक्त हो जइये ॥ ४६ ॥ 
७>>«बप>0<.दम-त-नना 
श्रीमगवानुवाच 
मया . प्रसन्नेन -. तबाजुनेद॑ 
रूप॑ पर॑ द्शितमात्मयोगाव । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमार्य 


यन्‍्मे त्वदन्येन न दृष्टपर्वम ॥४७॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन | प्रसन्न हुए मुझ ईश्वर द्वारा तुझको यह मेरा 
परम तेजोमय, अनन्त, आद्य विश्वकप अपने सत्यसंकल्परूप योगसे दिखछाया 
गया है, जो तेरे अतिरिक्त किसी दूसरेसे पहले नहीं देखा गया | ४७॥ 
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यत्‌ में तेजोमयं तेजोराशिं विश्व | मेरा जो तेजोमय---तेजकी राशि 
विश्लरूप---सबका आत्मरूप, अनन्त--- 
अन्तरहित---आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित, आय--.मुझसे अतिरिक्त सम्पूर्ण 


सर्वात्मभृतम्‌ अनन्तम अन्तरहितस्‌ 
जगत्‌का आदिकारण, जिसको तेरे सिवा 


प्रदर्शनारथम्‌ इदस्‌,आदिमध्यान्तरहि- 
तम्रू, आय मदथतिरिक्तस्थ रृत्खस्य 
आदिशभूतं व॒दन्येन केन अपि न दृश्पू् 


और किसीने भी पहले नहीं देखा, 
ऐसा यह रूप मैंने प्रसन्‍न होकर 
तुझ खभक्तको आत्मयोगसे--अपने 
सत्यसड्डुल्परूप योगसे दिखलाया है। 
इस वाक्यमें “अनन्त? पद उपलक्षणार्थक 
है, अत: उसका भाव आदि और 
मध्यसे भी रहित बताना है ॥ ४७॥ 


रूप तू इदं प्रसन्‍नेन मया मद्भक्ताय 
ते दर्शितम्‌ आत्मयोगात आत्मन$ 
सत्यसंकल्पत्वयोगात्‌ ॥४७॥ 

: अनन्यभक्तिव्यतिरिक्तेः सर्बें;|। अनन्यभक्तिके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
उपायोंद्वारा भी अंपने यथार्थखरूपमें 
स्थित हुआ मैं देखा नहीं जा सकता, 
अहं द्रष्ट न शक्य इति आहइ---.. | यह बात कहते हैं-- 

न वेदयज्ञाध्ययनेन॑ दाने- 
न॑ च क्रियामिन॑ तपोमिस्मेः । 
एबंरूपः शक्‍य अहं नृलोके ह 
द्रष्ट्ट त्ववन्येन. कुरुप्रवीर ॥8 ८॥ 
कुछकुलके श्रेष्ठ वीर अर्जुन | मनुष्यछोकमें इस ग्रकार ( विश्व ) रूपवाला 
मैं न तो वेदसे, न यज्ञसे, न खाध्यायसे, न दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र 
तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 
एवंरूप: यथावस्थित! अहं सयि| इस प्रकारके रूपवाला---अपने 


यथार्थ खरूपमें स्थित मैं, मुझमें भक्ति 
भक्तिमतः त्वत्त; अन्येन ऐकान्ति- | रखनेवाले तुझ भक्तके अतिरिक्त जो 


गी० श० भा० २५७७७ 


अपि उपायेः यथावद्‌ अवजितः 
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कात्यन्तिकमक्तिरहितेन केन अपि। ऐकान्तिक और आत्यन्तिक भक्तिसे रहित 


मु , हह6+ | है; ऐसे किसी भी पुरुषके द्वारा केवल 
| पुरुषेण केवलेः वेदयज्ञादिमिः हष्ठु बा र ओ पहला 


. न राक्‍्य: | ४८ ॥ सकता ॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
इृष्टा. रूप. घोरमीद्लयमेदम्‌ । 
व्यपेतमीः. प्रीतमनाः पुनरत्वं 
तदेव मे रूपमिद प्रपदय ॥9 ९॥ 
मेरे इस ऐसे घोर रूपको देखकर तुझ्ले व्यया और मूढ़भाव नहीं होना 
चाहिये । भयको छोड़कर और ग्रसन्‍नचित्त होकर तू पुनः मेरे उसी ( पहलेवाले) 
रूपको भलीमाति देख ॥ ४९ ॥ 
इद्शघोररूपदशनेन ते या व्यया, | . ऐसे घोर रूपको देखकर तुझको 
जो व्यथा हो रही है, और जो तुझमें 
मूंईभाव हो रहा है, ये दोनों ही 
मा सूत्‌, लया अभ्यस्तपूवम्‌ एवं | नहीं होने चाहिये । तेरा पहलेसे ही 
अम्यास किया हुआ सौम्य रूप ही 


य च विमूढमावों बर्तेते, तदू उमय॑ 


सोम्परूपं दशेयामि, तदू एव. इदं मम ( अब ) तुझको दिखला रहा हूँ । वही 
रूप॑ प्रष्य ॥ ४९ ॥ यह मेरा रूप तू देख ॥ ४९ ॥ 
वि कक कल“ मम 
संजय उवाच 
इत्यजुनं वाखुदेवस्तथोक्त्वा 


खक॑ रूपं॑ दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं.. 
भूल्ता पुनः सौम्यवपुमेहात्मा ॥९०॥ 
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संजय बोला--इस प्रकार अर्जुनको कहकर फिर वासुदेव भगवानने अपना 
वैसा ( चतुमुंज ) रूप दिखाया, इस प्रकार महात्मा ( श्रीकृष्ण ) ने सौम्य- 
रूप होकर इस भयभीत अजुनको पुनः धीरज दिया | ५० || 


एवं पाण्डुतनयं भगवान्‌ वसुदेव- 
खूनुः उकला भूयः खकीयम्‌ एव 
चतुर्भुजरूपं दर्शयामास, अपरिचितख- 
रूपदश नेन भीतम्‌ एनं पुनः अपि 
परिचितसौम्पव॒पु: भूल्ा आश्वासया- 
मास च, महात्मा सत्यसंकरपः | 

अस्थ सर्वेश्वर्य॒ परमपुरुषस 
परस्य ब्रक्षणो जगदुपकृतिमरत्य॑ंख 
वसुदेवद्चनों! चतुभुुंजम्‌ एवं स्वकीय॑ 


रूपम्‌ कंसादू भीतवसुदेवग्रार्थनेन 
आकंसवधात्‌ पूर्व भुजद्व यम उपसंहत 
पथ्ाद्‌ आविष्कृतं च । 

“जातोउपि देवदेवेश श्रह्नचक्रगदा- 
घर । दिव्यरूपमिदं देव ग्रस्तादेनोप- 
संहर #/ (बि० ए० ५ | ३२।१० ) 
“उपसंहर विधात्मन्‌ रूपसेतच्तुर्भजम? 
(वि० पु० ५। २ । १२ ) इति 
हि आ्रार्थितम्‌ । 

.. शिशुपालस्थ अपि द्विपत:अनवरत- 


मावनाविषयं चतुर्भुजस एवं वसुदेव- 


भगवान्‌ वघुदेवपुत्र श्रीकृष्णने पाण्डु- 
पुत्र अजुनको इस प्रकार कहकर फिर 
अपने ही चतुभुजरूपको दिखलछाया । 
महात्मा सत्यसझ्ूल्प भगवानूने चिर- 
परिचित सौम्यरूप धारणकर अपरिचित 
खरूपके दर्शनसे डरे हुए उस अ्जुनको 
फिर भी आश्वासन दिया। 


इस सर्वेश्वर परमपुरुष परत्रह्म जगव्‌- 
का उपकार करनेके लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका 
अपना रूप चतुमुंज ही था। कंससे 
ढरे हुए वसुदेवकी प्रार्थनासे कंसको 
मारनेतक आपने दो भुजाओंका उप- 
संहार कर लिया था । पर पीछेसे उनको 
प्रकठ कर दिया। 


बमुदेवने इस प्रकार प्रार्थना की पी- 
दे शह्लु, चक्र, गदाघारी देवदेवेश ! 
आप साक्षात्‌ प्रकट हुए हैं,देव ! आप 
कृपापू्वंक इस दिव्यरूपका उपसंहार 
कर लीजिये ।' “विश्वात्मन ! अपने 
इस चतुभुजरूपकों छिपा लीजिये।? 

देष करनेतञले शिक्षुपाठढ्के द्वारा 
जिसकी निरन्तर भावना की जाती थी, 
वह बुदेवपुत्र श्रीकृष्का चतुर्मुजरूप 


३८८ .... श्रीम-गबद्वीता 
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स्नो रूपम “उदारपीवरचतुर्बाहुं शहु- | ही था। कहा है “उदार और पु चार 
चक्रगदाघरम्‌। (पि०पु०2।? ५।१ ० )। भ्रुज्ञाओवाले शह्ल,चक्र और गदाधारी 
इति; अतः पार्थेन अत्र “तेनैक रूपेण | भीकेष्णको 'अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चतुर्भजेन! ( ?! । ४६ ) इति | अर्जुनने इस प्रसंगमें उसी रूपके हिये 
उच्यते॥ ५० ॥ “तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन ऐसा कहा है ५ ० 


अज्जुन उवाच 
इृ्टेंद मानुषं रूपं तब सौम्यं जनाद॑न । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१॥ , 
अज्जुन बोला--जनादन ! आपके इस सौम्य मानुष-रूपको देखकर अब मैं 
सचेत हो गया हूँ और अपनी ग्रकृतिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
अनवधिकातिशयसोन्द्येसौकुमा-।. अपार अतिशय सौन्दर्य, सौकुमार्य, 
येलावण्यादियुक्तं तव एव असाधारण | उवण्य आदि गुणोंसे युक्त आपहीके 


है नसंखितम योग्य असाधारण आपके इस मनुष्याकार 
महुष्यलसंसानसंखितम्‌ अतिसौम्यव अत्यन्त सौम्य रूपको देखकर अब मैं 


हद तब रूप छड्शा इदानीं सचेताः | सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको 
संबृत्त: अस्मि, प्रकृति गतः च ॥५१॥ | प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
--+-»आ्ि0-+--- 
श्री भगवानुवाच 
सुदुदंशमिदं॑ रूप. दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाडक्षिण: ॥ ५२॥ . 
श्रीसगवान बोले--जो मेरे इस अति कठिनतासे देखे जाने योग्य रूपको 

तूने देखा है, देवता भी इस रूपके दशनकी नित्य आकांक्षा करते हैं ॥ ५२ ॥ 
मम्र इदं स्वस्थ प्रशासने अवस्थितं, जो मेरे इस सबके शासकरूपमें : 
२2: “लि स्थित, सबके आश्रय, सबके कारणभूत . 
सरवाश्॑य॑ सर्वकारणभू॑ रूप॑ यद रूपको वने देखा है, यह देखनेमें बढ़ा 


इध्वान्‌ असि, तत्‌ उदुर्दश न केन | ही कठिन है---किसीसे भी इसका देखा 
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३८९ 
अप द्रष्टुं शक्यम्‌; अस्य रूपस्य देवा | जाना शक्य नहीं है। देवताढोग भी 
इस रूपके दर्शनकी सदा आकांक्षा 
करते हैं; परन्तु उन्होंने उसे देखा 
नहीं ॥ ५२ ॥ 


«>--ै>न--पदगनदिकिकहै-०० कु. 


अपि नित्य॑ दर्शनकाह्निण:, न तु 
इश्वन्तर | ५२ | 


$ १ इत्यन्र आह-- | क्यों नहीं देखा, इसपर बहते हैं... 
नाहं बेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंबिधो द्र॒ष्ट दृष्टानसि मां यथा॥५३॥ 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च_तत्त्वेन प्रवेष्ट॑ च परंतप ॥ ५४॥ 
अजुन ! जैसे तूने मुझको देखा है, उस प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दान- 
से और न यज्ञसे देखा जा सकता हूँ || ५३ | परन्तु परन्‍्तप | अनन्य भक्तिसे 


मैं इस प्रकार तच्वप्ते जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ ॥ ५४ ॥| 


वेदें: अध्यापनग्रवचनाध्ययन- 
अवणजपविषयेःयागदानहोमत्फेमिः 
च मद्भक्तिरहितेः केवलेंः यथावद्‌ 
अवखितः अहं द्रट्ट न शक्यः | 
अनन्यया तु भक्त्या तखतः शास्त्र! 
ज्ञात तखतः साक्षास्कत तख्तः 
प्रवेष्ट च शक्य: । 

तथा च श्रुति; 'नायमात्मा प्रवच- 


नेन लभ्यों न मेघया न बहुना श्रुतेन । 


मेरी मक्तिसे रहित केवक अध्यापन, 
प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप- 
विषयक वेदोंद्वारा तथा यज्ञ, दान, होम 
और तपोंद्वारा अपने यथार्थरूपमें स्थित 
मैं नहीं देखा जा सकता। केवल 
अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं शाल्रीय 
पद्धतिसे तत्नतः जाना जा सकता हूँ, 
व्त: साक्षात्‌ किया जा सकता हूँ 
और तच्चसे प्रवेश भी किया जा 
सकता हूँ । है 
श्रुति भी ऐसे ही कहती है--.- 

यह आत्मा न प्रवचनसे प्राप्त हो 
सकता है, न बुद्धिसि और न बहुत 


३६० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अ्कीक, >अधिक ०३ अधिक +किक-०करमिक-: -अमि५ २/%७०९०:/क+ >काीमिक-+>किक ५ ०-फरिक३५-कति० »कमि७-६>रि3-५०अि७4 4-० कामिक-५+३मक-.. ५ यामि३०५++/िक-- >पिक, >कामि७.+*कमि९-- >दविकण "किक, 


यमेवेष व॒णुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा | खुननेसे ही, बस, यह जिसको वरण 


क्िणुते तनूं स्वाम्‌ ।! (कठ० ?९२ २) 
इति ॥ ५३-५४ ॥ 


करता है उसीको प्राप्त हो सकता है। 
ड्सीके लिये यह आत्मा अपना 
खरूप प्रकट कर देता है! ॥५३-५४॥ 


मत्कर्मकृन्मत्परमो 
निरवेर: स्वेभूतेषु यः 


मसड़क्तः 


सडुबजितः । 
समामेति पाण्डव ॥५९॥ 


पाण्डुकुमार ! जो मेरा कर्म करनेवाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संगरहित 
और सब भूतोंमें वेररहित है, वह मुझे प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ ह 
३४ तत्सदिति श्रीमद्भगवह्टीताचूपनिषत्मु बल्मविद्यायां योगजाले 
श्रीकृष्णा्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगों 
नामेकादशो3ध्यायः ॥ ११ ॥ 


“+*89४490६7/4०--- 


वेदाध्ययनादीनि सर्वाणि कमोणि 
मदाराधनरूपाणि इति यः करोति 
स॒मत्कर्मकत; मत्यरमः--सर्वेपाम 
आरम्भाणां अहम एवं परमोददेश्यो 
यर्य स॒मत्परमः; मद्गक्त:--अत्य- 
थेमत्ग्रियस्वेन मत्कीत॑नस्तुतिध्यानाच 
नप्रणामादिभिः बिना आत्मधारणम्‌ 
अलममानो मदेकप्रयोजनतया यः 
सतत तानि करोतिस मद्भक्तः । 


वेदाध्ययन आदि समस्त कर्म मेरी 
आराधनाके ही रूप हैं, ऐसी भावना 
रखकर जो ( उन्हें ) करता है, वह 'मेरा * 
कम करनेवाढा? है। सम्पूर्ण आरम्भोंका 
मैं ही परम उद्देश्य हूँ, ऐसा जिसका 
भाव है, वह 'मत्परायण” है। मुझमें 
अतिशय प्रेम होनेके कारण मेरा कीर्तन, 
स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार 
आदि किये बिना जीवन धारण करनेमें 
असमर्थ जो पुरुष केवल मात्र एक मेरे ही 
लिये उन सबको करता है, वह मेरा 
भक्त है। 


श्रोरामा- जमाष्य अध्याय ११ 


अली >अकिर ०-०० ++ की... 


सह्ृवर्जित:---मदेकग्रियत्वेन इत- 
रसज्म॒असहमानः । 
सर्वभूतेपु--भत्संछेषवियोगैकसुखदु:- 
खखमावत्वात्‌ खदु।खस्थ खापराध- 


'+मवि...बन्‍यामीय>- >कीय. 


निमित्तत्वालुसंधानात्‌ च सर्वभूतानां 
परमपुरुषपरतन्त्रानुसंधानातू च 
सर्वभूतेष॒वैरनिमित्ताभावात्‌॒तेषु 
निषेरः | 

यः एवंभूत; स माम एति, मां यथावदू 
अवखितं ग्राप्नोति | निरस्ताविदया- 


धशेषदोषगन्धो मदेकानुभवों भवति 
इत्यथं: ॥ ५५॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये 
एकादशोड्ध्याय: ॥ ११॥ 


३६९१ 


सनक अत. ०+सदि.- ९०७ मैे०+-३म री ९-क-+ लत >+०- किए "मन १-मरीश०, #ण्लॉमिह->नरिफाक, 


मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 


नि: दूसरे ल्ली-पुत्रादिमं होनेवाली आसक्तिको 


सहन नहीं कर सकता, वह “संगवर्जितः 
है | केवछ मेरे मिलन और वियोगसे 
ही सुखी और दुखी होनेके खभाव- 
वाला हो जानेसे तथा अपने दुःखका 
कारण अपने ही अपराधको समझ लेनेसे 
एवं समस्त भूतोंको परम पुरुषके अधीन 
समझ छेनेसे सम्पूर्ण मूतोंमें वेर करनेका 
जिसके लिये कोई कारण नहीं है, इसलिये 
जो सम्पूर्ण आणियोंमें वेर-भावसे रहित 
हो गया है, वह “सर्वमूतोंमें निर्वैर! है। 

जो ऐसा पुरुष है, वह मुझे पाता 
है- यथार्थ रूपमें स्थित मुझ परमेश्वर- 
को प्राप्त कर छेता है | अभिप्राय यह 
है कि अविद्यादि सम्पूर्ण दोषोंके गन्ध- 
मात्रतककों सर्वधा नाश करके केवल 
एक मेरा ही अनुभव करनेवाढ्ा हो 
जाता है ॥ ५५॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउुजाचार्य- 


ह द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका ग्यारहवों अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 


कर 


5] 


बारहवाँ अध्याय 


भक्तियोगनिष्ठानां.प्राप्यभूतस 
परस ब्रह्मणो मगवतो नारायणख 
निरहुशैशय॑ साध्षात्कतुकामाय 
अजुनाय ह 
दा्यसौशील्यादिगुणसागरेण सत्य- 
संकल्पेन मगवता स्वेश्वय यथावद्‌ 
अवशित॑ दर्शितम्‌ । उक्त॑ च तचतो 
मगवज्जानदशनप्राप्तीनाम ऐकान्ति- 
कात्यन्तिकमगवड्रक्त्येकलम्यत्वम्‌। 

अनन्तरम्‌ आत्मप्राप्तिताधनभृताद्‌ 
आत्मोपासनाद मक्तिरूपस भगव- 
दुपासनस खसाध्यनिष्पादने शैध्यात्‌ 
सुखोपादानलात च श्रेष्शयमू मगव- 
दुपासनोपायः च तदशक्तस अक्षर- 
निष्ठता तदपेक्षिताः च उच्यन्ते । 

भगवदुपासनसथ ग्राप्यभतोपाल- 
अैष्खयात्‌, श्रेष््यं तु॒ 'योगिनामरि 
सर्वेधां मद्गटतेनान्तरात्मना | श्रद्धवान्‌ 


भक्तियोगमें निष्ठा रखनेवाले भक्तों- 
को प्राप्त होनेयोग्य पं्॑रह्म भगवान्‌ 
नारायणके निरडुश ( सर्वतन्त्रखतन्त्र ) . 
ऐश्वर्यके दर्शनकी इच्छावाले अजुंनको 
अपार अतिशय कारुण्य, औदार्य, 
सौशील्य आदि गुणोंके समुद्र, सत्य- 
सड्डूल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना यथार्थ- 
रूपमें स्थित ऐश्वर्य दिखछाया। और 
यह भी कह्द गया है कि तत्तवसे भगवान्‌- 
का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी 
प्राप्ति--ये सब केवल एकमात्र अनन्य और 
आत्यन्तिक भक्तिसे ही हो सकते हैं । 

अब यह कहते हैं कि आत्मग्राप्तिके 
साधनरूप  आत्मोपासनाकी अपेक्षा 
भगवान्‌की भक्तिरूप उपासना अपने 
साध्यको शीघ्र सिद्ध करनेवाली है और 
वह खुखपूर्वक की जा सकती है, अतएव 
श्रेष्ठ है; तथा भक्तियोगमें असमर्थ 
अंधिकारीके ढिये भगवदुपासनाकी 
साधनरूपा अक्षरनिष्ठता ( आत्मोपासना ) 
तथा उसके हिये अपेक्षित साधन 
भी श्रेष्ठ हैं । 

भगवान्‌की उपासनाके साध्य उपास्य- 
देव परमेश्वर श्रेष्ठ हैं, अतः भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है। यह बात छठे अध्यायके अन्त- 
में इस प्रकार कही गयी है... 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ २ ३९३ 
अभजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥? | 'योगिनामपि सर्वे्षा महतेनान्त- 
रात्मना । भ्रद्धावान्‌ सजते यो मां 
ख मे युक्ततमो मतः ॥! 
अजुन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पयुपासते । 


( $ । ४७ ) इत्यत्र उक्तम्‌ । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योंगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अजुन बोला--इस प्रकार निरन्तर प्रयत्षमें छगे हुए जो भक्त आपकी भली- 
भाँति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षरकी उपासना करते हैं, उनमें उत्तम 


योगवेत्ता कौन हैं ? || १॥ 

एवं 'मत्कर्मकृत्‌'(! ?।५५)३त्यादिना 
उक्तेन प्रकारेण सततयुक्ता: मगवन्त॑ 
साम्‌ एव पर आप्यं मन्वाना ये मक्ता: 
सां सकलविभूतियुक्तम्‌ अनवधिका- 
तिशयसौन्दर्यसौशील्यसावंज्ञयसत्य- 
संकल्पत्वाधनन्तगुणसागर॑ परिपूर्ण 
उपासते, ये च अपि अध्षरं प्रत्यगात्म- 
खरूप॑ तद्‌ एवं च अव्यक्त चब्षुगादि- 
करणेनअनभिव्यक्तखरूपम्‌ उपासते, 
तेषाम्‌ उमयेषां के योगवित्तमा: के 
खसाध्य॑ प्रति शीघ्रगामिनः इत्यथेः। 
4वामि न विरात्पार्थ मय्यावेश्नि तचेत- 
साम्‌ ॥ ( ११ । ७ ) इति उत्तरत्र 


इस प्रकार---'मत्कमंछृत”ः आदि 
छोकद्वारा बतलाये हुए प्रकारसे निरन्तर 
प्रयक्ष करनेवाले जो भक्त आप भगवान्‌- 
को ही परम प्राप्य मानकर समस्त 
विभूतियोंसे युक्त, अपार अतिशय सौन्दर्य, 
सौशील्य, सर्वज्ञलव, स॒त्यसड्डुल्पल आदि 
अनन्त गुणोंके समुद्र आप परमेश्वर- 
की परिपूर्ण उपासना करते हैं; 
तथा जो चश्लु आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
अभिव्यक्त न होनेवाले अव्यक्त अक्षर 
प्रत्यगात्मलरूपकी उपासना करते हैं, 
उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है ? 
अभिग्राय यह है. कि अपने साध्यके 
समीप शीघ्रतासे कौन पहुँच .सकते 
हैं ? क्योंकि भवामि न चिरात्पार्थ 
मय्यावेशिनचवेतसाम ॥” यह कहकर 


योगवित्तमत्व॑ शैध्यविषयम्र्‌ हति हि | आगे इस बातको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ--- 


व्यज्ञयिष्यते ॥ १ ॥ 


योगवेत्तापन शीघ्रताविषयक है ॥ १ ॥ 


+०_---_न्यिट-ड. यु “बन 


३६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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श्रीभमगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रढयया परयोपेतास्ते भे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
.... श्रीमगवान्‌ बोलढे--जो परम श्रद्धाके साथ मुझमें मन रुगाकर नित्ययुक्त हुए 
मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियोंमें श्रेष्ठ मान्य हैं || २॥ 
अत्यर्थमत्यियत्वेन मनो मयि आवेशय | जो परम श्रद्धासे समन्वित मेरा 
नित्य संयोग चाहनेवाले भक्तजन, मैं 
उनका अल्यन्त प्रियतम होनेके कारण, 
योग॑ काह्ुमाणा ये माम उपासते, | नित्य मुझमें ही मन लगाकर मेरी: 
प्राप्यविषयं के उपासना करते हैं अर्थात्‌ ग्राप्य बस्तुको: 
प्राप्यविषयं मनो मयि आवेश्य ये माम्‌ विषय कनेपारे जाने परवों से परनेश' 
उपासते इत्यथ;; ते युक्ततमा में | कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको 
मैं युक्ततम मानता हूँ । अमिप्राय यह 
मताः । मां सुखेन अचिरात्‌ है कि वे मुझे सुखपूर्वक्कत और शीघ्र पा 
आप्नुवन्ति इत्यर्थः ॥ २॥ जाते हैं ॥ २॥ 


श्रद्धया परया उपेता नित्ययुक्ता नित्य- 


ता 


ये. लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त. पर्युपासते । 
स्वेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचर्ल॑ घ्रुवम ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सववेत्र समबुडयः । 


ते प्राप्वुतन्ति मामेव सबभूतहिते रताः॥ 8 ॥ 
परन्तु जो इन्द्रियसमूहको मडीमाति रोककर, सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा सम्पूर्ण 
भूतोंके हितोंमें रत होकर अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल और नित्य ( आत्मा ) की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४॥ 
ये तु॒अक्षरं प्रत्यगात्मखरूपं| अक्षर--पल्यगात्मा ( जीवात्मा ) का 
अनिर्देश्य॑ देहाद अन्यतया देवादि- खरूप जो कि “अनिर्देश्य है--शरीरोंसे 
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शब्दानिर्देश्यम्‌; अतएव ल्‍ अन्य होनेके कारण देव-मनुष्यादि 


करणानभिव्यक्त॑ सर्कागम्‌ अचिन्यं च | "रस जिसका निर्देश नहीं किया जा 

तु हर कह सकता, इसीढिये चक्षु आदि इन्दरियोंके 

सत्र देवादिदेहेद वर्तमानम्‌ अपि | दवा व्यक्ष न होनेवाला अव्यक् है, तथा 

तद्िसजातीयतया तेन तेन रूपेण | 'सर्वव्यापीः और 'अचिल्तय! है. सब 

चिन्तयितुम्‌ अनहंमू, तत एवं कूटस्थ | देवादि शरीरोमें वर्तमान रहते हुए. 

अल अल भी जो उनसे विजातीय ( विछक्षण ) 
सर्वेसाधारणं_तत्तरेवाद्यसाधारणा- 
कारासंबन्धम्‌ इत्यथे | अपरिणामि- 


होनेके कारण उनके रूपमें चिन्तन किये 
जाने योग्य नहीं है और इसीलिये 

त्वेन  खासाधारणाकारात न 

चलति, न च्यवते इति अचढं 


'कूटरथ! है-- सब शरीरोंमें एक-सा ही 
तत एवं धुर्व॑ नित्यम्‌ सन्नियम्य 


रहता है अर्थात्‌ उन-उन देवता आदि 
इव्दियप्राम॑ चन्लुरादिकम इन्द्रियग्राम 


असाधारण ( विशिष्ट ) शरीरोंके भेदसे 
सम्बन्ध नहीं रखता है । अपरिणामी 
सबखब्यापारेम्यः सम्यक्‌ नियम्य 
सर्वत्र समबुद्धय: सत्र देवादिविषमा- 


होनेके कारण अपने असाधारण खरूपसे 
विचलित नहीं होता---च्युत नहीं होता, 
इसलिये जो 'अचछ? है और इसीडिये 
'ुव'---नित्य है। उस अक्षरकी जो पुरुष 
चक्ष आदि इन्द्रिय-समुदायकों उनके 
अपने-अपने सम्पूर्ण व्यापारोंसे मलीभाँति 
रोककर और स्षब जगह सम्बुद्धि होकर 
देवादि विषमाकार शरीरोंगें स्थित आत्माओं- 
में ज्ञानी एकाकारतासे समभावापन्न 
होकर तथा सब भूतोंके हितमें रत होकर 
उपासना करते हैं। सब भूतोंके अपकारमें 
रत होना विषमाकार देवादि शरीरें 
आत्मभिमान होनेसे ही होता है, अतः 
अमिप्राय यह है कि जो समस्त भूतोंके 
अपकारकी प्रव्ृत्तिसे निवृत्त होकर इस 


प्रकार अक्षर” की उपासना करते हैं 


कारेष देहेषु अवखितेषु आत्मसु 
ज्ञानेकाकारतया समबुद्धयः; तत एव 
सर्वभूतहिते रता: सर्वभूतादितरतिखात्‌ 
निवृत्ता,, सर्वभूताहितरतित्व॑ हि 
आत्मनो देवादिविषमाकाराभिमान- 


निमित्तमू, ये एयर अक्षरम्‌ उपासते 
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तेअपि मां प्राप्लुवन्ति एवं। मत्समाना- 
कारम्‌ असंसारिणम्‌ आत्मान प्राप्लु- 
वन्ति एवं इत्यर्थ:। “मस साधर्ग्य- 
मायगता( 79। २) इति वक्ष्यते; 
अश्ूूयते च--“निरजनः परम॑ साम्य- 
अग्रेति! (म००2०३ । १ । २ ) इति। 
तथा अक्षरशब्दनिर्दिशव्‌ कूट- 
'खाद्‌ अन्यत्वं परस ब्रह्मणो वक्ष्यते । 
कूटस्थोहक्षर उच्यते  (१५। 
९६ ) 5उत्तमर पुरुषस्लन्यःः?2५ | 
7७ ) इति। अथ रा यया तदक्षर- 
सधियम्यते! (घ० उ० /।/४।५ ) 
डइति अध्रविदायां तु अध्षरशब्दनि- 
(दिए परम्‌ एव ब्रह्म, भूतयोनित्वाद्‌ 
एब्‌ ॥ ३-४ ॥ 


श्रीमद्गगबद्रीता 


कि सी ग अद अश अधिक अकाल भला ली ल अल अ अधशक चर 


वे भी मुझको ही पाते हैं, अर्थात्‌ मेरे 
समानाकार जन्म-मरणरहित आत्मखरूप- 
को ही प्राप्त होते हैं| “मम साधस्यमा. 
गताः यह बात आगे कहेंगे। श्रुतिमं कहा 
है कि 'निरञ्जन ( निर्मछात्मा ) होकर 
परमपुरुषकी समताको प्राप्त दोता है।! . 


इसके सिवा अक्षर दाब्दसे कहे 
जानेबाले कूटस्थसे परब्रक्मकी भिन्‍नता 
आगे कूटस्थो5क्षर उच्यते' “उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्य/' इस प्रकार कहेंगे; परन्तु 
अक्षर विदयाके प्रसड़में 'परा विद्या वह 
है जिससे बह अक्षर प्राप्त होता है 
इस प्रकार जिसको ०“अक्षरः कहा गया 
है, वह परत्रह्म ही है; क्योंकि वहाँ 
अक्षरकों भूतोंका कारण बतलाया गया 
है ॥ ३-० ॥ 


कजजल्प जिन 


कैशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम..। 


अव्यक्ता हि गतिदुँःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
उन अव्यक्तमें आसक्त चित्तवाढोंको_ क्लेश अधिकतर होता है; क्योंकि 


 +»० शिकष है#५. 


देहामिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक मनोवृत्ति दुःखपूव॑ंक प्राप्त की जाती है ॥०॥ 


तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेश:तु 
अधिकतर:, अब्यक्ता हि गति: अव्यक्त- 
'विषया मनोवृत्तिः देहवद्धिः देहात्मा- 
दुःखेन अवाप्यते; 
देहवन्तो हि देहम एवं आत्मान॑ 


पमिमानयुक्तेः 


मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 


परन्तु उन अव्यक्त आत्मामें चित्त छगाने- 
वाले पुरुषोंको अधिकतर क्लेश होता है; 
क्योंकि अव्यक्तको विषय करनेवाली मनों- 
वृत्ति देहात्माभिमानयुक्त पुरुषको कठिनता- 
से मिलती है | कारण कि देहाभिमानी 
प्राणी शरीरको ही आत्मा समझते हैं ॥५॥ 


-*“अुंक७७०»--- 
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भगवन्तम्‌ उपासीनानां युक्त- 
तमत्वं सुव्यक्तम्‌ आह-- 


३९७ 

"ककीक4 अि-+०कमि३५०का-१०७ए-क 33५ “नमक 
भगवानकी उपासना करनेवालेका 

ध्युक्ततमत्व स्पष्टहपसे बतलाते हैं--- 


ये तु सवोणि कमोणि मथि संन्यस्यथ मत्पराः । 
अनन्येनेब योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६ ॥ 


तेषामहं॑ समुदझतो 


सत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
परन्तु अजुन ! जो समस्त कर्मोका मुझमें संन्यास करके मेरे परायण हुए अनन्य 
योगसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ्नमें चित्तको लगाये रखने- 
वालोंका मैं मृत्युरूप संसार-सागरसे शीघ्र ही मलीमाँति उद्धार करनेवाल्ा होता हूँ ॥ ६-७॥ 


ये तु लोकिकानि देहयात्राशेष- 
भूतानि देहधारणाथोनि च अशना- 
दीनि कर्माणि, वेदिकानि च याग- 
दानहोमतप!ःप्रभृतीनि सर्वाणि सका- 
रणानि सोद्देश्यानि अध्यात्मचेतसा 
मयि संन्यस्यथ, मत्पराः मदेकृप्राप्याः 
अनन्येन एवं योगेन मां ध्यायन्तः 
उपासते, ध्यानाचेनप्रणामस्तुतिकीते- 
नादीनि स्वयम्‌ एवं अत्यथप्रियाणि 
प्राप्यसमानि कुवेन्तो मास उपासते 
इत्यथंः । तेषां मत्याप्तिविरोधितया 
मृत्युभ्षतात्‌ संसाराख्यात्‌ सागराद्‌ अहम्‌ 
अचिरेण एवं कालेन समुद्धर्ता भवामि 
॥ ६-७ ॥ 


जो पुरुष शरीर्यात्रा-निर्वाहके अड्न्‍भूत 
लौकिक कर्म और शरीरधारणार्थ किये 
जानेबाले भोजनादि कर्म तथा यज्ञ, दान, 
होम और तप आदि वेदिक कर्म-इन 
सबको कारण और उद्देश्योंके सहित मुझमें 
भलीमाँति अध्यात्मविषयक चित्तसे छोड़- 
कर मेरे परायण--केवलछ एकमात्र मुझको 
ही प्राष्प समझकर अनन्य योगसे मेरा 
ही चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं | अर्थात्‌ ध्यान, अचन, ग्रणाम, 
स्तवन और कीतनादि जो खभावसे ही 
साध्य तत्तके समान अत्यन्त प्रिय हैं, 
उनको करते हुए मेरी उपासना करते 
हैं, उनका मैं इस संसार-सागरसे, जो कि 
मेरी प्राप्तिता विरोधी होनेके कारण 
मृत्युरूप हैं, शीघ्र ही भलीभाति उद्धार 
करनेवाल होता हूँ ॥ ६-७ ॥ 
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३६८ - श्रीमद्भगवद्गीता 
मय्येव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्ब न संशयः ॥ ८ ॥ 

तू मुझमें ही मन लगा, मुझमें ही बुद्धिको गा | इसके अनन्तर तू मुझमें ही 

निवास करेगा--इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अतः अतिशयितपुरुषाथंत्वात्‌ |. मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ ( प्राप्य ) हूँ, 
सुलमत्वाद्‌ अचिरलम्यल्वात्‌ च मयि | सुलम हूँ और शीघ्र मिलनेवाला हूँ; इसलिये 
एवं मन आधत्ख--मयि मनःसमाधान | ए सुझमें ही मन छगा--मुझमें ही मनका 
झुरु, मयि बुद्धि निविशव--अहम्‌ एव कक" ३ स और मुझमें ही बुद्धि 
प्रमप्राप्य इति अध्यवसाय॑ कुरु। ल्गा. परमेश्वर ही परम प्राप्य हूँ, 
हर ऐसा निश्चय कर | ऐसा करनेके 

अत ऊध्व मयि एवं निवसिष्यसि | 


अनन्तर तू मुझमें ही निवास करेगा। 
अहम्‌ एवं परमप्राष्य इति अध्यव- | ,्षिप्राय यह है कि में ही परम प्राप्य 
सायपूर्वकमनोनिवेशनानन्तरम्‌ एव | हूँ, इस निश्चके साथ मन छंगानेके बाद 
मयि निवसिष्यसि हत्यर्थ:॥ ८ ॥ | ही त्‌ मुझमें निवास करेगा ॥ ८॥ 


ज-+++०७><हऔ&६०००-+- 
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अथ चित्त समाधातुं न शक्तकोषि मयि ख्िरम्‌ । 


अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 

यदि तू मुझमें चित्तको स्थिरतापूरवक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं है तो 
अजुन ! अम्यासयोगसे त्‌ मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ || 

अथ सहसा एवं मयि स्थिरं चित्त) यदि सहसा ही मुझमें चित्त स्थिर 

समाधातुं न शक्नोषि, ततः अभ्यासयोगेन | गे कर सके तो तू अभ्यासयोगके द्वारा 

माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ । खामाविकानव- स्‍ का के कर । है 

विकाविशयसौन्‍्दर्यसौशील्यसौहाई हृ खामाविक अपार अतिशय 

00 पाप सौन्दर्य, सौशील्य, सौहार्द, वात्सल्य, 

वात्सल्यकारुष्यमाधुयगाम्भीयोंदाये-| कारुण्य, माघुय, गाम्भीय॑, औदार्य, शौर्य, 

शौयेवीयंपराक्रमसर्वज्ञवसत्यकामत्व- वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञव, सत्यकामल, 
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हसीन. 2 ीहान "री मिथ. ल्‍रवीकाल,. मर 


सत्यसंकल्पत्वस्वेश्वरत्वसकल- 
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सत्यसझल्पत्व, सर्वेश्वत्व और सर्व- 


कारणत्वायसंख्येयकल्याणगुणसागरे | *रंगल आदि असंख्य कल्याणमय गुणों 


निखिलहेयप्रत्यनीके मयि निरतिशय- 


प्रेमगर्भस्मृत्यभ्यासयोगेन खिरं चि- 


के समुद्र तथा सम्पूर्ण अवगुणोंके विरोधी 
मुझ परमेश्वरमें अतिशय ग्रेमयुक्त स्मृतिके 
अम्यासरूप योगसे स्थिरतापूर्वक चित्तको 


त्तसमाधानं रुब्ध्चा मां प्राप्तुम्‌ | स्थापन करके मुझको प्राप्त करनेकी इच्छा 


श्च्छ ॥ ९ ॥ 


कर ॥ ९ ॥ 


अभ्यासे5प्यसमथों सि 
मदर्थभपि_ कमोणि 


मत्कमंपरमो भव । 
कुवन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


( यदि ) तू अम्यासमें भी असम्थ है तो मेरे कर्मोके परायण हो मेरे 
अर्थ कर्म करता हुआ भी तु सिद्धिको प्रात हो जायगा ॥ १०॥ 


अथ एवंविधस्मृत्यभ्यासे अपि 


यदि इस प्रकारकी स्मृतिके अम्यासमें 


असमर्थ: असि मक्तर्मपरमोमव/मदीयानि | * असमर्थ है तो मत्क्मपरायण हो जा 


कर्माणि आलयनिर्माणोद्यानकरण- 
प्रदीपारोपणमाजेनाभ्युक्षणोपलेपनपु- 
व्यापहरणपूजनोद्वतेननामकी तन प्रद्‌- 
क्षिणनमस्कारस्तुत्यादीनि, तानि 
अत्यर्थ्रियत्वेत आचर । अत्यर्थ- 
प्रियत्वेन सदर्थ कर्माणि कुर्बन्‌ अपि 
अचिरादू अभ्यासयोगपूर्तिकां मयि 
खिरां चित्तसितिं लब्धा मत्प्राप्ति- 
रूपां सिद्धिम्‌ अवाप्यसि ॥ १०॥ 


अर्थात्‌ मन्दिर बनवाना, ( उसमें ) बगीचे 
लगाना, दीपक जलाना, झाड़ू देना, उसे 
धोना, आँगन छीपना, ( मेरी पूजाके 
लिये ) झूछ ले आना, पूजन करना, 
अंगराग छगाना, नामकीततन करना, 
प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना और 
स्‍्नुति करना आरि जो मेरे कर्म हैं, उनका 
अत्यन्त प्रेमके साथ आचरण करता रह। 
इस प्रकार अत्यन्त ग्रेमपूर्वक मेरे लिये 
कर्म करता हुआ भी त्‌ शीघ्र ही अभ्यास- 
योगसे होनेवाछी मुझमें चित्तकी स्थिर 
स्थितिको पाकर मेरी ग्राप्तिरुपा सिद्धि- 
को प्राप्त हो जायगा || १० ॥ 
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: अधेतदप्यशक्तोतसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मबान॥ ११ ॥ 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर तू यह ( मदर्थ कर्म ) भी करनेमें असमर्थ है, 
तो मनको संयममें रखकर समस्त कर्मोंके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 


अथ मद्योगम आश्रित्य एतद्‌ अपि 
कर्त न शक्नोषि, महुणानुसंधानकृत॑ 
मदेकग्रियत्वाकारं भक्तियोगम् आ- 
श्रित्य॒भक्तियोगाड़रूपम्‌ . एतदू 
मत्करम अपि क॒तुं न शक्नोषि; ततः 
अध्षरयोगस्‌ आत्मखमावालुसंधान- 
रूप परमक्तिजनन पूर्वपटकोदितम 
आश्रित्य तदुपायतया सववकर्म- 
कुछ । मत्मियत्वेन 
मदेकप्राप्यताबुद्धि! हि प्रक्षीणा- 
शेषपापस्थ एवं जायते; यतात्मवान्‌ 


फलव्यागं 


अनमि- 
संहितफलेन मदाराधनरूपेण अलु- 
छितेन कमंणा सिद्धेन आत्मज्ञानेन 
निश्नत्ताविद्यादिसवंतिरोधाने मच्छेष- 


यतमनरकश | ततः 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर इस 
प्रकार करनेमें भी तू समर्थ नहीं है-- 
मेरे गुणोंके अनुशीलनसे होनेवाला जो 
केवछ एक मुझमें ही ग्रेमरूप भक्तियोग 
है, उसका आश्रय लेकर भक्तियोगके 
अंगरूप इन मेरे कर्मोंको भी करनेमें तू 
असमर्थ है,तो यतात्मवान्‌ होकर--मनको 
संयममें रखनेवाला होकर,मुझमें परा भक्ति- 
को उत्पन्न करनेवाछा जो आत्मखरूपानु- 
सन्धानरूप अक्षर्योग पहले षठकमें 
बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर. 
उसके उपायरूप सर्वकर्मफलत्यागका 
साधन कर । जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो 
चुके हैं, उसकी ही मुझे परम ग्रियतम 
समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त 
करनेयोग्य एकमात्र मैं ( भगवान्‌ ) ही 
हूँ । अतः इस प्रकार फलामिसन्धिशुन्य 
मेरी आराधनाके रूपमें किये हुए कर्मोके 
द्वारा सिद्ध होनेवाले आलन्ञानसे 
अवियादि सम्पूणं आवरणोंका अभाव 


होनेपर केवल एक मैं ही जिसका शेषी 
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न सी पक पक ये 


तैकखरूपे प्रत्यगात्मनि साक्षात्क्ृते 
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( खामी ) हूँ, ऐसे प्रत्यगात्माके खरूप- 


सति मयि परा भक्तिः खयस्‌ एवं | का साक्षात्‌ होनेसे मुझमें पराभक्ति 


उत्पचते । 

तथा च वल्यते---स्वकर्मणा 
तममभ्यर्च्य पिडधिं विन्दति मानवः |? 
( 7८ । ४$ ) हत्यारभ्य (विसुच्य 
निर्मम: झान्तों बरह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसचात्मा न शोचाति न 
काक्ृति ॥ समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति 
लगते पराम्‌ ॥/ ( 7८ | ५२-५४ ) 
इति॥ ११॥ 


अपने-आप ही उत्पन्न हो जाती है। 

यही बात आगे ख़कमंणा तम- 
भ्यच्य सिद्धि विन्द्रति मानवः। से 
आरम्भ करके “बिमुच्य निर्ममः शान्तो 
ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ब्रह्मभूतःप्रसन्नात्मा 
न शोचति न काह्लति । खमः 
सर्वेषु भूतेषु मद्भधक्ति लभते पराम ॥! 
यहाँतक कहेंगे ॥ ११ ॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्थानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमंफल्त्यागर्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥१२॥ 
अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है, ध्यानसे कर्मफलत्याग 
श्रेष्ठ है; क्‍योंकि त्यागके अनन्तर शान्ति होती है ॥ १२ ॥ 


अत्यर्थप्रीतिविरहितात्‌ कर्कशरू- 
पात्‌ स्मृत्यभ्यासाद्‌ अक्षरयाथात्म्या- 
लुसंधानपूवंक॑ तदापरोक्ष्यज्ञानन्‌ 
एव आत्महितत्वे विशिष्यते; आत्मा- 
परोक्ष्यज्ञनाद्‌ अपि अनिष्पन्नरुपात्‌ 
तदुपायभृतात्मध्यानस्‌ एवं आत्म- 
हितत्वे विशिष्यते, तद्ध्यानाद्‌ अपि 
अनिष्पन्ररूपात्‌ तदुपायभृ्त फल- 
त्यागेन अनुष्ठितं कम एवं विशिष्यते। 


गौ० रा० भा० २६०-- 


जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं 
है, ऐसे कर्कश ( नीरस ) स्मरणके 
अभ्यासकी अपेक्षा आत्माके यथार्थरूपके 
विचारपूर्वक उसका अपरोक्षज्ञान ही 
आत्मकल्याणके लिये श्रेष्ठ है । जो 
भलीमाँति सम्पन्न नहीं हो गया है, 
ऐसे अपरोक्ष आत्मज्ञानकी अपेक्षा भी 
उसका उपायरूप आत्रध्यान ही आत्म- 
कल्याणके लिये श्रेष्ठ है। जो मलीमाँति 
सम्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे ध्यानकी अपेक्षा 
भी उसका उपायरूप फरूव्यागपूर्वक 
किया हुआ कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है। 
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अनमभिसंहितफलादू “छाह्षिता६ |. फछामिसन्धिरहित किये हुए कमोंसे 
कर्मणः अनन्तरम्‌ एवं निरस्तपापतया | गौर ही पापोंका नाश हो जानेपर 


मनसःशान्तिःसविष्यति; झान्ते मनसि | कं रान्ति हो जायगी, शान्‍्त 
मनमें आत्माका ध्यान होगा, ध्यानसे 


आत्मध्यान॑ संपत्खते; ध्यानाद ज्ञान | ज्ञन और ज्ञानसे उसकी अपरोक्षता 
ब्ानात्‌ च तदापरोश्ष्यं तदापरोक्ष्यात्‌ | सिद्ध होगी और उसकी अपरोक्षतासे 
परा मक्ति; हति मक्तियोगाम्या-| 'फि दो जाथगी । इसलिये 
भक्तियोगके अभ्यासमें असमर्थ पुरुषके 
साशक्तस आत्मनिष्ठा एव श्रेयसी | | हिये आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी 
आत्मनिष्ठय अपि अशज्ञान्तमनसो | है। और अशान्त मनवाले आल्मनिष्ठ 
निष्ठाप्राप्ये अन्तर्गतात्मज्ञानानमि- पुरुषके लिये भी, आत्मज्ञान जिसके 
संहितफ्लकर्मनिठा अन्तर्गत है ऐसी फलाभिसन्धिरहित 
संहितफलकर्मनिष्ठा एवं श्रेयसी कर्मनिष्ठा ही मक्तिनिष्ठाकी ग्राप्तिके लिये 
इत्यय:॥| १९॥ . -. | श्रेष्ठ है, यह अमिप्राय है ॥ १२॥ 


अनभिसंहितफलकमनिष्ठस्य उपा- | फछामिसन्धिरहित होकर कर्म 
करनेमें निष्ठा रखनेवाले पुरुषके लिये 
देयान्‌ गुणान्‌ आह-- उपादेय गुण बतलाते हैं-. 
अद्वेश स्बभूतानां मेन्र। करुण एब च। 
निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥११॥ 
संतुष्ट सततं योगी यतात्मा इृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुडियों मद्भक्तः स में प्रियः ॥ १४॥ 
सब भूतप्राणियोंक साथ द्वेष न करनेवाछ्, मित्रता और दया-माव- 
वाल, ममता और अहड्जारसे रहित, सुख-दुःखमें समान, क्षमाशील, सन्तुष्ट, नित्य 
योगी, मनकी इत्तियोंको वशमें रखनेवाढा, इढनिश्चयी और मुझमें अपंग किये 
हुए मन-बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है॥ १३-१४ ॥ 
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अद्देश सर्वभूतानां विद्वधिपताम | जो सब प्राणियोमें द्ेषभावसे रहित 


अपकुर्वताम्‌ अपि सर्वेषां ध्रुतानाम्‌ 
अद्देश मदपराधानुशुणम्‌ ईश्वरप्रेरि- 
तानि एतानि भूतानि द्विपन्ति अप- 
कुवेन्ति च इति अनुसंदधानः, तेषु 
दिषत्सु अपकुर्वत्सु च सर्वशतेषु 
मेत्रीं म्तिं कुन्‌ मेत्रः, तेषु एवं 
दुःखितेषु करुणां कुरवेन करुण:, 
निर्ममः--देहेन्द्रियेषु तत्सम्बन्धिषु 
च निर्मेम:, निरहंकार:--देहात्मामि- 
मानरहितः, तत एवं समदुःखलुखः 
सुखदुःखागमयोः सांकल्पिकयोः 
हर्षोदे गरहितः, क्षमी स्पशेप्रभवयोः 
अवजनीययो। अपि तयोः विकार- 
रहित, संतृष्टः यहच्छोप्रनतेन येन 
केन अपि देहधारणद्रव्येन संतुष्ट, 
सतत योगी सततं प्रकृतिवियुक्तात्मा- 
लुसंधानपरः, यतात्मा नियमितमनो- 
बृत्तिई, इृढनिश्चयः:---अध्यात्मशाख्रो- 


है---.अर्थात्‌ अपने साथ द्वेष रखने- 
बाले तथा अपना अपकार करनेवाले 
समस्त भूतोंके प्रति भी जो इस विचारसे 
देष नहीं करता कि मेरे अपराधोंके 
अनुसार ही ईश्वरके द्वारा प्रेरित ये सब 
भूतप्राणी मुझसे द्वेष तथा मेरा अपकार 
करते हैं | तथा जो उन द्वेष और अपकार 
करनेवाले समस्त मूतोंके प्रति भी 
मेत्री-बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, 
और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवोंपर 
भी उनके दुःखित होनेपर दया करने- 
वाला दयादु है| तथा जो शरीर, इन्द्रिय 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सब 
पदार्थेमें ममतासे रहित है । निरहड्कार 
है---देहमें आत्माभिमानसे रहित है। 
इसी कारण सुख-दुःखमें सम है--.. 
संकल्पमात्रसे होनेवाली सुख-दु:खकी 
प्राप्तिमं हर्ष और उद्देगसे रहित है। 
तथा क्षमाशील है--स्पर्शसे होनेवाले 
अनिवार्य सुख-दु:खोंमें भी विकाररहित 
रहता है । बिना याचनाके अपने-आप 
मिले हुए शरीरधारणके उपयुक्त जिस 
किसी भी द्रब्यसे सन्तुष्ट रहता है, तथा 
सदा योगी है---निरन्तर ग्रकृतिसंस्गसे 
रहित आत्मखरूपके अनुसन्धानमें 
लगा है | यतात्मा है---मनोदत्तियोंको 
नियममें रखनेवाछा है और अध्यात्म- 
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दितेषु अर्थपेपु दृठनिश्वयः, मय्यपिंत- 
मनोबुद्धि: मगवान्‌ वासुदेव एवं 
अनमिसंहितफलेन अनुष्ठितेन कमंणा 


आराध्यते; आराधितश्व मम आत्मा- 
परोक्ष्य॑ साधयिष्यति इति मय्यर्पित- 


मनोबुद्धि', एवंमूतो महृक्त: एवं- 


' श्रीमद्भमवद्गीता 


शाखमें बताये हुए अर्थेमें दृढ़ निश्चय- 
वाला है | फलछामिसन्विसे रहित होकर 
किये जानेवाले कर्मोके द्वारा भगवान्‌ 
वाघुदेवकी ही आरावना होती है, “ऐसी 
आराधनासे प्रसन्न द्ोकर भगवान्‌ मुझे 
आत्माका अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) करा 
देंगे, इस भावसे जो मन-बुद्धिको मुझे] 
समर्पित कर देनेवाला है। जो मेरा 


*पोगेन मां | ऐसा भक्त है--इस प्रकारके कर्मयोगके 
भूतेन कमयोगेन मां भजमानों यः द्वारा मुझको भजनेवाला है, वह मेरा 
स मे प्रियः ॥ १३-१४ ॥ प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 

>/नीएविकिबध* 


यस्मान्नोद्विजते छोको लोका्ोहिजते चयः। 
हषोमष॑मयोद्ेगैसक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १ ५॥ 


जिससे संसार उद्देग नहीं करता और जो संसारसे उद्देगको प्राम नहीं होता, 
जो हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्देगसे मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा है || १५ ॥ 


यरमात्‌ कर्मनिष्ठात्‌ पुरुषानिमित्त- 
भूतात्‌ छोको न उद्विजते, यः लोको- 
द्वेगकरं कंमे किंचिद्‌ अपि न करोति 
इत्यथें: । छोकात्‌ च निमित्तभृतादू 
यः न उद्विजते, यम्‌ उद्दिश्य सबंलोको 
न उद्देगकरं कम करोति, सर्वाविरो- 
घिल्वनिश्रयात्‌ । अतण्व कंचन प्रति 
हरषेण, कंचन प्रति अमर्षेण, कंचन 
अति मयेन, कंचन प्रति उद्घेंगेन 
मुक्त: एवंसूतः यः सः अपि में 
प्रियः ॥ १५॥ 


जिस कर्मनिष्ठावाले पुरुषके निमित्तसे 
ग्राणियोंकों उद्बेग नहीं होता अर्थात्‌ जो 
पुरुष लोगोंको उद्विंग्ग करनेवाला कोई भी 
कर्म नहीं करता तथा जो छोगोंके द्वारा 
उद्देगयुक्त नहीं किया जाता--जिसके 
उद्देश्यसे दूसरे छोग भी कोई उद्देग- 
कारक कर्म नहीं करते; क्योंकि सभी 
उसको अविरोधी समझते हैं । इसीलिये 
जो किसीके प्रति हर्ष, किसीके प्रति 
ईर्ष्या, किसीसे भय और किसीके 
प्रति उद्देगसे रहित हो गया है, ऐसा जो 
पुरुष है. वह भी मेरा प्रिय है॥ १५॥ 
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अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्गक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
अपेक्षासे रहित; शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित, सारे आरम्धोंका त्याग 
करनेवाल। जो मेरा भक्त हैं, वह मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 
अनपेक्ष:--आत्मव्यति रिक्त कृत्खे , जो आत्माके अतिरिक्त समस्त 
वस्तुनि अनपेक्ष,, झुचिः--शास्र- वस्तुओंमें अपेक्षासे शून्य हो गया है । 
विहितद्॒व्यवधितकाय!, . दक्ष--- | हे है-शाब्रविहित द्वव्यसे शरीरका 


पोषण करनेवाढ्य है | दक्ष--शात्त्रीय 
क्रियो ७ 
शा्त्रीयक्रियोपादानसमथं: अन्यत्र क्रियाके सम्पादनमें समर्थ है। अन्य 


उदासीनः, गतव्यथः--शाख्त्रीयक्रिया- | क्रियाओंसे उदासीन है। शाल्षीय क्रियाओं - 
निरवत्तो अव्जनीयशी तोष्णपरुषस्पर्शा-! का सम्पादन करते हुए अनिवार्य शीत, 
दिदुःखेषु व्यथारहितः, सर्वासम्भपरि- | उष्ण एवं कठोर वस्तुओंके स्पर्श आदि 
त्यागी--बाद्लीयव्यतिरिक्तसरवकर्मा र- | 5 खोंकी ग्रापिमें व्यथासे रहित रहता है । 


ब॑भूतो शाल्रीय कर्मोके अतिरिक्त अन्य सभी 
स्भपरित्यागी, य एवंशूतों मद्गक्त: आस्म्मोंका त्यागी है | जो इस प्रकारका 


स मे प्रिय: ॥ १६ ॥ मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है ॥१६॥ 
+*्202898-4------ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टिन शोचति न काडक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥१७॥ 
जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा 
करता है और शुभ-अशुभ दोनोंका त्यागो है, जो ऐसा भक्त है, वह मुझे प्यारा 
है॥ १७॥ ह 
यो न हरष्यति यद्‌ मनुष्याणां| मलुष्योंके हषके हेतु जो कुछ भी 
हर्षनिमित्तं प्रियजात॑ तत्‌ श्राष्य यः | प्रिय पदार्थ हैं, उनको पाकर जो कर्म- 
कर्मयोगी न हृष्यति, यत्‌ च अग्नियं | योगी हर्षित नहीं होता; और जो अग्रिय 
तत्‌ प्राप्य यो न देष्टि यत्‌ च | है, उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं 
मनुष्याणां झ्लोकनिमित्त भार्यापृत्र- | करता। मलुष्योंके शोकका हेतु जो 
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श्रीमद्भगवद्टीता 


हे 
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वित्तक्षयादिक तत्‌ प्राप्य न शोचति; | ली, पुत्र, धन आदिका नाश है, उसको 


तथाविधम्‌ अग्राप्तं च न कांक्षति, यत्‌ 
च्‌ मनुष्याणां हनिभित्तमार्यावि- 
त्तादि, तद्‌ अग्राप्तं च न काइरति 
इत्यर्थ: । शमाझभपरित्यागी पापवत्‌ 
पुण्यस्थ अपि बन्धहेतुत्वाविशेषाद्‌ 
उमयपरित्यागी,प: एवसूतो मक्तिमान 
स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 


पाकर शोक नहीं करता; और उनके 
न मिलनेपर उनकी आकाह्ला भी नहीं 
करता | अभिप्राय यह है कि मनुष्योंके 
हर्षके हेतु जो ख्री-पुत्र-धनादि हैं, वे 
न मिलें तो उनको चाहता नहीं | 
तथा जो शुभाशुभका त्यागी है--- 
पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे 
बन्धनका कारण होनेसे, जो दोनोंका 
त्यागी है । जो ऐसा भक्तिमान्‌ साधक 
है, वह मेरा प्रिय है ॥| १७॥ 


>-+्केन्नथीकए मत नच- 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु.. समः 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 


सड्भविवजितः ॥ १ ८॥ 


अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१७६॥ 
शत्रु-मित्र और मान-अपमानमें एक समान, शीत-उष्ण तथा सुख-दु:खरमें 
एक समान, आसक्तिसे रहित, निन्‍दा और स्तुतिकों समान समझनेवाला, मौनी, 
जिस किसीसे भी सन्तुष्ट, अनिकेत और स्थिर मतिवाठा जो भक्तिमान्‌ है, वह 


मनुष्य मेरा प्यारा है॥| १८-१९ ॥ 
“द्वेश,र्षभूतानाम) (१ ९। १२१) 


इत्यादिना शबुमित्नादिषु देषादि- 
रहितत्वम्‌ उक्तम्‌। अन्न तेषु सन्नि- 
हितेषु अपि समचित्तत्वमू, तत: अपि 


अतिरिक्तो विशेष उच्यते । 


“अद्वेश सर्वभूतानाम! इस छोकके 
द्वारा शत्रु-मित्रादिमं हेष आदिका अभाव 
बतलछाया गया था। इस शछोकमें 
उन शरत्रु-मित्रोमें, जब उनका सान्निध्य 
प्राप्त हो, उस समय भी चित्तका सम 
रहना बतछाया जाता है, जो उससे 
भी मित्र विशेष भाव है | 
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आत्मनि खिस्मतित्वेन निकेतना-।. आत्मामें ख्िखुद्धि होनेके कारण जो 
गृह आदिमें अनासक्त हो गया है, अत 
दिपु असक्त इति अनिकेत:, तत एवं | अनिकेत है। तथा इसी कारण जो 


५ आदियमें भी सम हो गया है। 
अपि सम, यएवँ- | 'नापमान आदि है 
मानापमानादिषु जो इस प्रकारका भक्तिमान्‌ पुरुष है, 


भूतों भक्तिमानुस मेग्रियः ॥१८-१९॥ | वह मेरा प्रिय है॥ १८-१९॥ 
असादू आत्मनिष्ठात्‌ मद्गक्तियो- | उपर्युक्त आत्मनिष्ठाशील पुरुषकी अपेक्षा 


भगवद्धक्तियोगनिष्ठ पुरुषकी श्रेष्ठताका 
गनिष्ठस भ्रष्ट ग्रतिपादयन्‌ यथोप- प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ आरम्भ 
क्रममर्‌ उपसंहरति-- किये हुए प्रसब्गका उपसंहार करते हैं--.. 


ये तु धम्योम्तमिदं॑ यथोक्त॑ पयुपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेउइतीव में प्रियाः ॥२०॥ 
परततु जो पहले कहे हुए इस धर्म्याम्रतका अनुष्ठान करते हैं, बे श्रद्धायुक्त 
मेरे परायण भक्त मुझे अत्यन्त प्यारे हैं || २० ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतावृपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां 
योगश्ाज्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भाक्तियोगो ह 
नाम द्वादश्रोउध्यायः ॥ ९ ॥ 
धर्म्य च अम्रतं च 'इति' पर्म्य-| जो धम्य (धर्मानुकूछ) भी हो और 
त॑ं ये तु ग्राप्यसम प्रापक मक्ति- | अत भी वह “धर्म्या्तः है | जो भक्त 
योग यथोक्तं “मय्यावेश्य मनो ये मास” | भरते करने योग्य भगवान्‌के समान ही 


(१२।२) इल्यादिना उक्तेन प्रकारेण | उसकी म्राप्ति करानेवाले पूर्वोक्त भक्ति- 
उपसते ते मक्ता अतितरां मे प्रिया योगकी 'मय्यावेश्य मनो ये माम' इत्यादि 
छोकद्वारा कहे हुए प्रकारसे साधना करते 


॥ २०॥। ,. | हैंवे मक्त मुझको अतिशयप्रिय हैं॥२ ०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य-- | इस ग्रकार श्रीमान्‌ सगवान्‌ रामाउजा- 
मा चार्यद्वारा राषित गी ता-भाष्यके हिन्दी- 


भाषाइवादका बार्‌ह॒वोँ अध्याय 
द्वादशोडध्याय: ॥१२॥ समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 
+>कुक0०-- 


हब < 


तेर॑हवाँ अध्याय 


प्व॑सित्‌ पटके परमग्राप्यस 
परस ब्रक्मणो मगवतों वासुदेवल 
ग्राप्त्युपायभूतभक्तिरूपमगवदुपासना 
डूृतं आप्तु:प्रत्यमात्मनो याथात्म्य- 
दर्शन॑ ज्ञानयोगकर्मयोगठक्षणनिष्ठा- 


इयसाध्यम्‌ उक्तम्‌ | 
मध्यमे च परमप्राप्यभृतमगवत्त- 


खयाथात्म्यतन्माहात्म्यज्ञानपूर्ष कै- 


पहले घटक ( छ: अध्यायों ) में 
परम प्राप्प पस्॑रह्म भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्राप्तिति उपायभूता भक्तिरूप भगवद्‌- 
उपासनाका अंगहूप, जो प्राप्त-कर्ता 
प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) का यथार्थ खरूप- 
ज्ञन है, जिसकी प्राप्ति ज्ञानयोग और 
कर्मयोग-इन दोनों निष्ठाओंसे होती है, 
उसका वर्णन किया गया । 

मध्यके घटक ( छः अध्यायों ) में 
परम ग्राष्य भगवानके खरूपका यथार्थ 
तत्त और उसके माहात्य-ज्ञानसहित 


कान्तिकात्यन्तिकमक्तियोगनिष्ठा. | ऐकान्तिक, आतल्यन्तिक भक्तियोग-निष्ठा- 
प्रतिपादिता,अतिश्यितिश्चयपिक्षाणाम रे अतिपादन किया गया तथा अतिशय 


लाकर दम गिपिशोलो| ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवालोंके एवं आत्मा- 
। च्‌ भक्ति- | की केबल्यखितिकी इच्छा करनेवाढोंके 
योगः तत्तदपेक्षितसाधनम्‌ इति | लिये भी भक्तियोग और उसके डिये 
च्‌ उक्तम्‌। आवश्यक अन्य साधन भी बतला दिये गये। 
'इद्ानीमर उपस्तिनषदके श्रकरृति-| अब इस अन्तिम पटक (छः 
अध्यायों)में प्रकृति और पुरुषका,ठन दोनों- 
के संसगरूप ग्रपन्नका, रवरके यथार्थ 
खरूपका, कर्म, ज्ञान और भक्तिके खरूप- 
ु का और उन-उनकी उप्पत्तिके प्रकारका 
कर्मजञानमक्तिखरूपतदुपादानप्रकारा/| अर्थात॒पिछले दो पट्कोमें ( एकसे लेकर 
बारह अध्यायतक ) जिनका वर्णन किया 
गया है, उन॑ सब प्रसंगोंका स्पष्टीकरण 
किया जाता है। 


पुरुपतत्संसगंरुपप्रप्लेखरयाथात्म्य- 


च पटकदयोदिता विशोध्यन्ते । 


श्रीरामानुजमांष्य अध्याय १३ 


निकल कर वश फरशकर दी मी मर पी जल कि शत री सदी, 


तत्र तावल्योदशे देहात्मनोः ख- 
रूपम्‌, देहयाथात्म्यशोधनम्‌ देहवियु- 
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उस अन्तिम षदकमेंसे तेरहवें अध्याय- 
में पहले शरीर और आत्माका खरूप, 
शरीरके खरूपका स्पड्टीकरण, दरीरसे 


क्तात्मप्राप्त्युपाय!,विविक्तात्मसरूप- | विलक्षण आत्माकी प्राप्तिका उपाय, प्रकृति- 
संशोधनम्‌, तथाविधसय आत्मनः च | "से रढ्ित आत्माके खरूपका स्पष्टी 


अचिसत्संबन्धहेतु+, ततो विवेकानुसं- 
घानप्रकारः च उच्यते-- 


करण और वेसे आत्माका जडके साथ 
सम्बन्ध होनेमें कारण तथा उसके अनन्तर 
दोनोंके विवेचनका प्रकार भी बतलाते हैं-- 


श्रीमगवानुवाच 


: हुदूं शरीर कोन्‍्तेय क्षेन्रमित्यमिधीयते । 


एतदो वेत्ति तं प्राहुः 


क्षेत्रज्ञ इति तहिदः ॥ १ ॥ 


शरीभगवान्‌ बोले--कौन्तेय ! यह ररीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, जो 
इस क्षेत्रको जानता है, उसको उसे जाननेवाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं।॥ १॥ 


इदं शरीर देवः अहम, मनुष्य: अहम, 
स्थूलः अहम, कुृशः अहम, इति 
आत्मना मोकत्रा सह सामानाधिक- 
रण्येन प्रतीयमानं भोक्तु३ आत्मनः 
अर्थान्तरभूत॑ तस्य भोगक्षेत्रम्‌ इंति 
शरीरयाथात्म्यविद्धि! अमिधीयते । 

एतदू अवयवशः संघातरूपेण च 
इदम्‌ अहं वेप्मि इति यो वेत्ति त॑ वेच- 
भूताद अस्ाद वेदित्त्वेन 
अर्थान्तरभ्रत॑ क्षेत्रह्ष इति तहिद:-- 
आत्मयाधात्म्यविदः प्राहः । 


यह शरीर जो कि मैं देवता हूँ, मैं 
मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, में क्रश हूँ, इस 
प्रकार भोक्ता आत्माके साथ सामानाधि- 
करणतासे एक-सा ग्रतीत होता है और 
वास्तवमें भोक्ता आत्मासे मिन्न पदार्थ है। 
यह ( शरीर ) उस भोक्ता आत्माका 
भोगक्षेत्र है | इस प्रकार शरीर-तत््वको 
यथार्थतया जाननेवाले कहते हैं । 
जो इस शरीरको इसके सारे अवयवोंको 
अलग-अलग तथा संघातरूपसे इस 
प्रकार जानता है कि “मैं इसको जानता 
हूँ,” वह इस जाननेमें आनेवाले शरीर- 
का जाननेवात्य होनेके कारण इससे भिन्न 
पदार्थ है, उसको आत्मतत्तके यथार्थ ज्ञाता 
पुरुष “ज्षेत्रज्र” नामसे कहते हैं । 
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यद्यपि देहव्यतिरिक्तपटाबरथोनु- 

संधहतेज्ञाआहू देवः अहम, मनुष्य 

अहम, घटादिक जानामि इति देह- 
सामानाधिकरण्येन ज्ञतारम्‌ 
आत्मानम्‌ अलुसंघत्ते; तथापि देहा- 

सुभववेलायां देहम्‌ अपि घटादिकम््‌ 
इव इद्म्‌ अहं वेज इति वेद्यतया 

वेदिता अनुभवति हति वेतुः 

आत्मनो वेद्यतरया शरीरम्‌ अपि 

घटादिवदुअर्थान्तरभृतम;तथाघटादेः 
इव वेद्यमतात्‌ शरीरादू अपि वेदिता 
क्षेत्रज्षः अथोन्तरभूतः । 


सामानाधिकरण्येन ग्रतीतिः तु 
वस्तुतः शरीरस गोत्वादिवद्‌ 
आत्मविशेषणतैकखभावतया तद- 
पृथक्सिद्धेः उपपन्ना | तत्र वेदितु: 
असाधारणाकारस चश्लुरादिकरणा- 
विषयत्वाद्‌ योगरा॑डऋष्टदी विषय- 


त्वात्‌ च, भ्रकृतिसब्निधानाद्‌ एवं 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यथ्षपि मनुष्य जब शरीरसे अतिरिक्त 
धटादि पदार्थोका अनुभव करता है 
उस समय मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, में 
घवादिको अनुभव करता हूँ, इस प्रकार 
शरीरके सहित अपनेको समानाधि- 
करणतासे जाननेवाला समझता है। 
परन्तु जब ज्ञाता आत्मा शरीरका 
अनुभव करता है, उस समय शरीरको 
भी घठादि पदार्थोकी भाँति “इसको 
मैं जानता हूँ” इस प्रकार ज्ञेयरूपसे 
अनुभव करता है| अतरव ररीर भी 
ज्ञता आत्माका शेयरूप होनेके कारण 
वस्तुत: घठादिकी भाँति आत्मासे भिन्न 
पदार्थ ही है, और वेसे ही धटादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरसे 'ज्ञाता 
क्षेत्रज्र” भी भिन्न पदार्थ है । 


समानाधिकरणतासे जो एकता ग्रतीद 
होती है उसका कारण यह है कि 
वास्तवमें शरीर आत्माका गोत्व आदिकी 
भाँति विशेषण होनेसे दोनोंके खभाव- 
की एकता-सी हो रही है, इसीलिये 
शरीरकी आत्मासे अभिन्‍नता माद्म नहीं 
होती । क्योंकि असाधारण “आकार- 
वाला ज्ञाता आत्मा चक्षु आदि इन्द्रियों- 
का विषय नहीं है, केवढक योगके 
द्वारा विशुद्ध हुए मनका ही विषय है। 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १३ 


मूढाः प्रकृत्याकारः एवं वेदितारं 
पर्यन्ति । तथा च वक्ष्यति-- 
उत्कामन्ते स्थितं वारीि भुजाने वा 
गुणानितम्‌ । किमृढा नाहुपश्यन्ति 
पर्यन्ति ज्ञानचक्कुपए ॥! ( १५। १० ) 
हति ॥ १ ॥ 
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इस कारण मूख्लोग प्रकृतिके सल्रि- 
धानसे आत्माको प्रकृतिके रूपमें मानने लग. 
जाते हैं | यही बात इस प्रकार कहेंगे-- 
“उत्कामन्तं स्थितं वापि भुझानं वा 
गुणान्वितम्‌ । विमूढा नाहुपश्यन्ति 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥? ॥ १॥ 


>““कक७७--- 
क्षेत्रह्ु चापि मां विडि. सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोनं यत्तज्जञञानं. मत॑ मम ॥ २ ॥ 
अर्जुन | सरे क्षेत्रोमे क्षेत्र् मी त्‌ मुझको जान । क्षेत्र-क्षेत्रहका जो ज्ञान 
है, वही ( उपादेय ) ज्ञान है, यह मेरा मत है ॥ २॥ 


देवमनुष्यादिसकंक्षेत्रेष वेदितृत्वे- 


देव-मनुष्यादि समस्त क्षेत्रों (शरीरों) 


कि, , | में जो ज्ञातापनके कारण एकाकार हैं, 
काक़ार॑ क्षेत्रज च मां विद्ि-मदात्मक॑ | 4ह ,क्षेत्ररः भी त्‌ मुझको समझ-- 


षिंद्धि । क्षेत्रज्चं च अपि इति अपि- 
शब्दात्‌ क्षेत्रस्‌ अपि मां विद्धि इति 


उक्तम्‌ इति अवगम्यते । 
यथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञविशेषणतेकख- 


मावतया तदएथकूसिद्धे तत्सामाना- 
घिकरण्येन एव निर्देश्यं, तथा क्षेत्र 


क्षेत्रज् च मद्विशिषणतेकखभावतया 


उसका भी मैं आत्मा हूँ, ऐसा समझ । 
क्षेत्रहं च अपि! इस वाक्यमें “अपिः 
शब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय 
जान पड़ता है कि क्षेत्र” भी तू मुश्नको 
ही समझ ऐसा कहा गया है । 

जैसे क्षेत्र 'क्षेत्रहका विशेषण 
होनेसे स्वभावकी एकताके कारण 
उससे अप्रथक्‌ प्रतीत होता है, 
इसलिये उसका क्षेत्रशके साथ 
समानाधिकरणतासे वर्णन किया जाना 
ठीक है, वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
भी मेरे ( भगवान्‌के ) विशेषण होनेसे 
स्वभावकी एकताके कारण मुझसे 
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श्रीमद्भगवरद्धीता 
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मदएथकपिद्ेः मत्सामानाधिकरण्येन 


एव निर्देश्यों विद्धि । 

वक्ष्यति हिध्षेत्रात क्षेत्रज्ञात च बड़- 
मक्तोमयावस्थात्‌ क्षराक्षरशब्दनिर्दि - 
शादअर्थान्तरत्॑परस्थ ब्रह्मणो 
'वासुदेवय--'द्वागिमों पुरुषों छोके 
क्षरथाक्षर एवं व | क्षरः सर्वागि भूतानि 
कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुष- 
स्त्वन्यः फरमात्मेत्युदाह तः । यो लोक- 
त्रयमाविश्य. बिभर्त्यव्यय ईशवरः ॥ 
यस्मात्करमती तो 5हमक्षरादाएि चोचमः | 
अतोऊष्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषो- 
चमः ॥ ( १५। १६-१८ ) इति। 

पृथिव्यादिसंघातरूपस॒क्षेत्रस 


ज्षेत्रज्षय च भगवच्छरीरतेकखभाव- 
सखरूपतया भगवदात्मकत्वं श्रुतयो 
चदन्ति । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या 
अन्तरों य॑ एथिवी न वेद यस्य पृथिवी 
जरीर॑यः प्रथिवीमन्तरों यमयत्येष 
त॒ आत्मान्तर्याम्यम् तःः ( बृह० उ० 
रे । ७। है ) इत्यारम्य 'य आत्मनि 


7विध्चात्मनोउन्तरों यम्रात्मा न वेद 


अप्तथक्‌ प्रतीत होते हैं, इसलिये इनका 
वर्णन भी मेरे साथ समानाधिकरणतासे 
किया जाना उचित है, ऐसा तू समझ | 

यथार्थमें तो शक्षेत्र्से तथा क्षर और 
अक्षर नामसे कहे हुए बद्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाओंमें स्थित 'प्षेत्रज्ञ'्से 
परत्ह्म भगवान्‌ वासुदेवकी भिन्नता इस 
प्रकार कहेंगे---'द्वाविमौ पुरुषों लोके 
क्षरश्वाक्षर एव च। क्षरः सवोणि 
भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । यो 
लोकत्रयमाविश्य विभत्येव्यय 
ईश्वरः॥ यस्मात्क्षरमतीतो ५हमक्षरादपि 
चोत्तमः । अतो5स्मि छोके वेदे च 
प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥! द 

प्रथिवी आदिका संधातरूप क्षेत्र और 
क्षेत्र--ये दोनों ही भगवान्‌के शरीर 
होनेके कारण भगवानके साथ इनकी 
स्वभाव और स्वरूपविषयक एकता है। 
अत; येदोनों भगवदात्मक हैं---.इन दोनों- 
के आत्मा भगवान्‌ हैं | यह बात श्रुतियाँ भी 
इस प्रकार कहती हैं--'जो पृथिवीमें 
रहकर पृथिवीकी अपेक्षा आन्तरिक 
है, जिसको पृथिवी नहीं जानती, 
जिसंका पृथिवी शर्ार है, जो पृथिवीके 
भीतर रहकर उसका नियमन करता 
है, वह तेरा अन्तयोमी अम्ृतखरूप 
आत्मा है, यहाँसे लेकर “जो आत्मामें 


रहनेवाला आत्माकी अपेक्षा अन्तरज 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १३ 
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यर्यात्मा झरीर॑यः आत्मानमन्तरों 
यमयति | स ते आत्मान्तर्याम्यम् तर 
( बह ० 3० २। ७२२ ) इत्यादा। । 

इंदम्‌ एवं अन्तर्यामितया सर्वे- 


क्षेत्र्ञगाम्‌ आत्मत्वेव अवखान॑ 
मगवत्सामानाधिकरण्येन व्यपदेश- 


हेतुः । 

“अहमात्मा गुडाक्रेश सर्वभूताशय- 
स्थितः ! ( 7० । २० ) “न तदस्ति 
बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरस्‌ ॥ 
(१०। १९ ) “विश्म्याहमिदं कत्स- 
म्ेकांगेन स्थितो जगत्‌ ॥ (१० । ४२) 
इति । पुरस्ताद्‌ उपरिशत्‌ च अभि- 
धाय मध्ये सामानाधिकरण्येन व्य- 
पदिशति । “आदित्यानागहं किष्णु:! 
(१०। ९२१ ) इत्यादिना । 


यद्‌ इदं क्षेत्रक्षेत्रञयो: विवेकविषय॑ 
तयोः मदात्मकत्वविषयं च ज्ञानम्‌ 
उक्तमू, तद्‌ एवं उपादेय॑ ज्ञानम्‌ 
इति मम मतम्‌॥ 

केचिद्‌ आहुः-- श्षेत्रज्ञ चापि मां 
विद्धि' इति सामानाधिकरण्येन एक- 


त्वं अवगम्यते, ततथ् ईधरस एवं 
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है जिसको आत्मा नहीं जानता, जिस- 
का आत्मा शरीर है, जो आत्माके 
अंदर रहकर उसका नियमन करता 
है, बह अन्तयोमी अम्ृतखरूप तेरा 
आत्मा है।” यहाँतक कहा है। 

इस ग्रकार यह अन्‍्तर्यामीरूपसे सम्पूर्ण 
आत्माओंमें आत्महूपसे मगवानका स्थित 
रहना ही दसवें अध्यायमें भगवानकी 
समानाधिकरणतासे सबका वर्णन करनेमें 
हेतु है। 

इसलिये भगवान्‌ 'अहमात्मा गुडा- 
केश सर्वभूताशयस्थितः ।! “न 
तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चरा- 
चरम्‌ ॥! “विष्भ्याहमिदं छृत्स्रमे- 
कांशेन स्थितो जगत्‌ ॥? इस प्रकार 


प्रारम्म और अन्तमें अपने खरूपका 
वर्णन करके “आदित्यानाम् विष्णु: 
इत्यादि वाक्योंद्वारा मध्यमें समानाधि- 
करणतासे उपदेश करते हैं। 
यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्षके विवेकका 
और «इन दोनोंका मैं आत्मा हूँ, इस 
तत्तका ज्ञान बताया गया है, यही 
उपादेय ज्ञान है, यह मेरा मत है। 
पिद्धान्त-निर्णय 
कुछ टीकाकार कहते हैं कि---. 
क्षेत्र चापि मां विद्धि? इस प्रकार 
समानाधिकरणताके वर्णनसे एकता प्रतीत 
होती है | इसीलिये यह मानना चाहिये 
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सतः अज्ञानात ध्षेत्रज्ञचम्‌ इच मवति 
इति अभ्युपगन्तव्य-, तन्निवृत्त्यथ:च 
अयम्‌ एकल्वोपदेश! | अनेन च 
आप्रतममगवदुपदेशेन रज्जुः इयं न 
सये:, हति आप्रोपदेशेन स्पत्वभ्रम- 
निवत्तिवत्‌ क्षेत्रजञत्वश्रमो निवर्तते 
श्ति। 

ते प्रष्टन्याः अयम्न उपदेश 
भगवान्‌ वासुदेवः परमेश्वरः किम 
आत्मयाथात्यसाक्षात्कारेण निषृत्ता- 
ज्ञान, उत न १ इति 

निवृत्ताज्ञानः चेत्‌, निर्विशेषचि- 
स्मात्रेकखरूपे आत्मनि अतद्ृपाध्या- 
सासम्भावनया कोन्‍्तेयादिमेददरशेन 
तान्‌ प्रति उपदेशादिव्यापारः च न 
संभवति | 

अथ आत्मयाधात्म्यसाक्षात्का- 
रामाबाद्‌ अनिवत्ताज्ञान:, वह 
तस्य अज्ञाद्‌ एवं आत्मज्ञानोप- 
देशारम्भो न संभवति; “उपरेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञान॑ ज्ञानिनस्तत्तदर्धिगः ।! ( 9। 
२४ ) इति हि उत्तम । 


कि जो ईश्वर है, उसीको अज्ञानसे 
क्षेत्रज्न-सा प्राप्त हो जाता है। उस 
*( क्षेत्रत्व ) की निवृत्तिके लिये ही यह 
एकत्वका उपदेश है । जिस प्रकार 
सत्यवादी पुरुषके द्वारा ऐसा कहे जाने- 
पर कि “यह रज्जु है, सप॑ नहीं है! 
र्जुमें होनेवाले सर्पत्व-भ्रमकी निवृत्ति 
हो जाती है, वेसे ही आप्तपुरुषोंमें स्व- 
श्रेष्ठ भगवान॒के इस उपदेशसे, क्षेत्रज्ञव- 
का श्रम निवृत्त हो जाता है । 
उनसे पूछना चाहिये कि ऐसा 
उपदेश करनेवाले इन भगवान्‌ वासुदेव 
परमेश्वरका अज्ञान आत्माके यथार्थ खरूप- 
साक्षात्कारसे निवृत्त हो चुका है या नहीं! 
यदि वे कहें कि इनका अज्ञान 
निवत्त हो चुका है तब तो निर्विशेष 
चेतनमात्र एक आत्मामें विपयंय-ज्ञानकी 
सम्भावना न रहनेके कारण अजुन 
आदिको अपनेसे पृथक्‌ समझना और 
उनके ग्रति उपदेशादि देनेका व्यवहार 
करना नहीं बन सकता । 
यदि वे कहें कि आत्माके यथार्थ 


खरूपका साक्षात्कार न होनेके कारण 
भगवान्‌का अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ 
है तो फिर वे अज्ञानी ठहरते हैं। 
इसलिये भी उनके द्वारा आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया जाना सम्भव नहीं है। 
क्योंकि पहले कह चुके हैं---उपदेश्यन्ति 
ते शान शानिनस्तत्वद्दिनः । 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ रें 


नल । लकी बी दीदी अं शक अबकी अर ऑक 


अत एवमादिवादा)अनाकलित- 


श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणन्यायसदाचार 


सवाक्यविरोधेःखबचःस्थापनदुराग्रहैः 
अन्ञानिभिः जगन्मोहनाय ग्रवर्तिता), 
इति अनादरणीयाः । 


अन्न इदं तचम--अचिद्वस्तुनः 
'चिह्वस्तुनः परस ब्रह्मणो भोग्यत्वेन 
भोक्तृत्वेन ईशितृत्वेन च खरूप- 
विवेक आहुः काथ्न श्रुतप-- 
'अस्मान्मायी सजते कविश्वमेतत्तस्मिं- 
आान्यो मायया सब्रिरुद्ः ॥! (शवे०उ० 
#।९) "ायां तु ग्रकृतिं विद्या 
न्मायिन॑ तु महेबरम्‌ ।? (इबे० ३० 
४ ।7० ) 'क्षरं प्रधानमम॒ताक्षरं हर? 


ही 


क्षरात्मानावीज्ञते देश एक |! ( श्वे ०३ ० 
? । 7० )। 'अमृताक्षरं हर/ इति 
भोक्ता निर्दिश्यते, प्रधान मोग्यत्वेन 
हरति इति हरः । 
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अतएव जिन छोगोंने कभी श्रुति, 
स्वृति, इतिहास, पुराण, न्याय, सदाचार 
और अपने कथनके विरोधको भी नहीं 
समझा है, जिनको अपना सिद्धान्त- 
स्थापन करनेका दुराग्रह है, ऐसे 
अज्ञानियोंके द्वारा जगव॒को मोहमें डालने- 
के लिये ही इस ग्रकारके सिद्धान्त 
चलये गये हैं। इसलिये ऐसे सिद्धान्तों- 
का आदर नहीं करना चाहिये। 


इस विषयमें यथार्थ तत्त यह है-- 
कितनी ही श्रुतियाँ जडवस्तु, चेतन- 
वस्तु और परत्रह्मके खरूपका विवेचन; 
उनको क्रमसे भोग्य, भोक्ता और शासक 
बतछाकर इस प्रकार कहती हैं-.. 
“इसलिये जो मायावी है, वह इस 
विश्वका खजन करता है, और जो 
दूसरा है वद्द मायासे उसमें बँधा 
हुआ है 'मायातो प्रकतिको समझना 
चाहिये ओर मायी (मायापति ) 
महेश्वरको ।” “प्रधान ( प्रकृति ) तो 
क्षर है ओर दर ( जीवात्मा ) अस्त 
एवं अक्षर है, क्षर ( जड़प्रक्ृति ) 
और आत्मा ( जीव ) इन दोनोंपर वह 
एक देव महदेश्वर शाखन करता है।? 
इस श्रुतिमें अमृत, अक्षर और हरके 
नामसे भोक्ता चेतनका निर्देश है । 
भोग्यरूपा होनेके कारण प्रकृतिको जो 


हरण करे---भोगे, उसका नाम “हरः है। 
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“स कारण करणाधिवाधिपो न चास्य 
कथिजनिता न चाधिपः ॥ (श्चे०उ० 
8 | ९ ) “अधानक्षेत्रज्ञपतिगुंणेशःर । 
(श्रे०्ड० $ | ६ ) 'पततिं विश्वस्या- 
त्मेश्वरं झाश्रतं शिक्‍मच्युतम्‌ ! ( तै० 
नोा० ९० ) ज्वान्नोद्वावजावीशनीशों । 
(श्वे० 3० । ९) “नित्यो नित्यानां 
चतनश्रेतनानामेकों बहुनां यो विदधाति 
कामान्‌ ॥ (श्रे० उ० $। १३ ) 
भोक्ता भोग्यं ग्रेरितारं च मत्वा! (इवे ० 
उ० | ९२ ) 'पृथगात्मान॑ प्रेरितारं 
च मत्वा जुष्टस्ततरतेनामतत्वमेतति (३वे ० 
उ० ।६ ) तयोरन्यः पिप्पिलं स्वा- 
द्ृत्यनभत्नन्‍्योषधिचाकगशीति / (झुब्उ ० 
रे | 7 । 7 ) “जजासेकां लोहित- 
शुल्नक्ृष्णां बह्ी? प्रजा सृजमानां सरूपाः। 
अजों होको जुषमाणो<नुशेते जहात्येनां 
सुक्तमोगामजोउन्यः ॥ (श्वे० उ० ४ | 
५ ) गौरनाधन्तवती सा जनित्री मृत- 
भाविनी ! ( मं० उ० ५ ) 'समाने 
वक्षे पुरुषों निमझो3नीशया शोचाति 


“वह सबका कारण है, इन्द्रियोके 
अंधिपतिका भी अधिपति है, इसका 
जनयिता और अधिपति और कोई नहीं 
है,! 'वह गुणेश्वर प्रधान ( प्रकृति ) 
और क्षेत्रश् ( पुरुष ) दोनोका खामी 
है ।' “विश्वके पति और आत्मरूप 
सनातन शिव अच्युत इश्वरको' 'शानी 
और अज्ञानी, ईश्वर और अनीशभ्वर 
(जीआत्मा) ऐसे दो अज़न्मा चेतन 
हैं? 'जो नित्योंका भी नित्य है, 
चेतनोंका भी चेतन है और अकेला 
ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करता है! 
'मोक्ता, भोग्य और प्रेरकको पृथक 
जानकर 'आत्माको पृथक्‌ और उसके 
प्रेरकको पृथक समझकर फिर उससे 
सम्बन्धित होकर असृतत्वको प्राप्त 
दोता है! 'इन दोनोंमे एक फरलोका 
खाद लेता हुआ खाता है ओर दूसरा 
उसे न खाता हुआ केवल देखता 
रहता है ।! “छाल ( रजोगुण ), सफेद 
(सत्त्वगुण ) और काले ( तमोशुण ) 
रंगवाली अपने अजुरूप बहुत-सी 
सन्तानोंको जन्म देनेवाली एक अजा- 
को एक अज भोगता हुआ उसके 


अनुकूल चलता है, मोर दूसरा अज्ञ 


इस भरुक्तभोगाका त्याग कर देता है। 
“वह आदि-अन्तसे रहित गो भूतोंको 
जन्म देनेवाजी उनकी माता है? “एक 
वृक्षपर एक पुरुष अज्ञानमे डूबा हुआ 
मोहित होकर सामथ्यके अभावसे 
शोक करता है पर बह जब अपनेसे 


#धठाहुह/शतष्य अध्याय १३ 
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उद्यमानश | जुट्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महियानमिति बीतश्ोकः” (श्वे० 


' उ० ४ । ७ ) इत्याया। । 

अन्रापि--“अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना 
प्रक्तिरष्ठणा ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां 
प्रकतिं विधि में पराम्‌ । जीक्मूतां 
महाबाहो ययेद॑ घाय॑ते जगत्‌ ॥! (७। 
४-५ ) र्बभृतानि कौन्तेय प्रकृतिं 
यान्ति मामिकास्‌ | कल्पक्षये पुनस्तानि 
कल्पादों क्सिजाम्यहम्‌ ॥ ग्रकृतिं स्वाम- 
वष्टभ्य वित्॒जामि पुनः पुनः | भूतयाम- 
मिम॑ हत्लमक्शं प्रकृतेर्वश्ात्‌ ॥! (९ । 
७, ८ ) “मयाध्यक्षेण प्रकृति? सूचते 
सचराचरम्‌ | हेतुनानेन कौन्तेय जयद्वि- 
परिवर्तते ॥ ( ९। १० ) (प्रकृति 
पुरुष॑ चेत विद्यनादी उभावापि ।! 
(१ ३। ९० ) मम योनिर्महड्टशम 
तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | संभवः सर्व- 
मूताना ततो मवति भारत ॥! (१४ । 
रे ) इति। 

कृत्सजगद्योनिभूत॑ महद्‌ बक्ष 
मदीयं ग्रकृत्याख्य॑ भूतस्रक्ष्मम्‌ अचि- 
इस्तु यत्‌ तसिन्‌ चेतनाख्यं गभे 
संयोज॑यामि, ततो मत्संकल्पकृतात्‌ 
चिदचित्संसगांद एवं देवादिखाव* 
रान्तानाम्‌ अचिन्मिश्राणां सर्व भूतानां 
संभवो मवति इत्यथ्थः । 


गी० रा० भा० २७७- 


मिन्‍न साथ रहनेयाले ईंइ्यरकों देख 
पाता है और उसकी मदिमाको 
समझता है, तब शोकरदित हो जाता 
है ! इत्यादि | 

इस गीताशाह्षमें भी कहा है--- 
“अहंकार इतीयं मे मिन्ना प्रकृतिरष्टघा । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में 
पराम्‌। जीवभूतां महाबाहो ययेद्‌ं 
धार्यते जगत्‌ ॥? 'सर्वभूतानि कौन्तेय 
प्रकति यान्ति भामिकाम्‌ । कल्पक्षये 
पुनस्तानि कल्पादो विखजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रकृति खामवष्टभ्य विस्जामि पुनः 
पुनः । भूतग्राममिर्म छृत्स्ममवदं 
प्रकतेबंशात्‌ ॥! 'मयाध्यक्षेण प्रकरतिः 
सूयते सचराचरम्‌ । देतुनानेन 
कौन्तेय जगद्धिपरिवतंते ॥? “प्रकृति 
पुरुष चेव विद्धाथनादी उसावपि ।! 
“भ्रम योनिमेहद्श तस्मिन. गे 
द्धाम्यहम्‌ । संभवः सर्वेभूतानां 
ततो भवति भारत ॥! 

अर्थात्‌ सम्पूण जगवकी योनिभूत 
मेरी प्रकरति नामक महढ़ह्म जो कि 
भूतोंका सूक्ष्म भावमात्र जड वस्तु है, 
उसमें मैं चेतननामक गर्भकों संयोजित 
करता हूँ। उस मेरे सह्छूल्पके द्वारा 
किये हुए जडचेतनके संयोगसे ही 
देवोंसे लेकर स्थावरतक सम्पूर्ण जड- 
मिश्रित भू्तोंकी उत्पत्ति होती है । 


€४ १८ 


. श्रीनछानक्ता ... 
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ः« भरती अपि भूतसह्ष्सं अहम! |  श्रुतिमें भी भूतोंके सूक्ष्म भावकों 
:इति निर्दिश्म्‌ 'तस्माद्‌ एतट्रक्न नाम- | "तरह! नामसे इस प्रकार निर्देश 


'रूपमनं च जायते! (मु० 3० १? | 


परमपुरुषशरीरतया तमब्नियाम्यत्वेन 
तदएथक्स्थितिं परमपुरुषण च 
आत्मत्वम्‌ आहुः काथन श्रुत॒प+- 
4 प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरों य॑ 


पृथिवी न वेद, यस्‍्य प्थिवी जरीरं यर 
पृथिवीमन्तरों यमयाति” (ब॒ु० उ० है । 
७ २ ) इत्यारमभ्य “य आत्मानि तिष्ठ- 
बात्मनोअन्तरों यम्रात्मा न वेद, यस्या- 
समा झरीरं य॒ आत्मानमन्तरों यमयति 
स ते आत्मान्तयम्यमृतः ( ब्र० उ० 
रे (७। २२ ) इति। तथा “यस्य 
इथिवी शझरीरमू, 'यः प्रथिवीमन्तरे 
संचरन्‌ य॑ पृथिवी न वेद” इति आरमभ्य 
“स्याक्षरं ऋरीरं ग्रोक्षरमन्तरे संचरन्‌ 
यमक्षरं न वेद “यस्य मृत्यु? झरीरं यो 


किया है कि 'डससे वह ब्रह्म तथा 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं।! 

इस प्रकार भोक्ता और भोग्यके रूपमें 
सभी अवस्थाओंमें स्थित चेतन और जड 
दोनों ही तत्त्व परमपुरुषके शरीर होने- 
के कारण उसके द्वारा नियमन करने- 
योग्य हैं। इसलिये इन दोनोंकी 
भगवानसे अप्ृथक्‌ स्थिति और परम- 
पुरुष भगवानके आत्मत्वका वर्णन 
कितनी ही श्रृतियाँ इस प्रकार करती हैं- 
जो पृथिवीमें रहकर पृथिवकी अपेक्षा 
जानती। पृथिवी जिसका दारीर है। 
जो पृथिवीके भीतर रहकर उसका 
नियमन करता है ।” यहाँसे लेकर 
जो आत्मामे रहकर आत्माकी अपेक्षा 
अन्तरह् है, जिसको आत्मा नहीं 
ज्ञानता, आत्मा जिसका शरीर है, जो 
आत्माके भीतर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयोमी अखुत- 
खरूप तेरा आत्मा है! यहाँतक तथा 
'पृथिवी जिलका शरीर है, ज़ो पृथिवी- 
के भीतर विचरता है, जिसको 
पूथिवी नहीं जानती” यहाँसे लेकर 
“अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षरके 
भीतर विचरता है, जिसको अक्षर 
नहीं जञानता। मृत्यु जिसका शरीर है, 
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: मृत्युमन्तरे संक्तरन्‌ य॑ मृत्यु्न वेद । 
स एप सर्वभूतान्तरात्मापह तपाप्मा दिव्यो 
देव एको नारायणः” ( सुबालो० ७ ) 
अन्न मृत्युशब्देन तमःशब्दवाच्य॑ 
सक्ष्मावस्थम्‌ अचिह्वस्तु अभिधीयते। 
अस्थाम्‌ एवं उपनिषदि “अव्यक्तमक्षरे 
- लोयते अक्षर तमापि लीयते | तमः 
परे देव एकीभूय तिष्ठति! ( सुबालो ० २) 
' इति वचनात्‌ “अन्तश्रवरिष्टः श्ञास्ता 
जनानां तर्वात्मा! ( तै० आ० रे। 
११ ) इति च। 
एवं सवावस्थावस्थितचिद चिहस्तु- 
शरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव 
'कार्यावश्थकारणावस्थजगदपेण अब- 
खित हति इमम्‌ अथे ज्ञापयितुं काथ्न 
श्रुतपः कार्यावस्‍्थं कारणावस्थं 
जगत्‌ स एवं इति आहुः-- 
यथा “सदेव सोम्येदमत्र आसीदेकमे- 
वादितीयम्‌ ! (छ०ड० $।१।२ ) 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो3स- 
जत” (छा० उ० $॥२। ३) 
इति आरमभ्य 'सन्यूलाः सोम्पेमाः 
सर्वाः प्रजाः स्दायतना/ सत्रतिष्ठार 
(छा० उ० $4 ८। $ ) 'एतदात्मय- 
पफिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्तमासि 
शवेतकेतोट (छा० उ० $ ।८।७ ) इति 


8१६ 
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जो मृत्युके भीतर विचर॒वा है,ज़िसको 
मृत्यु नहीं ज्ञानता । यद्द सब भूतों- 
का अन्तरात्मा सब पापोसे रहित एक 
दिव्य देव नारायण है। इस श्रुतिमें 
ध्ृत्यु! नामसे “्तमः” शब्दकी अर्थभूत 
सूक्ष्म अवस्थामें स्थित जड प्रकृति कही 
गयी है। क्‍योंकि इसी उपनिषद्में 
व्यक्त अक्षरमे लय होता है; अक्षर 
तममे छय होता है, तम परम देवमें 
एक होकर रहता है !” ऐसा कहा है । 
तथा 'जीबोका शासक सबका आत्मा 
अन्तरमे प्रविष्ट है ।' यह भी कहा हैं। 

इस प्रकार सब अवस्थाओंमं स्थित 
जड-चेतन प्रकृति-पुरुष ईश्वरके शरीर 
होनेके कारण उनके रूपमें परमपुरुष 
ही कार्यावस्थायुक्त और कारणाबस्थायुक्त 
जगत्‌ रूपमें स्थित हो रहा है। इसी 
भ्र्थकों समझानेके लिये कितनी ही 
श्रुतियाँ कहती हैं कि “कार्यरूप और 
कारणरूपसे स्थित समूचा जगत्‌ वह 
परम पुरुष ही है ।! 

जैसे कि हे सोम्य ! पहले केवल 
एक अद्वितीय खद्‌ ब्रह्म ही था।' 
“डसने इच्छा की मैं प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊँ, उसने तेजको रचा! 
यहाँसे लेकर हे सोम्य ! इस सारी 
प्रजाका सत्‌ ही कारण है, सत्‌ ही 
अधिष्ठान है, सत्‌ ही प्रतिष्ठा है! 


“यह समूचा जगत्‌ इसीका खरूप है, 
वह सत्य है। दे इवेतकेतो ! यह 
आत्मा तू है।! यहाँतक । 
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तथा 'सो5कामय त बहु स्यां प्रजाये- 
येति | तर तपो3तप्यत | स तपस्तप्तवा इदे 
स्व॑मसजत* इत्यारभ्य 'सत्य॑ चानृतं च 
सत्यमभवत्‌? ( तै० 5० ९।$। १ ) 
इत्यादा। | 
अन्न अपि श्रुत्यन्तरसिद्ध! चिद- 
चितोः परमपुरुषस्म च खरूपविवेकः 
सारितः | हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता 
अनेन जीवेनात्मनाहुग्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणीति( छा० 5० $ ।३॥२ ) 
तत्सट्ठा तदेवालग्राविशत्‌ | 
तदलुप्रविश्य सथ्च त्यचाभवत्‌ | विज्ञान 
चाविज्ञानं व सत्यं चानृतं च सत्यम- 
भवत्‌” ( तै० ३० २।$।? ) इति च | 


अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य 
इति जीवस ब्रह्मात्मकत्वं, तू 
सच्च॒ त्यचामवत्‌ विज्ञानं 
चाविज्ञानं च' इति अनेन ऐकार्थ्याद्‌ 
आत्मशरीरभावनिषन्धनस॒ इति 


विज्ञायते । 


तथा 'डसखने कामना की कि में 
प्रजोत्पादनके लिये बहुत होऊँ, उसने 
तप किया, उसने तप करके इन 
खबको बनाया! यहाँसे लेकर “सत्य 
ही सत्य और अन्त ( मिथ्या ) के 
रूपमे हो गया! इत्यादि । 

इस श्रुतिमें भी दूसरी श्रुतिमें कहे हुए 
जड-चेतन और परम पुरुषके खरूपके 
विवेकका स्मरण कराया गया है 
अब में इस जीवात्माके रूपसे इन 
तीनों देवताओंमे--पृथ्वी, जल और 
तेजमे अजुभविष्ट होकर नामरुपात्मक 
जगवको प्रकट करू। उसको रच- 
कर उसीमे प्रविष्ट हो गया। उसमे 
प्रविष्ट होकर सत्‌ और त्यत्‌ 
हो गया । खत्य ही शान 
विज्ञान तथा सत्य और अनुत 
हो गया ।! 

इस जीवात्माके रूपसे प्रविष्ट 
होकर, इस वाक्यके द्वारा जो 
जीवको ब्रह्महूप बतलाया गया है वह 
जीवात्मा पस्रह्मका शरीर है इस कारण 
उसीका खरूप है. इस भावकों 
लेकर ही कहा गया है क्योंकि 
“उसके भीतर ग्रविष्ट होकर सत्‌ और 
त्यत्‌, विज्ञान और अविज्ञान हो गया? 
इस वाक्यके साथ उपर्युक्त वाक्यकी 
एकार्थता है। 9 
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एवंभूतस्‌ एव " इस प्रकार जो नाम-रूपको व्यक्त 
नतड्डेद॑ तह॑व्याह्तमातीत्‌ तब्ामरूपा- | रनों है वही इस अन्य श्रुतिमें भी 


५ ऐसे कहा गया हैं---./डउस समय यह 
भ्यागेव व्याक्रियते! (इु०3० 79७ ) | अ्यक्त था, पीछे नाम-रूपले क्‍प्रकट 


इत्यत्र अपि उक्तम्‌ । किया गया / 

अतः कार्यावस्थकारणावस्थ! च | अतरव स्थूछ और सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसा परम पुरुष ही कार्य और कारण 
दोनों अवस्थाओंमें सर्वथा स्थित है | 
तथा कारणसे कार्य अमिन्न होता है 
इसलिये कारणके विज्ञनसे कार्यका ज्ञान 
सिद्ध हो जाता है । अतः जो एकको 
भलीमौँति जान लेनेसे सबका भलीभौति 
ज्ञान होना कहा गया है, वह सर्वथा 
युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 

“अब मैं इस जीवात्माके रूपसे 
इन तीनों देवताभोमें अनुप्रविष्ट होकर 
नामरूपात्मक जगतको' प्रकट करूँ |? 
इस श्रुतिमें "तीनों देवता! इस वाक्यसे 
समस्त जडवस्तुमात्रका निर्देश करके 


स्थृूलब्॒क््मचिद्चिद्स्तुशरीरः 
एव,इति कारणात कार्यस्य अनन्यत्वेन 
कारणविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततया 
एकविज्ञानेन स्वविज्ञानं समीहितम्‌्‌ 


उपपन्नतरम्‌ । 

हन्ताहमिमास्तित्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि! (छा० उ० $॥ ३।१२ ) 
इति तिख्रो देवता इति सर्बम्‌ अचिद्‌ 


वस्तु निर्दिश्य तत्र खात्मकजीवानु- | उसमें अपने ही खरूप जीवात्माके 
प्रवेशेन नामरूपव्याकरणवचनात् सर्वे | प्रवेशसे नामरूपका प्रकट करना 


बतलाया जानेते सभी वाचक शब्द 
चेतनाचेतनविशिष्ट परमात्माके ही वाचक 
हुए, अतख कारण-अवस्थामें स्थित 
परमात्माके वाचक शब्दके साथ कार्य- 
वाची शब्दकी समानाधिकरणता मुख्य 
रूपसे है । इसलिये स्थूल-सूक्ष्म, जड, 
चेतनके रूपमें ब्रह्म ही कार्य और 
कारण है | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
इस जगतका उंपादान ब्रह्म है। 


वाचकाः शब्दा! अचिजीवविशिष्ट 
परमात्मन एवं वाचकाः, इति 
कारणावश्परमात्मवाचिना शब्देन 
कार्यवाचिनः शब्द सामानावि- 
करण्यं मुख्यवृत्तम्‌ । अतः स्थूल- 
सक्ष्मचिदचित्मकारं ब्रह्म एवं कार्य 
कारणं च॒ इति ब्रह्मोपादानं जगत्‌। 


२२: 
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: खक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरं त्क्म एव 
कारणम्‌ इति जगतो बल्लोपादानत्वे 
अपि संघातस्थ उपादानत्वेन चिद- 
चितोः ब्रह्मण/ च खमावासंकरः 
अपि उपपन्नतरः । 

यथा शुक्ककृष्णरक्ततन्तुसंघातो- 
पादानत्वे अपि विचित्रपटस्थ तत्त- 
सन्तुप्रदेशे एव शौक्स्यादिसंयोगः, 
इति कार्यावख्यायाम्‌ अपि न 
सर्वत्र वर्णसंकर, . कारणवत्‌ 
सवेत्र च असंकरः; तथा चिदचिदी- 
श्वरसंघातोपादानत्वे अपि जगतः 
का्योवर्थायाम्‌ अपि ओोक्तलवमो- 
ग्यतनियन्तृत्वनियम्यत्वाद्संकर! । 

तन्तूनां प्थक्श्थितियोग्यानाम्‌ 
एवं पुरुषेच्छया कदाचित्संहतानां 
कारणत्व॑ कार्यत्वं च; हृह तु चिद- 
चितोः सर्वावश्ययोः परमपुरुषशरीर- 
स्वेन तत्थकारतया एवं पदार्थत्वात्‌ 


'तथा सूक्ष्म जडचेतन” बस्तुमांत्र 
जिसका शरीर है, ऐसा ब्रह्म ही इसका 
कारण है । इस प्रकार जगत्‌का उपादान : 
ब्रह्म होनेपप भी जड-चेतन दोनों . 
प्रकृतियोंके सहित ही ब्रह्म उसका 
उपादान है। इसलिये जड-चेतन और 
ब्रह्मेके खभावका प्रथक्‌-प्रथक्‌ होना 
युक्तियुक्त है | 

जेसे सफेद, काले और छाल तन्तु 
मिलकर ही विभिन्‍न रंगोंबाले बख्रके। 
उपादान कारण होते हैं, तथापि उन- 
उन तन्‍्तुओंके स्थानमें ही सफेद आदि 
रंगोंका संयोग होता है, इसलिये 
कार्य-अवस्थामें भी सर्वत्र वर्णों ( रंगों ) का 
मेल नहीं है; कारण-अवस्थाकी . 
भाँति सत्रत्र उनका पार्थक्य ही है। 
बसे ही जड, चेतन और ईश्वर तीनों , 


* मिलकर जगत्‌का उपादान होनेपर भी 


कार्य-अवस्थाकी स्थितिमं भी भोग्य, 
भोक्ता, नियन्‍्तापन और नियमन योग्य 
आदिका भेद तो रहता ही है । 

इस दृष्टन्तमें यह भेद है कि 
पृथक्‌धृथके रहनेकी योग्यतावाले तन्तु 
ही मनुष्यकी इच्छासे किसी समय 
मिलछाये जाकर कारण और कार्यभावको 
प्राप्त होते हैं, परन्तु चेतन और जड 
दोनों सभी अवस्थाओंमें परम पुरुषका 
शरीर होनेके कारण उनसे विशिष्ट 
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तत्यकारः परमपुरुष एव कारण कार्य | होकर ही पदार्थहूप होते हैं, इसलिये 


च, स एवं सर्बदा सर्वशब्दवाच्य 
हति विशेष), खमावभेदः तदसंकरः 
चतत्र च अन्र च तुल्यः । 

एवं च सति प्रस्य ब्क्मण 
कार्यानुवेशे अपि <एशह्ट्था- 
. भावाद्‌ अविकृतत्वम्त्‌ उपपन्नतरस | 
स्थुलावस्थस्स नामरूपविभागविम- 
क्तरः चिदचिद्वस्तुन आत्मतया 
अवसानाव्‌ कायेलयू अपि उपपच 
तरम्‌ । अवखान्तरापत्तिः एवं हि 
कार्यता | निशुंणवादाःच परस्य ब्रद्मणो 
हेयगुणसंबन्धामावाद्‌उपपद्चन्ते। 'अप- 
हतपाप्मा विजरो भिम्॒त्युविश्ोकोविजि- 
घत्सोअप्पासः? (छा०3०८।७१) इति 
हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य “त्यकामः 


सत्यतड्डल्प: (छा० उ० ८। ७।९ ) 


इति कल्याणगुणान्‌ विदधती इप॑ श्रतिः 


एव अन्यत्र सामान्येन अवगत गुण- 


जडचेतनविशिष्ट परम पुरुष ही कारण 
और कार्य है । अतः वही सदा “सर्वे! 
शब्दका वाच्यार्थ है । अवश्य ही; 
खभावका भेद और उसका अमिश्रण यह्‌ 
तन्तु-बख्रके समान ही इसमें भी है | 
ऐसा होनेपर भी--परजह्मका कार्य- 
में अनुप्रवेश होनेपर भी उसका अपने 
खरूपसे विपरीत भाव कमी नहीं 
होता, इसलिये उसका अविकारीपन 
सर्वथा सिद्ध होता है और स्थूछ 
अवस्थामें स्थित नामरूपके विभागसे 
विमक्त जडचेतन वस्तुके आत्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण उसुका कार्यरूप होना भी 
भलीभाँति बन जाता है, क्योंकि अवंस्था- 
न्तरकी प्राप्ति ही कार्यल है । पखह्म | 
परमेश्वर निगुंण है यह कथन भी उसमें हेय - 
गुणोंके सम्बन्धका अभाव होनेके कारण 
सिद्ध हो सकता है । 'यद्द आत्मा पाप- . 
रहित, जरारहित, सृत्युरहित, शोक- 
रहित और क्षुघापिपासासे रहित है? 
इस ग्रकार हेय गुणोंका निषेध करके 
वह सत्यकाम और खत्यसड्डल्प है! 
इस प्रकार कल्याणमय ग़ुणोंके सम्बन्ध- 
का विधान करनेवाली यह श्रुति ही अन्य 
स्थलोमें सामान्य रूपसे प्राप्त हुए गुण- 
निषेधके विषयमें यह व्यवस्था देती है 
कि वहाँ हेय ( त्यागने योग्य ) दुगगंणोंका 


निषेध हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति | | ही बाघ किया गया है। 
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“ज्ञानखरूपं अक्म' इति वादः च 
सर्वज्ञय सर्वेशक्तेः निखिलहेयप्रत्य- 
नीककल्याणगुणाकरस्स परस ब्रह्मण! 
स्वरुप ज्ञानेकनिरूपणीय॑ स्रश्रकाश- 
तया ज्ञानसरूपं च इति अभ्युपग- 
माद्‌ उपपन्नतरः | 

“ये सर्वज्ञः सर्ववित्‌! ( घु० उ० 
?।?।९ ) 'परास्य झक्तिविंविधेव 
श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया प।! 
(खे० उ० $ | ८ ) "विज्ञातारमरे 
केन विजानीयातः (ब॒० उ० २। 
# | 79) हत्यादिका ब्लातृलम्‌ 
आवेदयन्ति । “तर ज्ञानमनन्तम्‌ 
(तै०उ०२।१।१) हत्यादिकाश, 
ज्ञानेकनिरूणीयतया स्वप्रकाशतया 
च ज्ञानस्वरूपत्वम्‌ । तो5कामयत 
बहु स्यां प्रजायेय।” (तै०३० २। $।१) 
बतदैक्षत बहु स्याम! ( छा० उ० 
है । २। ३? / 'तबामरूपाभ्यामेव 
व्याकियत | (ब०3० 2 । ४।७ ) 
“आत्मनि खत्वरें इ्टे श्रुते मते विज्ञात 
इदं सव्‌ विदितं (मवाति) ॥ (ब० छ० 
४। ५। $ ) 'सर्ब त॑ परादाद 
यथोउन्यत्रात्मतः सर्व वेद [? ( बु० 


उ० ४ |५। ७ ) “( तस्य है वा ) | सबको 


अस्य महतो भूतस्य विः्थप्तितमेतद- 
इ्वेदः । (ब॒ृ० ३० ४।५॥११ ) 


अहम ज्ञानलरूप है? यह कपन 
भी इस बातको मान लेनेपर युक्तियुक्त 
हो सकता है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
अखिल हेय गुणोंके विरोधी कल्याणमय 
गुणोंकी खान परत्रह्म परमेश्वरका खरूप 
केवढ एक ज्ञानके द्वारा ही निरूपित 
किया जा सकता है तथा वह खरयय॑ 
प्रकाश होनेसे भी ज्ञानलरूप है । 
क्योंकि 'जो सर्वेक्ष है, सबको 

जानता है? (जिसकी खामाषिकी 
शान, बल और क्रियारुपा विभिन्न 
प्रकारकी परम शाक्तियाँ खुनी जाती 
है? “अरे जाननेवालेको किसके द्वारा 
जाना जाय ?” इत्यादि श्रुतियाँ परमेश्वर- 
के ज्ञातापनका वर्णन करती हैं । तंथा 
'खत्य, ज्ञान और . अनन्त ब्रह्म है! 
श्यादि श्रुतियाँ भी परमेश्वरको केवल 
एक ज्ञानके द्वारा निरूपण किये जाने 
योग्य होनेसे और. खग्रकाश होनेसे 
जश्ञनखरूप बतढाती हैं।? “डसने 
कामना की कि मैं प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊँ/ 'डलने इक्षण ( संकल्प ) 
किया मैं बहुत होऊँ 'वद्द नाम-रूपसे 
दी प्रकट हुआ ।' हे वत्ख, आत्माके 
देखे, ,खुने ओर समझे जानेपर यह 
सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।! 
'खब उसको परास्त कर देते हैं जो 
आत्मासे भिन्न जानता 
है। यह जो ऋग्वेद है सो उसी 
इस महान्‌ पुरुष परमेश्वरका निःश्वास 
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इति त्रह्म एव खसंकल्पादू 
खिर्रसखरूपतया नानाग्रकारम्‌ 
अवखितम्‌ इति। तत्मत्यनीका- 
अक्ात्मकवस्तुनानावस्‌ अतचम्‌ 
इति प्रतिषिध्यते | 'ृत्योः स्त मत्यु- 
आमोति य इह नानेव फरयाति 7 
(०३० ९ ।०। १९) नेह 
नानास्ति किचन |! (क० उ० २। 
?472 ) 'त्र हि द्वेतमिव भवति | 
तदितिर इतर प्रश्यति |*'“यत्र लस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कि जिश्नेत्‌ 

क॑ पश्येत! (ब्र० 3० २।०। १४ ) 
इत्यादिना। न पुन; “बहु स्यां प्रजायेय? 
(तै० 3०२३ ) हत्यातिश्रतिसिद्ध- 
खसंकल्पकृतं ब्रक्षणो नानानामरूप- 
भाक्त्वेन नानाप्रकारत्व/ अपि 
निषिध्यते । “यत्रत्वस्थ॒सर्वमात्मै- 
वायूत्‌' (बर० उ० २।४। १9 ) 
इति निषेधवाक्यारम्मे च तत्थापित॑ 
सब त॑ परादाद्योअ्यत्रात्मनः सर्व वेद? 
(॥० 5३० ०। ५। ७) “तस्य ह वा एत- 
स्य महतो भृतस्य निःश्वपितमेंतद्यह वेद: 
(३० उ० 9 | ५।७-) हत्यादिना। 


रूप है ।! इस प्रकार पर्रझ् ही अपने 
सझ्ूल्पसे विचित्र आकारों और चेशओंसे 
विभिन्न रूपोंवाछा होनेके कारण नाना 
प्रकासे स्थित है, यह बात श्रुति 
कहती है | इसके विपरीत अन्नह्मात्मक 
वस्तुका नानात्व मानना सिद्धान्त नहीं 
है; अतः 'बद्द स॒त्युसे रुत्युको प्राप्त 
होता है, जो यदाँ नानात्व देखता है! 
यहाँ भिन्न-भिन्न कुछ भी नहीं है! 
जहाँ दो जेसा रह्षता है, वहाँ एक 
दूसरेकी देखता है । परन्तु जहाँ 
सब कुछ इसका आत्मा हो गया 
वहाँ किसके द्वारा किसको सँथे 
और किसके द्वारा किसको देखें !” 
इत्यादि श्रुतियोंसे नानात्व-दर्शनका 
निषेध किया गया है । परन्तु इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि “मैं प्रजोत्पा- 
दनके लिये बहुत होऊँ? इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध जो अह्मकी अपने 
सट्डल्पसे की हुई नाना नाम-रूपता- 
के कारण नानाप्रकारता है, उसका 
भी यह प्रतिषेष है । क्योंकि 
“ज्नत्वस्य सर्वमात्मैबाभूत्‌” इस प्रकार 
नानालविषयक निषेधवाक्यका प्रारम्भ 
करते समय 'सब उसे परास्त कर 
देते हैं, जो सबको आत्मासे पिन्न 
जानता है ! 'डसी इस महान 
प्राणी परमेश्वरका निःश्वासरूप यह 
ऋग्वेद है? इत्यादि वाक्योंसे उपर्युक्त 
बात सिद्ध कर दी गयी है । 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


है ३. रा जि ५2 का | + 5 >/ैएब 
लि पक न पक शक दी कदम जा की जी 9  ी ीआ की अं 


एवं चिदचिदीश्वराणां खरूपमेद॑ 


खमावभेद॑ च वदन्तीनां तासां काये- 
कारणमाव॑ कार्यकारणयोः अनन्य- 
त्व॑ं वदन्तीनां च सववासां श्रुतीनाम्‌ 
अविरोधः, चिदचितोः परमात्मनः 
च सदा शरीरात्ममाव॑ शरीरभूतयो 
कारणदशायां. नामरूपविभागा- 
नहंसह्मदशापत्ति.. कार्यदशायां 
च तदहँस्थुलदशापत्ति वदन्तीभिः 
श्रुतेमिः एवं ज्ञायते, इति 
अन्रह्नज्ञानवादसय औपाधिकनत्रद्म भेद 
वादस्य अन्यस्थ अपि अन्यायमूलक्थ 
सकलश्रुतिविरुद्ध्य न कथंचिद्‌ 
अपि अवकाश्षों विद्यते; इत्यलम्ू 
अतिविस्तरेण ॥ २॥ 


'इस प्रकारसें जड, चेतन और. 
ईश्वर-इन तीनोंके खरूप और खभावका: 
भेद बतलानेवाली श्रुतियोंका तथा उनका 
कार्य-कारण-भाव और कार्यकारणकी 
अनन्यता बतलानेवाली सम्पूर्ण श्रृतियों 
का परस्पर अविरोध उन श्रुतियोंसे ही 
समझमें आ जाता हैं, जो कि जड-चेतन 
प्रकृतियोंके और परमात्माके नित्य शरीर 
और आत्ममभावका तथा उन शरीररूप 
दोनों प्रकृतियोंका कारण-अवस्थामें 
नामरूप-विभागके अयोग्य सूक्ष्म दशांको 
प्राप्त होनेका, और कार्य-अवस्थामें 
नामरूप-विभागके योग्य स्थूल दशाको 
प्राप्त होनेका वर्णन करती हैं | ऐसा 
होनेसे. अन्रह्मज्ञानवाद, औपाधिक ब्रह्म- 
भेदवाद या. अन्य भी जो कोई समस्त: ; 
श्रुतियोंसे विरुद्ध अन्यायमूलक वाद्व हैं, 
उन सबके लिये किश्चित्‌ भी अवर्काश 
नहीं है । अतएव बहुत विस्तारका 
प्रयोजन नहीं है ॥ २ ॥ 


तक््षेत्र यद्च॒याहक्‍च यद्चिकारि यतश्र यत॑ । 


सचयो यत्यमावश्र 


तत्समासेन में श्रणु ॥ ३.॥ . 


वह क्षेत्र जो है, और जेसा है, जिस विकारवाला है और जिससे जो. 
( उत्पन्न ) होता है, तथा वह ((क्षेत्रज्ष ) जो है, और जिद ग्रभाववाला है वह 


सब त्‌ मुझसे संक्षेपमें सुन ॥ ३ ॥ 
तत्‌ क्षेत्र यत्‌ च यदृद्रव्यम्ू, यादक्‌ 
च येषास्‌ आश्रयमूतम्‌, यद्िकारि ये च 


वह क्षेत्र” जो है-- जिस द्रव्यवाला 
जैसा है---जिनका आश्रय है, 


अस्य विकारा$, यतः च यतो 3] विकारोंवाढा है---जो इसके विकार हैं, 
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उत्पन्न॑ यस्मे प्रयोजनाय उत्पन्नम् | और जिस कारणंसे यह उत्मन्न हुआ है 
इत्यर्थ: | यत्‌ यत्खरूप॑ च इृदं सः | अर्थात्‌ जिस प्रयोजनके डिये उत्पन्न हुआ 
चयः सच क्षेत्रज्ञो यः यत्खरूपो | एवं यह जिस खरूपवाला है, तथा 
गहॉगव: व मे मजे पंमाबार वेत 5 भी जिस खरूपवाला और 

ह जिस प्रभाववाल्ा है---उसके जो प्रभाव 


सर्व समासेन संक्षेपण मे मत्तः हैं, वह सब तू मुझसे संक्षेपमें 
आणु ॥ ३ ॥ । सुन ॥ ३ ॥ 
“>> 


ऋषिभिबंहुधा गीत॑ उन्दोमिविविधेः प्रथक्‌। 
 ब्रह्मसूत्रपदैश्ेष हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 
(क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके खरूपका वर्णन ) ऋषियोंके द्वारा बहुत प्रकारसे किया 
गया है, नाना प्रकारके वेद-मन्त्रोंके द्वारा पृथक्‌-प्ृथक्‌ कहा गया है और ऐसे ही 


निश्चित अर्थव्राले युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी कहा गया है || ४॥ 


तद्‌ इदं क्षेत्रक्षेत्रक्षयाथात्म्यम््‌ 
बहुधा | पैत्रज्ञ ( जीवात्मा ) के यथार्थ खरूप- 


ऋषिमि: पराश्षरादिमिः 
बहुप्रकारं गीतम्‌ “अहं त॑ च तथान्ये 
च्‌ भूतेरुह्याम पाथिंव | गुणप्रवाह- 
पतितों भूतवर्गोंजर यात्ययम्‌ ॥ कर्म- 
वश्या युणा होते सत्तादाः प्रथ्चिवीपते | 
अविधातसशितं कर्म तचाशेषेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोकक्षरः झ्ान्तों नि्ुगः 
प्रकतेः पर+ | प्रवृद्धधपचयों नास्य 
चेकस्याखिलजन्तुबु ॥? ((बि० पु० 


२। १३१ । ९-७१ ) तथा (गण्डर 


पृथरयतः पुंसः ज्रिरशपाण्यादिलक्षणः ॥ 


ऐसा इस क्षेत्र ( शरीर ) और 


का वर्णन पराशर आदि अषियोंके 
द्वारा बहुत प्रकारसे किया गया है। 
उदाहरणार्थ--राजन्‌ ! मैं, तू और अन्य 
सभी पञ्चभूतांके द्वारा ढोये जा रहे हैं । 
यह पश्चभूतवर्ग भी ग़ुणोंके प्रवाह- 
में पड़कर जा रहा है । पृथिवीपते ! ये 
सत्तव आदि तीनों गुण भी कर्मोंके वशमें 
हैं ओर बे कम सब जीवॉमे अविद्या- 
के द्वारा सश्जित हैं। बस्तुतः आत्मा 
शुद्ध, अविनाशी, शान्‍्त, निगुंण और 
प्रकतिसे परे है । सब प्राणियाम एक 
रुपसे स्थित इस आत्मतत्त्वकी वृद्धि 
और क्षय भी नहीं है ।! तथा 'पुरुषका 
सिर और द्वाथ आदि लरक्षणोचाल्ा 
शरीर डससे स्वथा पृथक्‌ है, अतः 
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ततो5हामिति कुत्रेतां संज्ञां राजस्करों- 
स्यहम्‌ ॥ (बि० पृ० ९। १२।८९ ) 
तथा च 'किं तम्े तच्छिरः कि तु म्रीवातव 
तथोदरम्‌ | किम्र पादादिक त्व॑ वे 
तबतालिं महाँपते ॥ समरस्तावयवेम्य- 
स्त्व॑ प्‌ृ५क, भूष व्यवस्थित! । कोउहमि- 
त्वेव निषुणों भृत्वा पिन्‍्तय पार्थिव ॥? 
(ब०पु० ९९ १ै।१ ०२-१० १ ) इति। 

एवं विविक्तयोः द्योः वासुदेवा- 
स्मकत्व॑ च आहु।--'इद्धियागि मनो 
बुद्धि सत्तं तेजो बल॑े प्रतिः । 
यासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञगेव 
च ॥! ( महा० शान्ति ?४९। 
१२१$ ) इति। 

उन्दोमिः विविध: पृथक पृथग- 
विधेः हन्दोभिः. ऋग्यजुः- 
सामाथवंमिः देहात्मनोः खरूप॑ 
पृथग्‌ू गीतमू--“तस्माद्धा एक्स्माद्‌ 
आत्मन आकाश संभूत॥ आकाश्ाद 
वायुभ, कायोरमिः, अभ्रेराप:, अद्भयः 
पृथिवी, प्रथिव्या ओपधयः, ओष भीभ्यो- 
उनन्‍नम्‌, जबातू पुरुषः, स वा एप 
पुरुषः अन्चरसमय+? ( तै० 3० २॥१) 
हति शरीरखरूपम्‌ अभ्निधाय तसादू 
अन्तरं प्रीणमयं तस्रात्‌ च अन्तर 


श्रीमद्भ गबद्गीता 


2-५ ७मिक- ७३७. +पकमिक कवि... 0काि+ ७यावि,. भार, >्कीक 


राजन ! “यह में हूँ? ऐसी भावना में 
कहाँ करूँ ? यह भी कहा है कि--- 


“क्या तू यद्द सिर है, क्‍या यह भ्रीवा, 
क्‍या यह पेट और क्या ये पैर आदि तू 
है? राजन ! क्‍या ये सब तेरे हैं ! 


राजन ! तू स्पूर्ण अज्ञोसे पृथक 
है। अब सावधान होकर इस बातका 
विचार कर कि में कोन हूँ ।! 

इस प्रकार विभिन्‍न रूपसे बतढाये 
हुए क्षेत्र और क्षेत्रक्ञ दोनोंका वासुदेवात्मक 
होना भी ऋषियोंने बतछाया है यथा--- 
“इर्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सरव, तेज, 
बल और ध्ृति तथा क्षेत्र एवं श्षेत्रज् 
सभी व(छुदेवात्मक बतलाये गये 
हैं |! (अथात्‌ इसके आत्मा वाखुदेय हैं) 

नाना प्रकारके उन्दोंद्वारा-ऋक, 
यजु:, साम और अथर्व--..इन चारों वेदों- 
के द्वारा भी शरीर और आत्माका खरूप 
पृथकूपरथक्‌ बताया गया है । 
"ऐसे इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ। आकाशसे वायु, वायुसे अपन, 
अश्विसे जल, जलसे पृथिवी, पृथिवीसे 
ओषधियाँ, ओषधियांसे अन्न और 
अन्नसे पुरुष ( शरीर ) उत्पन्न हुआ। 
ऐसा यह पुरुष अन्न और रखमय है! 
इस प्रकार शरीरके खरूपका वर्णन 
करके उसके अन्‍्तरमें प्राणमयकों और 
उसके भी अन्तरमें मनोमयको बतलाकर 


श्रीरामानुजमह्य अध्याय १३ 


उ्ाशिए--+किक० ० 


भनोमयः, अभिधाय “तत्माद्वा एत- 
स्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा 
विज्ञाममयःः (तै० उ० २।४३ ) 


हति क्षेत्रज्मखरूपम्‌ अभिधाय “तस्माद्वा 


एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ अन्यो5न्तर 
जआत्मानन्दमयः (तै०उ०२।५ ) 
इति क्षेत्रज्ञलय अपि अन्तरात्मतया 
आनन्दमयः परमात्मा अभमिहितः | 

एवम्‌ 'क्सामाथवंसु च तत्र 


तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो! एथम्मावः तयोः 


ब्रह्मात्मकत्वं च सुस्प्ट गीतम्‌ । 
अहासूत्रदे: च एव! .ब्रह्म- 


प्रतिपादनसत्नाख्येः पदे! शारीर- 
हेतुयुक्तेः । 


विनिश्चिते: निर्णयान्तेः “न क्यिदश्ुतेट 


कम्रत्रे! हेतमद्निः 


( ब० सू० २।२। ! ) इति आरभ्य 
क्षेत्रम्कारनिर्णय उक्तः । “नात्मा 
श्रुतेनित्यवाब ताभ्यर (ब्र० चुू० 
९।२१। १७ ) इत्यारभ्य 'ज्ञेञ्ञ 
एक ( तर० यू० २।३। १८ ) 
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'देखे इस मनोमय कोषसे भिन्न उसके 
अन्तरमें रहनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
है” इस प्रकार क्षेत्रज्क खरूपका वर्णन 
किया है | फिर 'ऐसे इस विशज्ञानमयले 
भी अन्य इसका आन्तरिक आत्मा 
आनन्दमय है? इस प्रकार क्षेत्रजका भी 
अन्तरात्मारूपसे आनन्दमय परमात्मा- 
का वर्णन किया गया है । 

इस प्रकार ऋक, साम और अथर्व- 
वेदमें भी स्थान-स्थानपर क्षेत्र और 
क्षेत्रञ्षका पृथक्‍त्व तथा इन दोनोंका 
आत्मा ब्रह्म है, यह बात स्पष्टरूपसे 
कही गयी है । 

शअ्मसूत्रपदैश्वेर जो ब्रह्मको 
प्रतिपादन करनेवाले सूत्र नामक पद 
हैं, युत्तिसे युक्त हैं तथा भलीमाँति 
निर्णय करनेवाले हैं ऐसे शारीरक सूत्रोंके 
पदोंद्वारा भी यही तत्तत कहा गया है | 
“आकाशकोी उत्पत्ति नहीं होती,क्योंकि 
इसमें भ्रृति प्रमाण नहीं है” यहाँसे 
पूर्वपक्षका आरम्भ करके क्षेत्रके भेदोंका 
निर्णय कहा गया है, ( वहाँ जड- 
प्रकृतिके कार्योकी उत्पत्तितील बताया 
गया है ) तथा “आत्मा उत्पन्न नहीं 
होता, क्‍योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है 
तथा डन श्रुतियोंसे उसका नित्यर्व 
भी प्रतिपादित है” यहाँसे लेकर 
“इसीलिये वह जाननेवाला है? इत्यादि 


5 हे डरे 5 श्रीम्रद्व गवद्वीता 
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इत्यादिमिः श्षेत्रज्ञयाथात्म्यनिर्णय | स्नोद्यारा क्षेत्रज्ञके-. यथार्थ खरपवा 
निर्णय किया गया है ( वहाँ आत्माके 
उक्तः | परात्तु तच्छृतेः” ( बर० | चेतन और कर्ता, भोक्ता, तथा ज्ञात 
सिद्ध किया गया है ) इसके बाद “उसका 
० २ इति च्‌ | कठोत्व परमात्माके अधीन है; क्योंकि 
0000 0 श्रुतिसे यही सिद्ध होता है।” इस प्रका 
सब भगवानके अधीन ग्रवृत्तिवाले होनेपे 
भगवान्‌ दी सबका आत्मा है, यह 

ठ्क्तम्‌। बात कही है | 
एवं बहुधा गीत क्षेत्रक्षेत्रज्- | अभिप्राय यह है कि इस ग्रकार बहुत 
है संश्षेपेण तरहसे कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रत्ञके यथाप॑ 
याधात्य॑ मया संक्षेपेण सुसपष्टण खरूपको मेरे द्वारा संक्षेपमें ही सुस्पष 


उच्यमान ध्रृणु इति अर्थ: ॥ ४ ॥| | रूपसे कहा हुआ तू सुन ॥ ४ ॥ 
+>-*-5>+७%4१-६2०--६०--- 
महाभूतान्यहंकारो. बुडिरि्यक्तमेब. च। 
इन्द्रियाणि दशेक च पद्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्रेतनाध्ृतिः | 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाह्ृतम ॥ ६ ॥ 
महा भूत, अहड्जार, बुद्धि, अव्यक्त, दश इन्द्विय, एक मन,पाँच इन्द्रियोंक्रे विषय! 
इच्छा , देष, सुख, दुःख, यह चेतनका आधाररूप संघात विकारसहित क्षेत्र संक्षेप. 
बतछाया गया है ॥ ५-६ ॥ । 
महाभूतानि अहंकारो बुद्धि: अव्यक्तम | महाभूत, अहद्जार, बुद्धि और अन्यक्त- 
ये शरीरको उत्पन्न करनेवाले द्वब्य हैं| ' 
एव॒च इति क्षेत्रारम्भकद्रव्याणि, | धरधिवी, जछ, तेज, वायु और आकाश-- | 
पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशमहाभूतानि, | पेंका नाम महाभूत है । मूतोके 
आदिकारणका नाम अहड्जार है। 


अइंकारो भृतादिः, बुद्धि! महान, | महत्तत्वका नाम बुद्धि है और प्रकृतिका 


मगवत्यवरत्यंत्वेन भगवदात्मकलवस्‌ 


श्रीराम छ्माज प्आध्याय ! रे 


ज्छेरे 
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- अव्यक्तं प्रकृति! । इन्द्रियाणि दश एक 


चपन्च च इन्द्रियगोचरा:, इति श्षेत्रा- 
श्रितानि तच्चानि, श्रोत्रत्वक्चश्षुजि- 
ह्वाप्राणानि पश्च ब्लानेन्द्रियाणि 
. वाक्पाणिपादपायूपख्थानि पश्च कमें- 
'न्द्रियाणि, तानि दश, एकम्‌ इति 
: मनः । इन्द्रियगोचराः च पश्च शब्द- 
स्पर्शरूपरसगन्धाः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्ेष: सुख दुःखम्‌ इति क्षेत्र- 
कार्याणि श्षेत्रविकाराः उच्यन्ते; 
यद्यपि इच्छाह्ेपसुखदुःखानि आत्म- 
धर्म भृतानि, तथापि आत्मनः क्षेत्र- 
संबन्धप्रयुक्तानि इति क्षेत्रकार्यतया 
क्षेत्रविकारा उच्यन्ते | तेषां पुरुष 
धर्मतवम््‌ धपुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्व 
हेतुरुच्यती! ( ?7२।९२१ ) इति 
चक्ष्यत्े । संघातः चेतनाधृति:, 
आएवतिः आधारः, सुखदुःखे अुज्ञा- 
नस भोगापवर्गों साधयतः च चेतनस् 
आधारतया उत्पन्नो भ्रृतसंघात; 
प्रकृत्यादिषधिव्यन्तद्रव्यासब्धम्‌ 
इन्द्रियाशयभूतम्‌,  इच्छादेपसुख- 


“नाम अव्यक्त है.। दश इच्धियाँ, एक मन, 


पाँच इन्द्रियोंके विषय--ये सोलह शरीरके 
आश्रित रहनेवाले तत्त्व हैं | श्रोत्र, लचा, 
चक्षु, रसना ओर प्राण--ये पाँच 
झनेन्द्रियाँ हैं । वाक्‌, हांथ, पेर, गुदा 
और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। 
ये दश हैं और एक मन है तथा शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच 
इन्द्रियोंके विषय हैं.॥ ५ ॥ 

इच्छा, देष, सुख, दुःख---ये क्षेत्रके 
कार्य हैं, इसलिये इनको क्षेत्रके विकार 
कहते हैं | यद्यपि इच्छा, दंष, सुख 
और दुःख--ये आत्माके ही धर्म हैं, 
तथापि ये आत्मामें क्षेत्रके सम्बन्धसे ही हुए 
हैं; अत: क्षेत्रके कार्य होनेसे क्षेत्रके 
विकार कहे जाते हैं । ये पुरुषके धर्म 
हैं यह बात पुरुष: खुखदुःखानां 
भोक्त॒त्वे देतुरुच्यते” इस प्रकार कहेंगे | 
संघात: चेतनाधृति:, इसमें “आधृति:? 
पद आधारका वाचक है, भत:यह अभिग्राय 
है कि सुख-दुःखको भोगनेवाले तथा भोग 
एवं अपवर्गका साधन करनेवाले चेतनके 
आधाररूपसे उत्पन्न यह भूतसंघातक्षेत्र 
है कहनेका अभिप्राय यह है कि जो ग्रकृति- 
से लेकर पृथिवीतक बतलये हुए द्ब्योंसे 
आरम्म होनेयाल है, इन्द्रियोंका आश्रयमूत 
है तथा इच्छा-देष और सुख-दुःख जिसके 


8२९ -.. श्रीमः गंबंहाता 
दही तर जी कर मम शक लत पक पर महज मटर अर 27 
दुःखबिकारिभूतसंघातरूप चेतनसुख- | विकार हैं चेतनके, सुख-दुःखरूप भोगोंका 
दुःखोपभोगाधारत्वप्रयोजन॑. क्षेत्रमू | आधार होना ही जिसका प्रयोजन है, 
इति उक्त भवति । ऐसा यह भूतोंका संघातरूप क्षेत्र है। 
एतत्‌ क्षेत्र समासेन संक्षेपेण सविकारं |. इस प्रकार यह  क्षेत्रका स्वरूप 
संक्षेपसे विकारोंसहित यानी 'उसके 
सकायंम्‌ उदाहतम्‌ || ६॥ कार्यसद्वित कह गया ॥ ६॥ 


अथ क्षेत्रकायें पु आत्मज्ञाससाधन- |. अब क्षेत्रके कार्योमेंसे जो आमज्ञने- 
के साधन होनेके कारण ग्रहण करने 
योग्य हैं, ऐसे गुणोंका वर्णन किया 


तया उपादेया गुणाः भ्रोच्यन्ते-- । जाता है -- 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा. क्षान्तिराजबम्‌ । 
आचार्योपासन॑ शौच स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
मानहीनता, दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरढता, आचार्यकी उपासना, शौच, 
स्थिरता और मनका भलीमाँति निम्रह ॥| ७ ॥ 
अमानित्वम्‌ उत्कृष्टजनेषु अवधीर- उत्तम पुरुषोंके प्रति तिरस्कारुद्वि- 
भदम्फिय भार्मि के न होनेका नाम “अमानित्! है। 
णारहितत्वम्‌ । अदम्भित्व धामिकत- | धर्भिकपनके यशकी प्राप्ति टिये 
यशःप्रयोजनतया धर्मानुष्ठानं दम्भः | धर्मानुष्ठान करनेका नाम दम्म है, उसके 
तद्रहितत्वमम॒। अहिंसा वबाहु- | ” दीनेका नाम “अदम्मित्व है। मन, 
ह कै “ | वाणी और शरीरसे दूसरेकों पीड़ा न 
सनःकाये! परपीडारहितत्वस्‌ । | पहुँचानेका नाम “अहिंसा है । दूसरोंकें 
क्षान्तिः परैः पील्यमानस् अपि तानू | ढरा पीड़ित किये जानेपर भी उनके प्रति 
. | चित्तमं विकार न होनेका नाम क्षान्ति 
प्रति अवि । 
५0320 3 ( क्षमा ) है | दूसरोंके लिये मन, वार्णी 
परान्‌ अ्रति वाडमनःकायबृत्तीनाम | और शरीरकी एकरूपता ( सरहूभाव] 
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(>> "० कि... वीक “उडी -रिदित॥ ७ मिशन ०2 


एकरूपता | आचार्योपासनम्‌ आत्म- | का नाम “आजंबः? है । आत्मज्ञान देने- 
ज्ञानग्रदाशिदि आचार्ये श्रणिपातपरि- | वाले आचार्यको प्रणाम करनेका,उनसे प्रश्न 


प्रश्नसेवादिनिर्तत्वस्‌। शौचम्‌ आत्म- करनेका और उनकी सेवा आदियें रंगे 


ज्ञानतत्साधनयोग्यता मनोवाकाय- 
गता शास्त्रसिद्धा । स्पैर्यम अध्यात्म- 
शास्रोदितेषु अर्थेषु निश्चलत्वम । 
आत्मविनिग्रह:---आत्मखरूपव्यति- 
रिक्तविषयेभ्यो मनसो निवर्तनस्‌ 


॥ ७ ॥ 


रहनेका नाम “आचार्यकी उपासना? 
है | मन, वाणी और शरीरमें आत्मज्ञान 
और उसके साधनकी शाज्नसिद्ध योग्यता 
प्राप्त हो जानेका नाम 'शौचः है। 
अध्यात्मशात्रमें कही हुईं बातपर निश्चल 
भावका नाम 'स्थेर्! है और आत्म- 
खरूपके अतिरिक्त विषयोंसे मनको हठाये 
रखनेका नाम “आत्मविनिग्रह! है॥ ७ ॥ 


इन्द्रियार्थेचु.. बैराग्यमनहंकार एब. च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ 


॥<॥ 


इन्द्रियोंके भोगोमें वैराग्य और अहृद्भारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि 
एवं दुःखरूप दोषको बार-बार देखना ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यम्‌ आत्मव्यति- 
रिक्तेषु विषयेषु सदोषतानुसंधानेन 
उद्देजनम्‌। अनहंकार: अनास्मनि देहे 
आत्माभिमानरहितत्वम, प्रदशनाथेस्‌ 
इदम्‌, अनात्मीगेषु आत्मीयाभिमान- 
रहितत्वं च अपि विवक्षितम्‌ | जन्ममृत्यु- 
जराव्याधिदु:खदोषानुद्शनम---सश- 
रीरत्वे जन्ममृत्युजराव्याधिदुःख- 
खरूपस्थ॒दोषस्थ॒अवजेनीयत्वा- 


नुसंधानम्‌ ।। ८ ॥ 


इन्द्रियोंके अर्थेर्मि बेराग्य यानी आत्मा- 
के अतिरिक्त समस्त विषयोंमें दोषदर्शन 
करके विरक्त हो जाना, अहंकारहीनता 
यानी अनात्मा शरीरमें आत्माभिमानका 
अभाव | यह कहना उपलक्षणमात्र है । 
अतरव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें 
अपनेपनका अभाव भी इससे विवक्षित 
है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 
दुःखरूप दोषोंका देखना--शरीरसे 
युक्त रहनेतक जन्म, पृत्यु, जरा, व्याधि 
और दुःखरूप दोष अनिवार्य हैं, इस 
बातका विचार करते रहना || ८॥ 


४3 आंथ 
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असक्तिरनमिष्वड्5 पुत्रदारगहादिषु । 

नित्य च समचित्तत्वमिष्टनिष्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 

अनासक्ति, पुत्र-ह्ली, घर भादिमें अलिप्तता तथा इष्ट और अनिश्टकी प्राप्तियोंमे 

सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥ । ;ल्‍ 
असक्ति: आत्मव्यतिरिक्तविषयेषु | अनासक्ति-आत्माके अतिरिक्त अन्य 
सब्नरहितत्वम्‌ ,अनमिणज्ठ :पुत्रदारगृहा- विषयोंमें आसक्तिका अभाव । पुत्र, दी 


दिए तेषु शाख्रीयकर्मोपकरणत्वाति- और घर आदियें अमिष्वज्ञका अभाव- 


रेकेण आश्लेपरहितत्वमू; नित्य च हा 44 23 हर 
समचित्तचम्‌ इशनिशेषपत्तिइ--संक- | अनिष्ठकी प्रापिमे सदा चित्तकी समता- 


ल्पप्रभवेषु इश्टानिष्टोपनिपातेषु हर्षोड्ि- सड्डूल्पसे होनेवाले इष्ट और अनिश्की 
गरहितलवम ॥ ९ ॥ प्रा्िमें ह्ष और उद्देगसे रहित रहना॥९॥ 
-->>05+--- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १०॥ 
मुझमें अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त देशके सेवन करनेका 
खभाव और जनसमुदायमें अग्रीति ॥ १० ॥. 


मयि सर्वेश्वरे च ऐकान्तिकपोगेन | सुझ सर्वेश्वरमे ऐकान्तिक भावसे 


सित्ब ख्िर भक्ति | निर्जन देशमें निवास 
खिरा भक्ति जनवजितदेशवा करनेका खभाव और जनसमुदायमें 
जनसंसदि च अग्रीतिः ॥ १०॥  [अपग्रीति॥ १०॥ 


'च्यक & --९- 
अध्यात्मज्ञाननित्यलं॑. तत्त्वज्ञानाथद्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोउन्यथा ॥ ११॥ . 


अध्यात्तज्ञानमें नित्य स्थिति, तचज्ञानके अर्थका दर्शन; यह ( सब ) ज्ञान 
है, इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है॥ ११ ॥ 
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नल मी जज जज भय पी दंड प्रा याज चाचा आऋऋायरशु कक उबर डा यद दया कक 
आत्मनि ज्ञानम्‌ अध्यात्मज्ञानं। आत्मविषयक ज्ञानका नाम अध्यात्म- 


तन्निष्चम्र, तलज्ञना्थदर्शनं तज्ञा- | मत है, उसमें अविच्छिन् स्थिति | 
मपपोजिन $ तब्नि तक्तज्ञनके अथंको देखना अर्थात्‌ जो तत्त्न- 
नप्रयाजन यत्‌ दर्ल ततब्रिरतलम | का फलरूप तत्त्व है, उसमें मठी- 


इत्यर्थः । ज्ञायते अनेन आत्मा इति | भाँति रत हो जाना | जिससे आत्माको 
ज्ञानन आत्मज्ञानसाधनम्‌ इत्य्थः | | नेता जाय उसका नाम ज्ञान यावी 


सेजसंबरि आत्मज्ञानके साधनका नाम ज्ञान है| 
न्धनः पुरुष अमानित्वा- | अत; क्षेतरसे सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्यके 


दिकम्‌ उक्त गुणवृन्दम एवं आत्म- लिये यह बतलाया हुआ अमानिल आदि 
ज्ञानोपयोगि, एतदृव्यतिरिक्तं सर्व | 2“ समुदाय ही आह्षज्ञाकका उपयोगी 


ज्ञानविरोधि है | इससे अतिरिक्त समस्त--ह्षेत्रका 
क्षेत्रकायंत््‌ आत्म इति | कार्यमात्र आमज्ञनका विशिधी है; 


अज्ञानम ॥ ११॥ अतः वह अज्ञान है॥ ११ ॥ 


अथ“एतद यो वेति'(? २३१ ) _ति|_ अब “एतद्‌ यो वेत्तिः इस वाक्यरमें 

वेदिदत्वज्ृध्णेन उक्तस श्षेत्रज्ञण | ज्ञतापनके छक्षणसे बतलाये हुए क्षेत्रतन- 
खरूप॑ विशोध्यते--- के खरूपको स्पष्ट करते हैं-- 
ज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञालामृतमश्नुते । 

अनादिमत्पर॑ ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 

जो ज्ञेय है, उसको मैं कहूँगा, जिसको जानकर ( मनुष्य ) अमृत भोगता है। 

वह अनादि, मत्पर और ब्रह्म है। वह न सत्‌ और न असत्‌ ही कह जा सकता है॥ १ २॥ 

अमानित्वादिधिः साधनेः ज्षेय | अमानित्व आदि साधनेंके द्वारा 

जाननेमें आनेवाला--भ्राप्त किया जाने- 

ग्राप्यं यत्‌ प्रत्यगात्मखरूप॑ तत्‌ | योग्य जो ग्रत्यगात्मा ( जीव ) का खरूप 

है, वह बतलाऊँगा, जिसको जानकर 

- ग्रवक्ष्यामि, यद्‌ ज्ञाला जन्मजरामरणादि- | ( मनुष्य ) जन्म-जरा और मरण आदि 
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ग्राहृतधर्मरहितम्‌ अभ्रृतम आत्मान 
ग्रामोति । अनादि आदियंसख न 
विद्यते तद्‌ अनादि, अख हि प्रत्य- 
गात्मन उत्पत्ति; न विद्वते तत एवं 
अन्तो न विध्यते। श्रुतिश्रु-- 
न॒ जायते ग्रियते वा विपथित्‌? 
( क० ३०१ ।२। १८ ) इति। 
मत्परम---अहं परो यस्थ तदू 
मत्परम्‌ू--इतस्लन्यां प्रकृतिं विधि 
में परां जीक्भूताम! ( ७। ५ ) इति 
हि. उक्तम, भगवच्छरीरतया 
भगवच्छेषतेकरस॑ हि. आत्म- 
खरूपस्‌ । तथा च श्रृति।--य 
आत्मनि तिष्ठबात्मनो3न्तरों यमात्मा न 
वेद यस्यात्मा करी य आत्माव- 
मन्तरों यमयाति” ( ब्ु० उ० ३। 
७ | २२ ) इति । तथा 'सकारण॑ कर- 
णाधिणधिपों न चास्य कथिजनिता न 
चाधिप! ! ( से० उ० $] ९) 
अ्घानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशःः (इ्वें० उ० 
$ । ?$ ) इत्यादिका । 
.. अह् बृह्यगुणयोगि, शरीरादेः 
अथान्तरभृतम्‌, खतः शरीरादिभिः 
परिच्छेदरहितं क्षेत्रज्॒तच्म्‌ इत्यथः । 


ग्राकृत धर्मोंसे रहित अम्रृतरूप आत्माको . 
प्राप्त करता है। जिसका आदि न हो 
वह अनादि है। इस प्रत्यगात्माकी 
उतपत्ति नहीं है, इसलिये इसका अन्त 
भी नहीं है| श्रुति भी कहती है कि 
(विपश्चित्‌ ( आत्मा ) न जन्मता है 
और न मरता है'इसलिये वह अनादि है। 


मैं जिसका पर ( खामी ) हो ऊँ,उसका 
नाम मत्यर है; क्योंकि 'इतस्ट्वन्यां 
प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूताम! यह 
बात पहले कही गयी है । इस प्रकार 
भगवान्‌का शरीर होनेसे एकमात्र 
भगवान्‌ ही जिसका स्त्रामी ( शेषी ) और 
आत्मा है, ऐसा आत्माका सरूप है। 
इसलिये वह “मत्परः है । यही बात 
'ज्ञो आत्मामें रहता हुआ आत्माकी 
अपेक्षा अन्तरतम है, जिसको आत्मा 
नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर 
है, जो आत्माके अंदर रहकर उसका 
नियमन करता है ।” तथा “वह सबका 
कारण और करणाधिपतियाँका भी 
अधिपति है,इसका कोई न तो जनयिता 
है ओर न अधिपति है ।”'वह धधान और 
पुरुष दोनांका पति ओर ग्रुणोंका ईश्वर 
है ।” इत्यादि श्रुतियाँ भी कहती हैं । 

तथा वह लक्षेत्रज्ञ-तत्त ब्रह्म है यानी 
बृहत्ताके गुणोंसे युक्त है, शरीरसे मिश्र 
वस्तु है,वास्तवमे शरीरादिके द्वारा परिच्छित्र 
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स चानन्त्याय कलपते! ( स्वें० उ० 
५ । ९ ) इति हि भ्रूयते । शरीर- 
परिच्छिननत्वं च अस कर्मकृत॑ 
बन्धादू मुक्तय आनन्त्यम्‌ | आ- 
त्मनि अपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतानू. बह्यमूयाय 
कल्पते ।! ( १४। २६ ) अब्मणों हि 
ग्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च॥? ( १४ | 
२७ ) अद्यभृतः अतवात्मा न गोचति 
न काझ्डृति | समः सर्वेषु भूतेष मद्गक्ति 
लगते पराम्‌ ॥ ( 7८ | ५३ ) इति 
वचनम्‌ । 

न स॒त्‌ तत्‌ न असद उच्यते' 


कार्यकारणरूपावलादयरहिततया स- 
दसच्छब्दाभ्याम्‌ आत्मखरूप॑ न 


उच्यते । 

कार्यावण्यायां हि देवादिनामरू- 
पमाकत्वेन सद्‌ हृति उच्यते, तदनहें- 
तया कारणावण्ायाम्‌ असद इति 
उच्यते । तथा च श्रुतिः--“अस्द्ठा 
इृदमग्र आसीत्‌ | ततो वे सदजायत ।* 


( वै० उ० २।७ ) द़ेंदं वहाष्या- 
कृतमासीचबामरूपाभ्यां. व्याक्रियते! 


(बृ० 3० १ ।9। ७) इत्यादिका । 
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नहीं है । क्योंकि “वह अनन्त पदकी 
प्राप्तिके योग्य द्दोता है।' इस प्रकार श्रुति 
कहती है। इसका शरीरके द्वारा परिच्छिनन 
हो जाना केवल कर्मजनित है | कर्मबन्धनसे 
मुक्त आत्माका खरूप तो अनन्त हैं। 
इसलिये आत्माके अर्थमें भी ब्रह्म शब्दका 
प्रयोग इस प्रकार किया जाता हैं कि 
'स॒भगुणान्समतीत्येतान, बह्मभूयाय 
कल्पते ।” 'ब्रह्मणो द्वि प्रतिष्ठाहमस- 
तस्याव्ययस्थ च !! अह्ममूतः प्रसन्ा- 
त्मा न शोचति न काह्लति। समः 
सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लमते पराम्‌॥” 

वह आत्मतत्त न सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही। यानी 
कार्य और कारणरूप दोनों अवस्थाओंसे 
रहित होनेके कारण सत्‌ और असत्‌ 
इन दोनों शब्दोंके द्वारा आत्माका खरूप 
नहीं बतलाया जा सकता। 

यह कार्य-अवस्थामें स्थित देव आदि 
नाम और रूपवाछ होनेसे ही सत्‌ कहा 
जाता है और कारण-अबस्थामें वेसा न 
होनेसे असत्‌ कहा जाता है | यही बात 
'पहले यह अखत्‌ द्वी था, पीछे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।? वही यद्द पहले उस 
समय अप्रकट था, वही फिर नाम 
और रूपके द्वारा प्रकट हुआ है 
इ्यादि श्रुतियाँ . कहती 


हैं। 
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कार्यकारणावस्थाहयान्वय/ः तु 


परन्तु जो कार्य और कारण--न दोनों 
अवस्थाओंसे आत्माका सम्बन्ध है, 


आत्मनः कर्मरूपाविदयावेश्नकृतः, | कर्मरूप अविद्याके आवेश्न (आवरण) से ' 
» | हुआ है, वास्तविक नहीं है । इसलिये 


ने खरूपतः, इति सदसच्छब्दाभ्याम््‌ 


आत्मसखरूपं न उच्यते । 
यद्पि अत्द्वा इृदमम् आसीत 


इति कारणावरस्थं परं ब्रह्म उच्यते | 
तथापि नामरूपविभागानहेश्वएमचि- 
दचिद्वस्तुशरीरं परं ब्रह्म कारणाव- 
खम्‌ इति कारणावस्थायां क्षेत्रपेत्रज- 
खरूपम्‌ अपि असच्छब्दवाच्यम्, 
स्ेत्रज्ञस सा अवस्था कमकृता इति 
प्रिशुद्धखचरूप॑ न सदसच्छब्द- 


सत्‌ और असत॒---इन दोनों राब्दोंसे 
आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता । 

यथ्षपि 'पहले यद् सब अखत्‌ ही 
था? इस श्रुतिमें कारण-अवस्थामें स्थित 
परम पुरुषका वर्णन है, तो भी यह 
नाम-हूपके विभागसे रहित सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्रका समुदाय जिसका 
शरीर है ऐसे कारण-अवस्थामें स्थित 
पखह्षका वर्णन है; इसलिये कारण- 
अवस्थामें क्षेत्र और क्षेत्रश्षका खरूप भी 
असत्‌ शब्दद्वारा कह्य जा सकता है। 
परल्तु क्षेत्रज्षकी वह अवस्था कर्मजनित है 
इसलिये उसका शुद्ध स्वरूप सत्‌ 
और असतव शब्दसे निर्देश किये जाने 


निर्देश्यम्‌ ॥। १२ ॥ योग्य नहीं है ॥ १२॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतोईक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रतिमछोंके. सबेमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 


वह ( आत्मा ) सब ओर हाथ-पैरवाछा, सब ओर नेत्र, सिर, मुखबाल्य तथा 
सब ओर कानवाल है, तथा इस जगतमें सबको ढक करके स्थित हो रहा है ॥११॥ 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ परिशुद्धात्म- 


वह सब जगह हा4-पैराला है--- 
प्रकृतिके संसर्गसे रहित झुद्ध आत्मा 


खरूप॑ सर्वतःपाणिपादकायशक्तम, | सर्वत्र हाथ-पैरका कार्य करनेमें समर्थ है 


श्र रामानुजभाष्य अध्याय १ रे 
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तथा सर्वतो5क्षिशिरोमुखम सर्वतः- 


श्रुतिमत्‌ सर्वतथक्षुरादिकार्यक्रत-- 


“अपाणिपादों जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्ण/ ( श्वे० 
ड० २ । १९ ) इति परसं ब्रह्मणः 
अपाणिपादस्य अपि सर्वतःपाणि- 
पादादिकार्यकर्देत॑ श्रूयते । प्रत्य- 
गात्मनः अपि परिशुद्धस तत्साम्या- 
पत्त्या सर्बतःपाणिपादादिकायकदुत्व॑ 


श्रुतिसिद्धम्‌ एव । 
तदा किद्दान्‌ पुण्यप्रापे विधूय 
निरञनः परम॑ साम्यमुपेतिः ( झु० उ० 
रे । / । ३ ) इति हि श्रूयते । “इ4ं 
ज्ञानमुपाश्रित्य मम साध्यमागताः |! 
( १9। २ ) इति च वक्ष्यते । 
छोके सर्वेम आवृत्य. तिष्ठति 


इति । लोके यद्‌ वस्तुजातं तत्‌ सर्वे 
व्याप्य तिष्ठति; परिशुद्धखरूप देशा- 
दिपरिच्छेदरहिततया. सर्वंगतम्‌ 
इत्यथेः ॥ १३ ॥ 
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तथा सब जगह नेत्र, सिर, मुखवाल्य और 
सब जगह कानवाला है--सवत्र नेत्र आदि 
सभी इन्द्रियोंका कार्य करनेवाल्ा है। 

वह परमेश्वर बिना हाथ-पैरके 
चलने और अ्रदण करनेवालहा है, 
बिना आँखोके देखता और बिना 
कानोके खुनता है” इस प्रकार प(्रह्म- 
को बिना हाथ-पेरके भी सब ओरं हाथ- 
पैर आदिका कार्य करनेवाल श्रुति 
बतल्ती है | विशुद्ध प्रत्यगात्माको भी 
उसकी समानता प्राप्त हो जाती हैं; 
इसलिये उसका भी सब जगह हाथ, 
पैर आदि इन्द्रियोंका कार्य करनेमें 
समर्थ होना श्रुतिसिद्ध ही है। 

तब ज्ञानी पुण्य-पापोंसे छूट- 
कर निर्लेपष होकर परम पुरुषकी 
खमानताको पा जाता है? यह बात 
श्रुतिमिं कही है । तथा “इदं शान- 
सुपाशित्य मम साधम्यमागताश 
इस प्रकार गीतामें भी आगे कहेंगे । 

वह क्षेत्रज्ञ संसारमें सबको ढककर 
स्थित हो रहा है---संसारमें जो कुछ 
वस्तुमात्र है उस सबको व्याप्त किये 
हुए है । अभिप्राय यह है कि विशुद्ध 
आत्माका खरूप देश आदिके द्वारा 
परिच्छिन्न न होनेके कारण सर्वव्यापी 
है॥ १३॥ 


>>» 5४5४ 
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सर्वेन्द्रियगुणामासं 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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सर्बन्द्रियविवजितम । 


असक्त॑ सर्वभ्चच्चेब निर्गुणं गुणमोक्त्‌ च ॥१४॥ 
वह सब इन्द्ियोंके गुणोंके द्वारा भासमान, सब इच्द्रियोंसे रहित और असक्त है 
पर्तु सबका धारणकर्ता है और वैसे ही निर्गृण है परन्तु गुणोंका भोक्ता भी है॥| १४॥ 


सर्वेश्दियगुणाभास सर्वेन्द्रियगुणेः 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंक गुणोंके द्वारा 


आमासो यख तत्‌ सर्वेन्द्रिययुणाभा- | जिसका आभास हो। उसका नाम 


सम्‌ | इन्द्रियमुणा इन्द्रियवृत्तया, 
इन्द्रियवृत्तिमिः अपि विषयान्‌ ज्ञातु 
समर्थम्‌॒ इत्यर्थ: । खमावतः 
सर्वेन्द्रियविवर्जितं बिना एवं इन्द्रिय- 
वृत्तिमिः स्वत एवं स्व जानाति 
इत्यरथं: । असक्त खमावाद्‌ एवं 
देवादिदेहसद्भरहितम्‌, सर्वश्त्‌ च एव 
देवादिसवंदेहमरणसमर्थ च। “त 
एकपघा भवति ( द्विपा भवाति ) त्रिघा 
भवति! (छा० उ० ७। २१$। ९२ ) 
इत्यादिश्वतेः । 

निगुंणं तथा खमावतः सचादि- 


गुणरहितं गुणमोक्त च प्चादीनां 
गुणानां मोगसमथ च॥ १४ ॥ 


'सर्वेश्द्रियणुणाभास” है । इन्द्रियोंकी 


| बत्तियोंका नाम इन्द्रियगुण है । अभिप्राय 


यह है कि वह आत्मा इन्द्रियोंकी 
बृत्तियोंके द्वारा भी विषयोंको जाननेमें 


समर्थ है, परन्तु स्रभावसे सब इन्द्रियों- 


से रहित है---बिना इन्द्रियोंकी बृत्तियों- 
के अपने-आप ही सब कुछ जानता है । 
तथा स्व्रभावसे तो देव-मनुष्यादि शरीरों- 
से संगरहित है पर वैसे देव-मनुष्यादि 
सब शरीरोंको धारण करनेमें समर्थ 
भी है | यह बात “वह एक प्रकारका 
होता है, दो प्रकारका होता है, तीन 
प्रकारका होता है” इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध है। 

तथा वह आत्मा स्वभावसे सत्तादि 
गुणोंसे रहित है; परन्तु सत्ादि गरुणोंको 
भोगनेमें समर्थ भी है॥ १४ ॥ 


हा ४८... ाणणाण 


बहिरन्तश्च॒ भूतानामचरं 


चरमेव च। 


' सूध््मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १३ 


ज्यमिक- ++कक-१०अििक- ७. >का >> मिक न >कमिक- ०-३० ७. ल्‍क मकान. किन 


8४४१ 


'ररीतननयवसीसिक- तमाम कत+ >टिक-+ ०%रिल-म नकरि-+ ०3त#िक-त तथरदषक 


वह भूतोंके अंदर और बाहर है, चर और अचर भी है | सूक्ष्म होनेसे 
अविज्ञेय है; वह दूरस्थ भी है और समीप मी ॥ १५॥ 


एथिव्यादीनि भूतानि ह 
अशरीरो बहिः वर्तते; तेषाम्‌ अन्तः च 
व्तते। “जक्षन्‌ कोडन्‌ रममाणः स्रीमिरवा 
यानेवा (छा० 3० ८।४२।३ ) 
इत्यादिश्वुतिसिद्धखच्छन्दवृत्तिषु, अ' 
चरम्‌ एव च-खमावतः अचरं चरं च 
देहित्वे । सूक्ष्म्चात्‌ तदू अविज्ेयम्‌, 
एवं सर्वशक्तियुक्त सर्वज॑ तदू 
आत्मतत्तम्‌ असिन्‌ क्षेत्रे वतमानम्‌ 
अपि अतिसक्ष्मत्वाद देहात्‌ एथक्त्वेन 
संसारिमिः अविज्ञेयम्‌ । 


दूरस्थं च अन्तिके च ततू, अमा- 
नित्वाद्युक्तमुणरहितानां. विपरीत- 
गुणानां पुंसां खदेहे वर्तेमानम्‌ अपि 
अतिद्रस्थम्‌, तथा अमानिल्ादि- 
गुणोपेतानां तदू एवं अन्तिके च 
बत॑ते॥ १५॥ 


प्रथिवी आदि भूतोंका परित्याग करके 
शरीररहित होनेपर उनके बाहर रहता हैं, 
और ( साधारण स्थितिमें ) उनके भीतर 
भी रहता है | 'भोजन करता हुआ, 
स््रियोंसे क्रीडा करता हुंआ, या रथ 


। आदि यानांद्वारा भ्रमण करता हुआ! 


इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध खच्छन्द 
प्रवृत्तियोंमें बह अचर होते हुए भी चर 
है---खभावसे तो अचर है, किन्तु 
शरीरके संयोगसे चर हैं। तथा सूक्ष्म 
होनेके कारण वह अविज्ञेय हैं । इस प्रकार 
वह सर्वशक्तिसम्पन्न सर्वज्ञ आत्मतत्त 
इस शरीरमें (पृथमभावसे) रहता हुआ भी 
बहुत सूक्ष्म होनेके कारण संसारी 
मनुष्योंके द्वारा शरीरसे पृथक्‌ रूपमें नहीं 
समझा जाता । 

वह दूरीपर स्थित है और समीफमें 
भी है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त 
अमानित्वादि गुणोंसे रहित और विपरीत 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंके लिये तो उनके 
शरीरमें रहता हुआ भी ( वह ) बहुत 
दूर है; और अमानित्वादि गुणोंसे युक्त 
पुरुषोंके लिये वही समीपमें रहता है| १ ५॥ 


अिनन्‍««म---------ान की नमन अमनमकमकीनन+-+म नम न+++नन-. 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम । 
भूतमते च तज्लेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
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श्रीमद्भगवद्रीता 


कि 


वह सब भूतोंमें अविभक्त होनेपर भी विभक्तके सदश स्थित है। तथा 
वह ज्ञेयतत्व सब भूतोंका भर्ता, असनेवाढा और उत्पन्न करनेवाढा भी है ॥१६॥ 


देवमनुष्यादिभूतेष सत्र स्थितम्‌ 
आत्मवस्तु वेदिवृत्वैकाकारतया 
भक्तम; अविदुषां देवाद्याकारेण 
“अय॑ देवो मलुष्यः” इति विभक्तम्‌ इव 
च स्थितम्‌ | 

'ददेवः अहम! मनुष्यः अहम इति देह 
सामानाधिकरण्येन अनुसंधीयमानम्‌ 
अपि वेदिदस्वेन देहाद्‌ अथान्तर- 


भूत॑ ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आदो उत्तम्‌ 
“तद यो वेत्ि! ( 2३ । १ ) इति। 
इदानीं प्रकारान्तरें! च देहादू 


अर्थान्तरत्वेन ज्ञातुं शक्यम्‌ इतिआह- 


भूतभर्तू च इति । 
भूतानां पएथिव्यादीनां देहरूपेण 


संहतानां यदू भर्ते तदू भर्तेब्येम्यो 
भृतेम्यः अर्थान्तरं जषेयम, अथान्तरम 
इति ज्ञातुं शक्यमइत्यथे; तथा ग्रसिष्णु 


अन्नादीनांभौतिकानां ग्रसिष्णु, 


देवता, मनुष्य आदि समस्त ग्राणियों- 
में सर्वत्र स्थित आत्मतत्त्व ज्ञातापनकी 
एकाकारतासे विभागरहित है, परल्तु 
अज्ञानियोंकी समझें देवता आदिके 
आकारमें थयह्‌ देव है, यह मनुष्य है? 
इस प्रकार विभक्तके सद्दश स्थित है। 


कं देव हूँ, में मनुष्य हूँ,” इस प्रकार 
श्रीरकी समानाधिकरणतासे समझा जाता 
हुआ भी ज्ञाता होनेके कारण आत्मा 
शरीरसे भिन्‍न वस्तु है, यह बात जानी जा 
सकती है, यह तो “एतद्‌ यो वेत्तिः 
इस हछोकमें पहले कहा गया है। 
अब “वह भूतोंको घारण करनेवाला है!, 
इस कथनसे यह बात कहते हैं कि 
प्रकारान्‍्तरसे भी आत्माको शरीरसे 
पृथक रूपमें जाना जा सकता है; 
अभिप्राय यह है. कि शरीररूपसे 
संधवित प्रथेवी आदि भूतोंका जो 
धारण करनेवाला है, वह ज्ञेयतत्त्त धारण 
किये जानेवाले भूतोंसे मिन्‍न है, अतः 
आत्मा शरीरसे भिन्न तत्त्व है, यह बात . 


समझी जा सकती है | तथा यह आत्मा 


प्रसिष्यु--अन्नादि मौतिक पदार्थोंको . 
ग्रास करने (खाने ) वाल्य है; 
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'ग्रखमानेमभ्यो भूतेभ्यो ग्रसितृत्वेन 
अथान्तरभूतम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ । 

प्रभविष्णु च प्रभवहेतुः च। 
ग्रस्तानामअन्नादीनाम आकारान्तरेण 
परिणतानां प्रमचहेतुः तेम्यः अर्था- 


न्तरम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ इत्यथः । 


मृतशरीरे ग्रसनप्रमवादीनाम्‌ 
अदशशनात्‌ न भूतसंघातरुप क्षेत्र 
ग्रसनप्रभवभरणहेतुः इति निश्वीयते 


॥ १६॥ 
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अतः खाये जानेवाले भूतोंसे आत्मा 
उनका भक्षक होनेके कारण भिन्न वस्तु 
है, ऐसा समझा जा सकता है। 

तथा प्रभविष्णु--उत्पत्तिका हेतु मी 
है | अभिप्राय यह है कि खाये हुए 
अन्नादि पदा्थोंका, जो कि दूसरे 
आकारमें परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न 
करनेवाला भी यही हैं; इसलिये उनसे 
भिन्न वस्तु है, ऐसा समझा जा 
सकता है | ह 

मरे हुए शरीरमें 'खानाः और 
“उत्पन्न करना? नहीं देखा जाता 
इसलिये यह निश्चय होता है कि भूतों- 
का सझुदायरूप शरीर ग्रसन, प्रभव 
और घारणका हेतु नहीं है ॥१६॥ 


ज्याक सकल. 


ज्योतिषामपि 


तज्ज्योतिस्तमसः 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वेस्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
वह ज्योतियोंका भी ज्योति और ग्रकृतिसे पर कहा जाता है; ( वह ) 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य है तथा सबके हृदयमें स्थित है || १७॥ 


ज्योतिषां दीपादित्यमणिप्रभृती- 
नाम्र्‌ अपि तदू एवं ज्योतिः ग्रका- 
शकपघ$ दीपादित्यादीनाम अपि 
आत्मप्रमारुप ज्ञानम्‌ एव प्रकाशकम्‌। 
दीपादयः तु विषयेन्द्रियसब्रिक्ष- 


दीपक, सूर्य और मणि आदि 


ज्योतियोंका भी वही ज्योति है---बही 


प्रकाशक है, क्योंकि दीपक और सूर्य 
आदिका भी आत्म-प्रभारूप ज्ञान ही 
प्रकाशक है | दीपक आदि तो 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगमें विष्न 
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विरोधिसंतमसनिरसनमात्र॑ कुवेते, | डलनेवाले अन्धकारका नाशमात्र करते' 


तावन्मात्रेण एव तेषां प्रकाशकत्वम । 
तमसः परम्‌ उच्यते---तमः शब्दः 


सुक्ष्मावस्थप्रकतिवचनः, प्रकृतेः परस्‌ 
उच्यते इत्यथेंः | अतो ज्ञानं ज्षेय॑ 
ज्ञानेकाकारम इति ज्ञेयम्‌; तत्‌ च ज्ञान- 
गम्यम अमानित्वादिभिः उक्तेः ज्ञान- 
साधने: प्राप्यम्‌ इत्यर्थः | हृदि सर्वस्य 
विष्ठित॑ स्वस्थ मनुष्यादेः हृदि 
विशेषेण अवस्थित सश्निद्वितम॥ १७॥ 


हैं; इतने ही मात्रसे वे प्रकाशक समझे 
जाते हैं। 

बह आत्मतत्त्व तमसे श्रेष्ठ कहा जाता 
है। “तम? शब्द सूक्ष्म अवस्थामें खित 
प्रकृतिका वाचक है | अतः यह अमिप्राय 
है.कि वह (आत्मा ) ग्रकृतिसे पर है, 
इसीलिये वह ज्ञान रुपसे ज्ञेय है यानी 
केवल ज्ञानखरूप है, इस प्रकार जाननेके 
योग्य है | तथा वह ज्ञानगम्य हैं यानी 
बतढाये हुए अमानिलादि ज्ञान-साधनों- 
के द्वारा प्राप्त हो सकनेवाल्ा है और 
सबके हृदयमें स्थित है---मनुष्यादि 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें विशेषहूपसे 
स्थित है ॥ १७॥ 


--><औं०--- 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 


सद्भत्त 


एतद्विज्ञाय 


मद्भावायोपपथ्यते ॥१ <॥ 


इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेपले कहा गया है | मेरा भक्त इसको 
जानकर मेरे भावको प्राप्त होनेके योग्य बन जाता है ॥ १८ ॥ 


एवं “महाभृतान्यटकार: ( १३। 
५ ) इत्यादिना “तंघातश्रेतनाप्रति/ 


इस प्रकार 'महाभूतान्यहंकारः” 
यहाँसे लेकर 'संघातश्रेतनाध्चुतिः” यहाँ- 


(११।६) हत्यन्तेन श्षेत्रतत्तं | तक क्षेत्रका खरूप संक्षेपसे कहा गया । 


समासेन उक्तम्‌ | 'अमानिलग! (2 ३ । 
७ ) इत्यादिना “तचज्ञानार्थदर्शनम 
( ? ३ । ११ ) श्त्यन्तेन ज्ञातव्यस्य 


“अमानित्वम! यहाँसे लेकर 'तस्‍्वशाना- 
थैद््शंनम? तकके वर्णनसे ज्ञातब्य आत्म- 


आत्मतत्तस ज्ञानसाधनम्‌ उत्तम । | तत्तके ज्ञाकाा साधन बतछाया गया 
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अनादिगतरम! (?३२।१२ ) 
इत्यादिना 'हादि सर्वस्य विष्ठितम! 
(११ । 7७ ) इत्यन्तेन ब्लेयथ 
क्षेत्रज्ञ्य याथात्म्य॑ च॒संक्षेपेण 
उत्तम | मद्गक्त एतत्‌ क्षेत्रयाथात्म्यं 
क्षेत्राद विविक्तात्मस्वरूपप्राप्त्युपाय- 
याथात्म्य॑ क्षेत्रज्ञयाथात्म्यं च विज्ञाय 
मद्भावाय उपपथ्ते । 

मम यो भावः स्वभाव: असंसारि- 


त्वम, असंसारित्वप्राप्तये उपपन्नो 


भवति इत्यथेः ॥ १८॥ 
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>कॉमिकलक, 


“अनादि मत्परम! से लेकर 'हाँदे सर्वस्य 
विष्ठितम! तक जाननेयोग्य क्षेत्रज्ञका भी 
यथार्थ खरूप संक्षेपसे कहा गया। मेरा मक्त 
इस क्षेत्रके यथार्थ खरूपको तथा क्षेत्रसे 
पृथक्‌ आत्मखरूपकी आप्तिके उपायके 
यथार्थ खरूपको एवं क्षेत्रज्षके यथार्थ 
खरूपको जानकर मेरे भावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है । 

मेरा जो भाव--स्वभाव है यानी 
असंसार्बि है उसे ५्मद्भावः कहते 
हैं, उस असंसारिभावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है, यह 
अमिप्राय है ॥ १८॥ 


अथ अत्यन्तविविक्तससावयोः 
ग्रक्ृत्यात्मनो! संसर्गस्य अनादित्व॑ 
संसृश्टयोः दयोः कार्य भेदः संसर्गहेतुः 
च्‌ उच्यते-- 


अब अत्यन्त भिन्न स्वभावबाले प्रकृति 
और आत्माके संसर्गका अनादिल तथा 
परस्पर संयुक्त हुए दोनोंके प्थकू- 
पृथक्‌ कार्य और दोनोंके संसर्गका कारण 
भी बतलाते हैं-- 


प्रकृतिं पुरुष॑ चेव विडथनादी उसावषि । 


विकारांश्व गुणांश्रेव विडि. प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको ही त्‌ अनादि जान | और सब विकारों 
तथा गुणोंको तू ग्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान ॥ १९ ॥ 


प्रकृतिपुरुषो उमी अन्योन्यसंसृशे 


अनादी इति विद्धि । बन्धहेतुभूृतान्‌ 


तू ऐसा जान कि एक दूसरेसे संयुक्त 
हुए प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, 
तथा बन्धनके कारणरूप इच्छा-देष आदि 


विकारान्‌ इच्छाद्देषादीन्‌ अमानित्वा- ' विकारोंको और मोक्षके कारणरूप 


8४६ श्रीमद्धगवद्गीता 
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दिकान्‌.च॒ गुणान्‌ मोक्षहेतुभूतान्‌ | अमानिल्लादि गुणोंको त्‌ प्रकतिसे 
प्रकतिसंभवान्‌ विद्धि | उत्पन्न जान | 

पुरुषेण संसृष्ट इयम्‌ अनादि- अभिप्राय यह है कि पुरुषके संसर्गमें 
काठ प्रवत्ताक्षेत्राकारपरिणता प्रकृतिः | ढेर यह अनादि काहसे प्रदत्त, शरीर- 

कं के आकारमें परिणत प्रकृति ही अपने 

स्वविकारे। इच्छाह्ेषादिभि! पुरुषस विकार इन्जा-ऐेषादिके द्वारा पुरुषको 
बन्धदेतुः भवति । सा एवं अमानि- | बधनेमें कारण होती है। और वही 
त्वादिमिः सवविकारे; पुरुषस्यापवर्ग- | अपने विकार अमानिलादि गुणोंके द्वार 
: हेतु; मबति इत्यथ; | १९॥ | पुरुषके मोक्षका कारण होती है॥। १९॥ 
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संसृष्टयो! प्रकृतिपुरुषयोः कार्ये- । परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषके 
 भेदम आह-- पृथक्‌ पृथक्‌ कार्य बतलते हैं--- 
कार्यकारणकतृत्वे. हेतुः. प्रकृतिरुच्यते । 


पुरुषः छुंखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 


... कार्य-कारणके कत्तीपनमें प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख-दु :खके भोक्तापनमें 
पुरुष हेतु कहलाता हक ० ॥ 


कार्य शरीरं कारणानि ज्ञान- 
कर्मात्मकानि समनस्कानि इन्हें 
याणि, तेषां क्रियाकारित्वे पुरुपाधि- 
हिता प्रकृति: एव हेतु:, पुरुषाधिष्ठित- 
क्षेत्राकारपरिणतप्रकृत्याश्या भोग- 
साधनभूता क्रिया इत्यथेः । | 

पुरुषय तु अधिष्ठातृत्वम एव 


. शरीरका नाम कार्य है, और मनके 
* सहित कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, कारण 
हैं। उनसे क्रिया करबानेमें पुरुषाधिष्ठित 
प्रकृति ही कारण है | अभिप्राय यह है 
कि भोगसाधनरूप क्रिया शरीरके आकार-' 
में परिणत पुरुषाधिष्ठित प्रक्ृतिके 
आश्रित है। । 


. पुरुषका तो केवल अधिष्ठातापन ही 
उस प्रकृतिकी अपेक्षा अधिक है, यही बात 
'कतो शास्त्राथवत्तताव? इत्यादि सूत्रोंमे 


तदपेक्षया अधिक कर्ताज्ासार्थवत्तात्‌! 
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(2ब० सू० २। ३। ३३ ) इत्यादि- | कही गयी है; क्योंकि शरीरके 
कमर उक्तम; शरीराधिष्ठानप्रयत्न- | अधिष्ठानका और प्रयत्॒का कारण होना 
हेतुत्वस्त एव हि पुरुषस कठृत्वम्‌ । | दी पुरुषका कर्तापन है। 


प्रकृतिसंसृष्टः पुरुषः सुखदु:खानां | प्रकृति-संसगंसे युक्त पुरुष खुख- 
भोक्तुले हेतुः, सुखदुःखानुभवाश्रयः | ढुःखोंके भोगनेमें हेतु है अर्थात्‌ छुख- 
इत्यथें; ॥ २० ॥ दुःखोंके अनुभवका आश्रय है॥ २० ॥ 


एवम अन्योन्यसंसृष्टयोः प्रकृति. इस प्रकार परस्परसंयुक्त प्रकृति 

5०. 28 और पुरुषका प्रृथक्‌-प्ृथक्‌ कार्य बतत्मया 

पुर्षयो: कायभेद उक्त; पुरुषख गया, अब यह बतलाटे हैं कि स्वतः 

एकमात्र स्वानुमव सुखस्वरूप होनेपर भी 

आत्माके विषयजनित सुख-दु:खोंके 
यिकसुखदुःखोपभोगहेतुत्वश् आह- | उपभोगका कारण क्‍या है--- 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्डे प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं गुणसड़ीएस्थ॒ सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 

पुरुष प्रकृतिमें स्थित हुआ ही प्रकृतिसे उत्पन्न गरुणोंको भोगता है और 

गुणोंका संग ही उसके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्मका कारण है ॥ २१ ॥ 
गुणशब्दः स्वकार्येषु औपचारिकः, | "गुण! शब्द यहाँ गुणोंके कार्योका 


5 0 औपचारिक नाम है | स्वभावसे जो 
खतःखाजुभवेकसुखःउरुष: प्रकतिस्थ: | (क्मात्र स्वानुभव-सुखस्वरूप है, ऐसा 
प्रकृतिसंसृष्ट: प्रकृतिजान्‌. गुणान्‌ | हे पुरुष अक्ृतिमें स्थित होकर-- 

प्रकृतिके संसगसे युक्त होकर ग्रकृतिजन्य 
प्रकृतिसंसगोंपाधिकान्‌ सच्चादिगुण- | गुणोंकी भोगता है यानी प्रकृतिके 
_ | संसर्गसे उत्पन्न उपाधिस्वरूप सत्तादि 

कार्यभूतान्‌ सुखदुःखादीन्‌ मुड्ढे गुणोंके कार्यरूप सुख-दुःख आदिको 
अनुमवति | भोगता है---उनका अनुभव करता है 


खतः स्वानुभवेकसुखस्य अपि वैष- 
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प्रकृतिसंसर्गहितुम्‌ आह--पूर्व- 
पूर्वप्रकृतिपरिणामरूपदेवमनुष्यादि- 
योनिविशेषेषु॒ खितः अय॑ पुरुषः 
तत्तद्योनिश्रयुक्तसच्वादिशुणमयेषुसुख 
दुःखादिषु सक्तः तत्साधनहेतुभूतेषु 
पृण्यपापकर्मसु प्रवर्तते, ततः तत्पुण्य- 
पापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्व- 
साधुयोनिषु जायते | ततः च॒ कर्म 
आरमभते, ततः च जायते, यावद्‌ 
अमानित्वादिकान आत्मप्राप्तिसाधन- 
भृतान्‌ गुणान्‌ न सेवते, तावदू एव 
संसरति, तदिदम्‌ उक्तमू--कारणं 
गुणसज्अ: अस्थ सदसब्योनिजन्मसु । 
इति ॥ २१॥ 


प्रकृतिका संसर्ग होनेमें जो कारण 
है, उसे बतलाते हैं---पहले-पहलेवाली 


प्रकृतिके परिणामरूप देव-मनुष्यादि 
विभिन्न योनियोंमें स्थित यह पुरुष 


उन-उन ररीरोंमें प्राप्त सत्तादि गुणमय 
सुख दुःख आदिमें आसक्त रहकर पुनः 
उन-उनकी प्राप्तिके साधनरूप पुण्य-पाप 
कर्मेमें छगता है । फिर उन पुण्य और 
पापकर्मोंके फछ भोगनेके लिये अच्छी 
और बुरी योनियोंमें---शुभ और अशुभ 
योनियोंमें जन्म लेता है। तदननतर 
फिर कर्म करता है और फिर उत्पन्न 
होता है | इस प्रकार जबतक 
“अमानित्वादि! आत्मग्राप्तेक साधनरूप 
गुणोंका सेवन नहीं करता, तबतक ही 
आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है। 
यही बात यहाँ कही है कि “इस पुरुषके 
अच्छी-बुरी योनियोमें उत्पन्न होनेका 
कारण गुणोंका सद्ग है? ॥ २१॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भतों भोक्ता महेश्वरः 
परमात्मेति: चाप्युक्तो देहे:स्मिन्पुरुषपः परः 


॥ २२॥ 


इस शरीरमें ( यह ) पर पुरुष उपद्रृष्टी, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर 
और परमात्मा भी है--ऐसा कहा गया है ॥ २२॥ 


अस्मिन्‌ देहे अवस्थितो अयं पुरुषों 


इस ररीरमें स्थित यह पुरुष शरौरकी 


देहप्रवृत्यनुगुणसंकर्पादिरूपेण देहस्य | प्रइत्तिकेअनुसारकियेजानेवालेसंकल्पादि- 
उपद्रष् अनुमन्‍्ता च भवति; तथा | रूपसे शरीरका उपद्ृष्ठ और अनुमन्तामी 
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देदस्य भर्ता च भवति; तथा देह- 
प्रबृत्तित560॥८5/खयोः भोक्ता च 
भवति। एवं देहनियमनेन देहमरणेन 
देहशेषित्वेन च [देहेन्द्रियमनांसि 
प्रति महेश्व: भवति | तथा च 
वक्ष्यते--'झरीर॑यदवामोति यज्ा- 
प्युत्कामंती चरः । गद्दी लैतानि संयाति 
वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ (?५ | ८ ) 
इति । 

अभिनदेहे देहेन्द्रियमनां सि प्रति 
परमात्मा इति च अपि उक्त: | देहे 
मनसि च आत्मशब्दः अनन्तरम्‌ एव 
प्रयुज्यते--“ध्यानेनात्मानिं. पश्यान्ति 
केचिदात्मानमात्मना /( 7३ | २७ ) 
इति । अपिशब्दात्‌ महेश्वर इति अपि 
उक्त इति गम्यते | पुरुष: परः 
“अनादिमतरग्‌? ( ?२।7१ ) इत्या- 
दिना उक्तः अपरिच्छिन्नब्वानशक्ति: 
अय॑ पुरुषः अनादियग्रकृतिसंबन्धकृत- 


गुणसड़ात्‌ एतदेहमात्रमहेश्वरो देह- 
मात्रपरमात्मा च मवति ॥२२॥ 
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कल, 


है | तथा शरीरका भरण-पोषण करने- 
वाछा भी है तथा शरीरकी प्रदृत्तिसे 
उत्पन्न सुख-दुःखोंका भोक्ता भी है । 
इस प्रकार शरीरका नियमन और भरण- 
पोषण करनेके कारण तथा शरीर॒का शेषी 
( खामी ) होनेसे शरीर, इन्द्रिय और 
मनका महेश्वर भी होता है | यह बात 
आगे भी इस प्रकार कहेंगे---“शरीरं 
यदवाप्नोति यश्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गद्दी त्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवा- 
शयाद ॥! 

तथा यह पुरुष इस शरीरमें शरीर, 
इन्द्रिय और मनके लिये परमात्मा है, 
ऐसा भी कहा गया है। शरीर और 
मनके अर्थमें आत्मशब्दका प्रयोग 
तो यहाँ समीपमें ही “ध्यानेनात्मनि 
पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' इस 
स्लछोकमें किया गया है। “अपि! शब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी तरह इसको 
महेश्वर भी कहा जाता है। यह पर पुरुष 
यानी “अनादिमत्परम? इत्यादि स्लकोंमें 
जिसका वर्णन किया गया है, ऐसा यह 
अपरिच्छिन्न ज्ञानरक्तियुक्त पुरुष अनादि 
प्रकृतिसम्बन्धननित गुणसड्ढसे इस 
शरीरमात्रका महेश्वर और दरीरमात्रका 
परमात्मा होता है ॥| २२॥ 


+-- जले 8.0० 
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य एन॑ वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
सर्वथा वतेमानोषि न सभूयो5षमिजायते ॥ २१ 


जो इस पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है, वह सब ग्रकारसे 
बर्तता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ॥ २३ ॥ 


एनम्‌ उत्तखभावं पुरुषम्‌ उतक्त- 
खमावां च प्रकृति वक्ष्यमाणखभाव- 
युक्तेः सच्वादिभिः गुणैः सह यो वेत्ति 
यथावद्‌ विवेकेन जानाति स सर्वथा 
देवमनुष्यादिदेहेषु अतिमात्रक्किष्ट- 
प्रकारेण वर्तमान: अपि न भूय: अभि- 
जायते न भूयः प्रकृत्या संसर्गमहंति, 
अपरिच्छिन्नज्ञानलक्षणम्‌ अपहत- 
पाप्मानस्‌ आत्मान॑ तहेहवसानसमये 
प्राप्नोति हत्यर्थ: ॥ २३ ॥ 


जो उपर्युक्त खभाववाले इस पुरुष- 
को और ग्रकृतिको आगे बताये जाने- 
वाले खभावसे युक्त सत्तादि" गुणोंके 
सहित जानता है---बिवेकपूर्वक यथार्थ: 
रूपमें जानता है, वह सब प्रकारते 
यानी देव-मनुष्यादि रररीरोमें अत्यन्त 
छिष्ट रीतिसे बर्तता हुआ भी फिर जन्म- 
ग्रहण नहीं करता--फिर अश्रकृतिके 
संसर्गमें आनेयोग्य नहीं रहता । अभिप्राय- 
यह है कि उस शरीर॒का त्याग करते समय 
अपरिच्छिन्न शञानखरूप निष्पाप आक्म- 
खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ २३॥ 


ध्यानेनात्मनि पर्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
कितने ही पुरुष आत्मा ( शरीर ) में स्थित आत्माकों आत्मा ( मन ) से 


ध्यानके द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्ययोगके द्वारा और दूसरे कर्मयोगके द्वार 
( देखते हैं.) ॥ २४ ॥ 

'केचित्‌ निष्पन्नयोगा आत्मनि| कितने ही सिद्ध योगी आत्मामें-- 
शरीरे अवखितम्र्‌ आत्मानम आत्मना | शरीरमें स्थित आत्माकों आत्मासे यानी 
मनसा ध्यानेन भक्तियोगेन्न पश्यन्ति । | मनसे ध्यानके द्वारा--भक्तियोगके द्वारा 
अन्ये च अनिष्पन्नयोगाः सांख्येन | देखते हैं । दूसरे जो सिद्धयोगी नहीं 
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योगेन ज्ञानयोगेन, योगयोग्यं मनः 
कृत आत्मान॑ पश्यन्ति । अपरे 
योगादिषु आत्मावलोकनसाधनेषु 
अनधिकृता ये ज्ञानयोगानधिकारिणः, 
तदधिकारिणः च, सुकरोपायसक्ताः 
व्यपदेश्याः च, कर्मयोगेन अन्तर्गंत- 
ज्ञानेन मनसा योगयोग्यताम्‌ आपाध 
आत्मानं पश्यन्ति ॥ २४ ॥ 
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हैं, वे सांख्ययोगके---ज्ञनयोगके द्वारा 
मनको योगके योग्य बनाकर आत्माका 
दर्शन करते हैं । अन्य जो कि आत्म- 
दर्शनके साधनरूप योग आदिके अधिकारी 
नहीं हैं और ज्ञानयोगक्रे भी अधिकारी 
नहीं हैं, या ज्ञानयोगके अधिकारी 
होनेपर भी उसकी अपेक्षा सरहू उपाय 
चाहते हैं, अथवा जो संसारमें महानता- 
के नाते प्रसिद्ध हैं, वे छोग ज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है, ऐसे कर्मयोगके द्वारा योगकी 
योग्यता प्राप्त करके मनसे आत्माको 
देखते हैं || २४ ॥ 


++++ <“आकि-९-++०- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 


श्रृत्वान्येभ्य उपासते । 


तेपि चातितरन्त्येव झत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


दूसरे ( कितने ही ) ऐसा न जानते हुए दूसरों ( तचज्ञानियों ) से 
सुनकर उपासना करते हैं | वे श्रुतिपरायण मनुष्य भी मृध्युप्ते अबश्य तर जाते 


हैं ॥ २५ ॥ 

अन्ये तु कर्मंगोगादिषु आत्माव- 
लोकनसाधनेषु अनधिकृताः अन्‍्येम्य: 
त्चद्शिभ्यो ज्ञानिभ्यः श्रृता कर्म- 
योगादिभिः आत्मानम्‌ उपासते, ते 
अपि आत्मदशनेन सृत्युम अति- 
तरन्ति; ये श्रुतिपतयणा: श्रवणमात्र- 
निष्ठा), ते च श्रवणनिष्ठाः पूतपापाः 


दूसरे जो कि कर्मयोगादि आत्म- 
दर्शनके साधनोंके अधिकारी नहीं हैं, 
अन्य तक्तदर्शी ज्ञानियोंसे घुनकर 
कर्मयोंगादिके द्वारा आत्माकी उपासना 
करते हैं, वे भी आलह्मद्शनके 
द्वारा मृध्युसे तर जाते हैं | तथा 
जो श्रुतिपरायण हैं---श्रवण-मात्रमें 
निष्ठा रखनेवाले हैं, वे श्रवणनिष्ठ 
पुरुष भी पार्पोसे रहित होकर क्रमसे 
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क्रमेण कर्मयोगादिकम्‌ आरभ्य | कर्मयोगादिका आरम्भ करके मृत्युसे अक्य 
" तर जाते हैं । यहाँ “अपि? शब्दसे श्रेणी- 
अतितरन्ति एव मृद्युम | अपिशब्दात्‌ | भेदकी ग्रतीति होती है (अर्थात्‌ पहलेवाले 
उत्कृष्ट साधक हैं और यह उनकी 


च्‌ पर्वभेदः अवगम्यते ॥ २५॥ .. अपेक्षा निकृष्ट है ) ॥ २५॥ 


अथ प्रक्ृतिसंसृष्टस : अब प्रकृति-संसर्गसे युक्त आत्मखरूप- 


ग ५. के विवेक-ज्ञानका प्रकार बतढानेके लिये 
विवेकालुसंघानप्रकारंवक्तु सब स्थावर-जड्रम समस्त ग्राणी समुदाय जड़- 


जड्म॑ च स्॑ चिदचित्संसगंजम्‌ | चेतनके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, यह 
श्त्याह-- कहते हैं--- 
यावत्संजायते किचित्सत्तं॑ स्थावरजड्रमस्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात्तद्िडि भरतर्षभ ॥२६॥ 
भरतश्रेष्ठ अजुंन ! जो भी चर-अचर प्राणी-जगत्‌ उत्पन्न होता है, उसे व्‌ 
क्षेत्र-क्षेत्रज्क संयोगसे ( उत्पन्न हुआ ) जान ॥ २६॥ 
यावत्‌ खावरजद्भमात्मना सत्वं। चर और .अचररूपसे जितने 
जायते ताबत्‌.क्षेत्रक्षेत्नयोरित- | भराणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी क्षेत्र और 


रेतरसंयोग ञ् + क्षेत्रज्क पारस्परिक संयोगसे ही उत्पन्न 
आम आज जज पक | ते के। आती दोनों सलवार ह 
एव जायते, न तु इतरेतरवियुक्तम्‌ | उत्चनन होते हैं न कि एक-दूसरेसे अलग- 


इत्यर्थ: ॥ २६॥ अछग उत्पन्न होते हैं || २६ ॥ 
----*-ह#-+-- ; 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम । 
बिनव्यत्खविनश्यन्तं यः पद्यति स परयति ॥२७॥ 


जो पुरुष समस्त भूतग्राणियोंमं शरीरादिके नष्ट होते हुए भी उनके खामी आत्माको 
नाशरहित तथा समभावसे स्थित देखता है, वह्दी ( यथार्थ ) देखता है ॥२७॥ 
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,>-3-रिक-+ एनइलिक2-भरिक---फमिकन- 


एवम्‌ हतरेतरयुक्तेषु सर्वे भूतेई 
देवादिविषमाकाराद विधुक्त तत्र तत्र 
तत्तदेहेन्द्रिय भनांसि प्रति परमेश्वर- 
त्वेन खितम्‌ आत्मानं ज्ञात॒त्वेन 
समानाकारं तेषु देहादिषु विनश्यत्ु 
विनाश्ञानहंखमावेन अविनश्यन्तं यः 
पश्ति, स॒ फ्यति, स आत्मान॑ 
यथातद्‌ अवखितं पश्यति। यस्तु 
देवादिविषमाकारेण आत्मानम्‌ अपि 
विषमाकारं जन्मविनाशादियुक्त च 
पश्यति, स नित्यम्‌ एवं संसरति 
इति अमिप्राय/ः ॥ २७॥ 
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इस ग्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके 
परस्पर संयोगसे युक्त होकर उत्पन्न हुए 
समस्त ग्राणियोंमें जो उन देव-मनुष्यादि 
विषम आइतियोंसे प्रथकू है तथा 
उन-उन शरीर, इन्द्रिय और मनके लिये 
परमेश्वर होकर रहनेशला है उस आत्माको 
जो मनुष्य उन नष्ट होनेवाले शरीरादिमें 
ज्ञातारूपसे समानाकार तथा विनाशी 
खभाववाला न होनेसे नष्ट न होता 
हुआ देखता है, वही देखता है | वही 
आत्माको यया्थरूपसे स्थित देखता है| 
अभिप्राय यह है कि जो देव-मनुष्यादि 
शरीरोंकी विषमाकारताके कारण आत्माको 
भी विषमाकार देखता है तथा जो आत्मा- 
को जन्म-म्ृत्यु आदिसे युक्त देखता है, 
वह सदा आवागमनके चक्रमें पड़ा 
रहता है ॥| २७॥ 


>“जी29-०<७५ 


सम॑ परयन्हि सववेत्र समवस्थितमीधरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


* क्योंकि सर्वत्र समभावसे स्थित ईश्वरको एक समान देखता हुआ वह आत्मा 
( मन ) के द्वारा आत्माका हनन नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त 


होता है ॥ २८॥ ु 
सर्वत्र देवादिशरीरेषु तत्तच्छेषि- 
स्वेन आधारतया नियन्तृतया च 


सर्वत्र--देव-मनुष्यादि सब शरीरोंमें 
उन-उनके शेषी ( खामी ), आधार 
और नियन्तारूपमें स्थित ईश्वर-- 


स्थितम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मानं देवादि-। आत्माको देवादि विषमाकारसे रहित 
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विषमाकारवियुक्त॑ ज्ञानेकाकारंतया 
सम॑ पश्यन आत्मगा मनसा खमस 
आत्मानं न ह्िनस्ति रक्षति, संसारात्‌ 
मोचयति । ततः तस्राद्‌ ज्ञातृतया 
सर्वत्र समानाकारदशनात्‌ परां गतिं 
याति | 


ग़म्यत हृति गति; पर गन्तव्यं 
यथावद्‌ अवस्थितम्‌ आत्मान॑ प्रामो- 
ति । देवादाकारयुक्ततया सर्वत्र 
विषमम्‌ आत्मानं पश्यन्‌ आत्मान॑ 
हिनस्ति, भवजलूधिमध्ये प्रश्षिपति 


॥]२८॥ 


ज्ञानी एकाकारतासे सम देखनेवाल 
पुरुष आत्मासे यानी मनसे अपने आत्मा- 
की हिंसा नहीं करता, उसकी रक्षा 
करता है, उसे संसारसे मुक्त करता है। 
इस कारण यानी ज्ञातारुपसे सर्वत्र समाना- 
कार देखनेके कारण वह परम गतिकों 
प्राप्त हो जाता है । 


जो ग्राप्त किया जाय उसका नाम 
गति है अतः अभिप्राय यह है कि वह परम 
ग्रापष्प यथार्थ खरूपमें स्थित आत्माको 
प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो देवादिके 
आकारसे युक्त होनेके कारण आत्माको 
सवेत्र विषमाकार देखता है, वह आत्मा- 
की हिंसा करता है--उसे भवसागरमें 
डालता है ॥ २८॥ 


_8०००--++++०.->>>+-पाही>शि-पहक-क---न---+++-+-- ३ 


प्रकृत्येते च कमोणि क्रियमाणानि सबेशः । 


यः पश्यति तथात्मानमकतोरं॑ स पद्यति ॥२६॥ 
जो कर्मोंको सब प्रकारसे ग्रकृतिके द्वारा ही किये हुए देखता है 
और आत्माको अकर्ता देखता है, वह ( यथार्थ ) देखता है ॥ २९॥ 


सर्वाणि कर्माणि 'कार्यकारणकर्तृत्वे 


'कार्यकारणकर्दृत्वे देतुः भ्रकृति- 
रुच्यते? इस पहले बतढायी हुईं रीति- 


हेठुः प्रकतिरुच्यते! ( (है । ९० ) से जो पुरुष समस्त कर्मोको प्रकृतिके 
इति पूर्वोक्तरीत्या प्रइृत्या क्रियमाणानि | (। किये हुए देखता है तथा जो 


इति यः पश्यति तथा आत्मानम्‌ अकर्तारं | आत्माको ज्ञानखरूप और अकर्ता देखता 
ज्ञानाकारं च यः पश्यति, तस्थ | है, एवं जो उस आत्माका प्रकृतिके साथ 
प्रकृतिसंयोग! तदधिष्ठानं तजन्य- | संयोग, उसका अधिष्ठान होना और उस 
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सुखदुःखालुभवः च कर्मरूपाज्ञान- | संयोगसे होनेवाले सुख-दुःखोंका अनुभव, 
कृतानि इति च यश पस्यति, स [इन सबको कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न 
आत्मानं यथावद्‌ अवस्थित पश्यति | समझता है, वह आत्माको यथार्थ सिति- 
॥ २९॥ में देखता है| २९॥ 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 

जब यह भूतोंके परथव्‌ भावकों एक ( प्रकृति ) में स्थित और उस 

( प्रकृति ) से ही ( भूतोंके ) विस्तारको देखता है, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 

प्रकृतिपुरुषतत्वद्यात्मकेषु देवा- | जिस समय मनुष्य प्रकृति और पुरुष 

<० __ [इन दो तच्तोंसे बने हुए देव-मनुष्यादि 

दिपु सर्वेषु भूतेषु सत्सु तेषां देवत्व- समय: जरिया ना 

मनुष्यत्वहस्वत्वदीधेत्वादि प्रथस्मावम्‌ | भूतोंके देवत्व, मलुष्यल, हखत्व 

है प्रकृतिस्थ ( छोटेपन ) दीर्घ॑त्व ( बड़ेपन ) 

एकस्थम्‌ एकतस्थ॑ प्रकृतिस्थं यदा शयाहि विभिन्न मो एंकर खिते>- 

पश्यति, नआत्मस्थम्‌, ततं एव प्रकृतित | एक तत्त्में स्थित यानी ग्रकृतिमें स्थित 

. | देखता है, आत्मामें स्थित नहीं देखता 

एवं उत्तरोत्तरपुत्रपौत्रादिभेदबिस्तार है तथा जब ग्रकृतिसे ही उत्तरोत्तर 

च यदा पश्यति, तदा एव ब्रह्म संपयते | पुत्र-पौत्रादिके भेदके विस्तारकों देखता 

नैकाकार » | है, उसी समय ब््मको ग्राप्त हो जाता 

अनवच्छिचज्ञा भू जाता है--अविभक्त एकमात्र. ज्ञानखरूप 

प्रामोति इत्यर्थः ॥ ३० ॥॥ आत्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥ 


>+-++9«<$*%डि+-- 
अनादित्वान्निगुणत्वात्पमात्मायमव्ययः .._। 
शरीरस्थोषपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


8५६ श्रीम. २बद्गीता 
3 ० पत अर्जुन ! अनादि और निगुंण होनेसे यह अव्यय परमात्मा 
शरीरमें स्थित हुआ मी न ( कुछ ) करता है और न लिप्त होता है ॥ ३१॥ 
अय॑ परमात्मा हात्‌ निष्कृष्य शरीरसे अलग बतलढाकर अपने 
बह खरूपसे निरूपण किया हुआ यह 
स्वमावेन निरूपित$, रारीरस्थः अपि | परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी 
| अनादि--आरम्मरहित होनेके कारण 
अनादिलाद्‌ अनारभ्यलाद्‌ अच्ययः | (व्यय--व्यरह्ित है । और निर्गुण- 
व्ययरहितः | निगंंणत्रात्‌ सक्चादि-| सत्त आदि गुणोंसे रहित होनेके कारण 
करोति न हिप्यते | | * तो कुछ करता हैं और न ल्प्ति 
बम ताप जि । होता है। अर्थात्‌ शरीरके खभावोंसे 
देहस्वभावेः न लिप्यते, न बध्यते | छिठ्त नहीं होता है--बैंधता नहीं 
॥.३१॥ है॥ ३१॥ 
----+“ऐे७०---- . 
यद्यपि निर्शुणत्वात्‌ न करोति,| यद्यपि आत्मा निर्गुण होनेके कारण 
रेहसमारे कुछ करता नहीं, यह कहना ठीक है, 
नित्यसंयुक्तः  कथं न | परन्तु शरीरसे संयुक्त रहकर भी वह 
शरीरके खभावोंसे लिप्त कैसे नहीं 
लिप्यते १ इत्यत्न आह--- होता ? इसपर कहते हैं-- 


यथा सर्त्रगतं सोक्ष््यादाकाशं नोपलिप्यते । 
स्वेत्रावस्थोतों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही 
शरीरमें सर्वत्र स्थित हुआ भी आत्मा छिप नहीं होता ॥ ३२॥ 
यथा आकाशं सर्वगतम्‌ अपि संर्चें2! जैसे आकाश सर्वगत--समस्त 


वस्तुमिः संयुक्तम अपि सौर्म्यात्‌ | उसे संयुक्त होनेपर भी सूहम होने- 
९ ३ के कारण सब वस्तुओंके खभावोंसे लिप्त 
स्वेवस्तु स्वभाव; न टिप्यते, तथा आत्मा नहीं होता, वैसे ही आत्मा अत्यन्त 


अतिसोह्ष्म्यात्‌ सर्वत्र देवमनुष्यादो सूक्ष्म होनेके कारण सर्वत्र--देव- 


>>मियात+ «कली. >अरीक- «मम -३सिक»० ००8७-९५ ०-करिक- ५-+मक-. १० क»»+-+कीकक, 
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'+कािन-- ५. >-भीक+०-सैक--. 


देहे अवस्थितः अपि तत्तहेहखमावेः 
न ढिप्यते ॥ ३२॥ 
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मनुष्यादि समस्त ररीरोंमें स्थित हुआ 


मी उन-उन शरीरोंके खभावसे छित्त 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ छोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्ख॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित करता है, वैसे 
ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्रको प्रकाशित करता है॥ ३१ ॥ 


यथा एक आदित्य) सया प्रभया 
कृत्ल्म्‌ इमं छोक॑ प्रकाशयति, तथा क्षेत्रम्‌ 
अपि क्षेत्री मम इदं क्षेत्रम्‌ ईद्शम 
इति कृत्त॑ बहि। अन्तः च आपाद- 
तलमस्तक॑ खकीयेन ज्ञानेन प्रकाश- 
यति । अतः श्रकाश्यात्‌ लोकात्‌ 
प्रकाशकादित्यवद्‌ वेदितृत्वेन वेच्- 
भूताद असखात्‌ क्षेत्राद अत्यन्त- 
विलक्षणः अयम्‌ उक्तलक्षण आत्मा 
इत्यथे। ॥ ३३ ॥ 


---+-७08#-+*--- 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 


जेसे एक ही सूर्य अपनी प्रभासे 
इस सम्पूर्ण छोकको प्रकाशित करता है, 
वैसे ही क्षेत्री ( आत्मा ) भी, “यह मेरा 
क्षेत्र ( शरीर ) ऐसा है? इस प्रकार 
बाहर और भीतर पैरोंके तलुबेसे लेकर 
मस्तकपर्यन्त सारे शरीरको अपने ज्ञनसे 
प्रकाशित करता है | अतः यह अभिप्राय 
है कि जिस प्रकार प्रकाश्य छोकसे उसका 
प्रकाशक सूर्य अत्यन्त भिन्न है, उसी 
प्रकार यह उपयुक्त ढक्षणोंवाला आत्मा 
ज्ञाता होनेके कारण ज्ञेयरूप इस शरीरसे 
अत्यन्त बिलक्षण है॥ ३३ ॥ 


-०कै0७-+-- 


ज्ञानचब्लुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुयोन्ति ते परम ॥ ३४ ॥ 
इस ग्रकार क्षेत्र-क्षेत्रञ्के भेदको और मूत-प्रकृतिके मोक्षको ( अमानित्वादि 
उपायकों ) जो ज्ाननेत्रोंके द्वारा जान लेते हैं, वे परम तक्तकों प्राप्त 


होते हैं ॥ ३४ ॥ 


३» तत्सदिति श्रीमद्भयव््टी तासूपनिषत्सु अद्यविद्यायां योगझाज़े श्रीक्ष्णा जुन 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रद्ञविभागयोगों नाम त्रयोद्ग्रोड्य्याय+ ॥ ९३ ॥ 
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एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण क्षेत्र- 
क्षेत्रञयो: अन्तरं विशेष॑ विवेकविषय- 
ज्ञनाख्येन चक्षुत्रा ये विदुः भूत- 
म्रकृतिमोक्ष॑ च, ते परं यान्ति निर्युक्त- 
बन्धनम्‌ आत्मानं ग्राप्लुवन्ति । 

मोक्ष्यते अनेन इति मोक्ष 
अमानित्वादिकम्‌ उक्त मोक्षसाधनस्‌ 
इत्यर्थ: । कषेत्रयेत्रजगों: विवेकविषयेण 
उक्तेन ज्ञानेन तयो; विवेक॑ विदित्वा 
भूताकारपरिणतप्रकृतिमोक्षोपायम््‌ 
अमानिलादिक॑ च अवगम्य 
ये आचरन्ति, ते निर्केक्तनन्धाः स्वेन 
रूपेण अवखितम्‌ अनवच्छिन्नज्ञान- 
लक्षणम्‌ आत्मान प्राप्लुवन्ति इत्यथः 
॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचार्यविरचिते 
श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये त्रयो- 


दरशो&्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


जो पुरुष इस बतलये हुए प्रकारसे 
क्षेत्र और क्षेत्रज्षक भेदको विवेकविषयक 
ज्ञानरूप नेत्रोंके द्वारा जान छेते हैं, 
तथा जो भूत-प्रकृतिके मोक्षकों भी जान 
लेते हैं, वे परमतत्त्वको - बन्धनरहित 
आत्माको प्राप्त हो जाते हैं । 

जिसके द्वारा छुड़ाया जाय उसका नाम 
मोक्ष है, इस ब्युत्पत्तिके अनुसार पहले 
बतलाये हुए अमानित्वादि मोक्षसाधनका 
नाम यहाँ मोक्ष है | अमिप्राय यह है कि 
जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्षसम्बन्धी विवेक- 
विषयक उक्त ज्ञानके द्वारा उन दोनोंके 
भेदको जानकर तथा भूतोंके आकारमें 
परिणत ग्रकृतिसे छूठ्नेके उपायहूप 
अमानित्व आदि गुण्णोको समझकर वेसा 
ही आचरण करते हैं, वे बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित अविभक्त 
ज्ञानसरूप आत्माको प्राप्त कर लेते 
हैं॥ ३४ ॥ 
इस ग्रकार श्रीमान्‌ मगवान्‌ रामाठुजा चार्य- 

द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषाडुवाद का तेरहवाँ अध्याय 
- समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


छ् 


३ 


चोदहवाँ अध्याय 


त्रयोदशे प्रक्ृतिपुरुषयो: अन्यो- 
न्यसंसृष्टयों! खरूपयाथात्म्य॑,विज्ञाय 
अमानित्वादिभिः मगवड्धक्त्या अनु- 
गृहीतेः बन्धात्‌ मुच्यते हति उक्तम; 
तत्र बन्धहेतुः पूवपूव॑ंसचादिगुण- 
मयसुखादिसड्भः इति च अभिहितम्‌ 
“कारणंगुणसड्ञो5स्य सदत्तद्योनिजन्मसुं॥” 
(#११।२१ ) हवि। 

अथ इदानीं गुणानां बन्धहेतुता- 
प्रकारो गुणनिवर्तनप्रकार च॑ 
उच्यते-- 


तेरहवें अध्यायमें यह कहां गया कि 
परस्परसंयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषका 
यथार्थ खरूप जानकर भगवद्भक्तिके 
साथ अमानित्वादि गुणोंके सेवनद्वारा 
मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
उसी अध्यायमें 'कारणं गुणसक्गेषस्य 
सदसद-धोनिजन्मसु ॥? इस छोकसे यह 
भी कहा है कि पूर्व-पूर्व जन्मोंमें प्रात 
सत्तादि गुणोके कार्यहूप घुखदुःखादि- 
का सह ही इसके बन्धनका कारण है। 

अब इस अध्यायमें, गुण किस प्रकार 
बन्धन करते हैं और किस प्रकार 
उनको हठाया जा सकता है, यह 
बतलाया जाता है-.- 


श्रीमगवानुवाच 


पर॑ भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्जञात्वा मुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः ॥ १ ॥ 
भ्रीमगवान बोले-मैं ज्ञानमिं उत्तम परम ज्ञानकों फिर कहता हूँ, जिसको 
जानकर सब मुनि इस संसारसे ( छूटकर ) परमसिद्विको प्राप्त हो चुके हैं ॥१॥ 


परं पूर्वोक्ताद अन्यत्‌ प्रकृति- 
पुरुषान्तर्गंतम्‌ एव सचादियुणविषयं 


प्रकृति और पुरुषविषयक ज्ञानेके 


अन्तर्गत ही सत्तादि गुणविषयक परम 


ज्ञान--जो पहले कहे हुए ज्ञानसे मित्र 


ज्ञानं भूयः प्रव्यामि; तत्‌ च ज्ञान | है मैं तुझे फ़िर कहता हूँ वह ज्ञान 
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सरवेषां प्रकृतिपुरुषविषयज्ञानानाम | प्रकृति-पुरुषविषयक समस्त जनोंमें 
उत्तम है और यह ऐसा है कि जिसको 

उत्तमघ; यदू ज्ञान जाला सकें सुनय जानकर उसका मनन करनेवाले सब 
तन्मननशीलाः इतः संसारमण्डलात | मुनि इस संसारमण्डलसे ( छूटकर ) 
< 4 परमसिद्धिको ग्राप्त हो गये हैं---परिशुद्ध 
पा सिद्धि गताः परिशद्धात्मखरूप- |. ्ध॑रूपकी ग्रातिरूप सिद्धिको प्राप्त 


ग्राप्तिस्पां सिद्धिम अवाप्ता। ॥ १ ॥ | हो चुके हैं ॥ १ ॥ 


पुनः अपि तद ज्ञानं फलेन विशि । फिर और भी उस ज्ञानका फछ 
नष्टि-- बतछाकर विस्तार करते हैं--- 


इदं ज्ञानमपाश्रित्यः मम साधम्यमागताः 


सर्गेंएपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधम्यंको ग्राप्त हुए पुरुष न तो सश्किहमें 
उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकालमें ब्यथित होते हैं || २ ॥ 

इदं वृक्ष्यमाणं ज्ञानम उपाश्रित्मय | इस आगे कहे जानेवाले ज्ञानका 

आश्रय लेकर मेरी समताको प्राप्त हुए 

मम साधम्य॑म्‌ आगता: मत्साम्य॑ प्राप्ताी, | पुरुष सृश्कालमें उत्पन्न नहीं होते -- 

सजिकर्मतां यानी मेरी रचनाके कार्य नहीं बनते 

सर्गें अपि न उपजायनते न सृजिकमतां और प्रढ्यकालमें व्यधित भी नहीं होते 


भजन्ते, प्ल्ये न व्ययन्ति च, न च | यानी संदार-क्रियाके भी कार्य नहीं 
बनते ( अर्थात्‌ उनका नाश भी नहीं 


संहतिकर्मतां मजन्ते ॥ २॥ होता )॥ २॥ 


अथ प्राकृतानां गुणानां बन्ध-| अब पग्राकृत ग्रुण किस प्रकार 

नि | बन्धनके हेतु होते हैं, यह बतलानेके 

हेतुताप्रकार॑ वकतुं स्वस्थ भूतजातस्थ | «० अदते हैं कि शयाबत संजावत 
प्रकतिपुरुषसंसर्ग जत्वम्‌ थावत्संजायते | किल्बिंद” इस इछोकके द्वारा बतलाया 
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किजितः (१३ | २३ ) इत्यनेन | हआ सम्पूर्ण आणीमात्रका ग्रकृति-पुरुष्के 
उक्त॑ भगवता स्वेन एवं कृतम्‌ | संयोगसे उत्पन्न होना खय॑ भगवानकी 
श्त्याह-- ही रचना है ( खतन्‍्त्र नहीं )-- 


मम योनिमंह॒द्वह्म तसिमिन्गर्म दघाम्यहम्‌ । 


संभवः सबेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


भारत ! मेरी महदूबह्म योनि ( ग्रकृति ) है, उसमें मैं गर्भको स्थापन करता 
हूँ, उस ( संयोग ) से समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


मम म॒दीय॑ कृरखस्य जगतो योनि- 


सम्पूण जगत॒का कारणमूत जो 


भूत॑ महद्‌ ब्रह्म यत्‌ तस्मिन्‌ गर्म दधामि | 'महत्गह्म? अर्थात्‌ मेरी प्रकृति है, उसमें 


अहम्‌ । “भूमिरापो3नलो वायु? ख॑ मनो 
बुद्विरिव च । अहंकार इतीय॑ मे मित्रा 
प्रकरतिरष्पण: ॥ अपेयमा (७। 
४-५ ) इति निर्दिश अचेतना 
प्रकृतिः महृद॒हंकारादिविकाराणां 
कारणतया 'महतूत्रह्म' इति उच्यते । 
श्रती अपि क्चित्‌ प्रकृतिः अपि 
ब्रह्म इति निर्दिश्यते। “यह सर्वज्ञ 
सवपित, यस्य ज्ञानमय तप५ 
तस्मादेतडुह् नामरूपम् च जायते! 
(घ० उ० 7 ।7। ९) इति 

इतस्त्क्‍न्यां प्रकृति विद्धि गे 
पराम्‌ | जीवभृताम! (७। ५ ) इति 
चेतनपुत्नरूपा या प्रकृति; निर्दिश, 
सा हह सकलप्राणिबीजतया गर्भ- 
शब्देन उच्यते; 


मैं गर्भको स्थापन करता हूँ। “भूमिरापो- 
5नलो वायुः ख्त्न॑ मनो वुद्धिरिेव च । 
अहड्जारइतीयं मे मिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥ 
अपरेयम! इस प्रकार निर्देश की 


हुईं जड प्रकृति महत्तत्त और अहड्जार 
आदि समस्त विकारोंकी कारण होनेसे 
'मह॒दूत्रह्म नामसे कही जाती है। 
श्रुतिमं भी कहीं-कहीं प्रकृति भी “अन्न! 
नामसे कही जाती है, जैसे 'जो सर्वेश हे, 
सर्वविद्‌ है, जिसका शानमय तप है, 
डससे यह ब्रह्म तथा नाम, रूप और 
अन्न उत्पन्न होता है । 

“तस्त्वन्यां प्रकृतिं बिद्धि मे पणम्‌ । 
जीवभूताम' इस प्रकार चेतनकी 
पुञ्नरूपा जो प्रकृति बतलछायी गयी है, 
वह सब प्राणियोंकी बीज होनेके कारण 
यहाँ गर्भ नामसे कही गयी है । 


8६२ श्रीमद्वगबद्गीता 


कशिक-५०-क किक +हियण ०२० मिक 


तसिन अचेतने योनिभूते महति | उस योनिरूप महदूज़हममें-- जड 
ब्रह्मणि चेतनपुञ्नरूप गर्भ द्ामि; | प्रकृतिमें मैं चेतनके पुश्नरूप गर्भको 
अचेतनग्रकृत्या.. मोगक्षेत्रभूतया | स्थापित करता हूँ यानी भोगस्थानरूपाः 
भोक्तवर्गपुञ्भूतां चेतनप्रकृतिं | जड प्रकृतिसे भोक्तावर्गके पुश्लरूप चेतन 


संयोजयामि इत्यर्थ: | ततः तस्राव्‌ | *रैतिको संयुक्त कर देता हूँ । उससे 
कृतिइयसंयोगात्‌ मत्सं शा यानी मेरे सह्ूल्पके द्वारा किये 
42206 आस लीक, हुए दोनों ग्रकृतियोंके संयोगसे ब्ह्मासे 


सर्वभूतानां अज्लादिस्तम्बपर्यन्तानां | छेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ग्राणियोंकी 
सम्भवो भवति || ३॥ उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ 


कार्यावललः अपि चिदचित्यकृति- |. कार्य-अवस्थामें भी चेतन और 
अचेतने प्रकरतिका संयोग मेरा (भगवानका) 
संसर्गों मया एवं कृतः इत्याह--.. | ही किया हुआ है, यह बांत कहते हैं---- 
सर्वेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महयोनिरह बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन ! समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन 
सबकी योनि महदूत्रह्म है और मैं बीज प्रदान करनेवाल्ा पिता हूँ | 9 ॥ 
सर्वासु कि देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, 
पशु, मृग, पक्षी, कीट और सर्प आदि 
सनुष्यपशुसरग पशक्षिस सरासपा 
स्कि जे बे द्षि समस्त योनियोमें जो बैसी-बैसी मूर्तियाँ 
तत्तन्मृतंयः या: संभवन्ति जायन्ते | (दरीरकेआकारमं व्यक्तियाँ) उ्तनन होती 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनि: कारणं मया 


हैं, उनकी योनि यानी कारण महतूत्ह्म 
सदी जि बल लेवगो। अभिप्राय कि मैंने जिसका 
संयोजितचेतनवर्गां महृदादिविशेषा- आप बह 
न्तादखा प्रकृति; कारणम्‌ हत्यथः । 


किक --किका-न ७क/मिक- ०-कािक-- ०करिक-+ ०२" +शिकि-- ०० मिक०+ाजीक-+ >कीिज. लिप >उकीक, 


चेतनवर्गके साथ संयोग किया है, 
ऐसी महत्तत्लले लेकर विशेषोंतक# 
अवस्थावाली प्रकृति इनका कारण है । 
अहं बीजग्रदः पिता ततन्र तन्न च|। और मैं बीज प्रदान करनेवाल् पिता हूँ 

# पाँच शानेन्द्रियों; पाँच कमेन्द्रियाँ; एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषष--इन 


ह सोलहका नाम विशेष है। 
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लि अर पदक अल पोषक जोक जा दीन पं वी मी आओ 


तत्तत्कर्मानुगुण्येन. चेतनवर्गुस्य | अर्थात्‌ मैं उन-उनके कर्मोके अनुरूप 
चेतनवर्गका उस-उस योनिमें जड अ्रकृतिके 


संयोजकः च्‌ अहम इत्यर्थः ।| ४७ ॥ साथ संयोग करनेवाल हूँ ॥ ४ ॥ 


एवं सर्गांदौ ग्राचीनकर्मंवशाद्‌ 


इस प्रकार सृश्कि आदियमें प्राचीन 


अचित्संसगेंण देवादियोनिषु जातानां | कर्मवश जडके संयोगसे देवादि योनियों- 
पुनः पुनः देवादिभावेन जन्म-| में उत्पन्न ग्राणियोंके पुनः-पुनः देवादि- 


हेतुम आह-- 


के रूपमें जन्म लेनेका कारण बतलाते हैं- 


सत्त्वं रजस्तम इति ग़ुणाः प्रकृतिसंभवाः । 


निबशन्नन्ति महाबाहो 


देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्जुन | ग्रकृ॒तिसे उत्पन्न सत्त, रज और तम--ये गुण अव्यय आत्माको 


देहमें बाँध लेते हैं ॥ ५॥ 
सत्तरजस्तमांसि त्रयों गुणा: 
प्रकृत! खरूपानुबन्धिन! खमाव- 
विशेषाः पग्रकाशादिकार्येकनिरूप- 
णीया;; प्रकृत्यवस्थायाम्‌ अनुद्धताः 
तद्रिकारेषु महदादिषु उद्धृता) 
महदादिविशेषान्ते! आरब्धदेवमनु- 
ध्यादिदेहसंबन्धिनस्‌ एन देहिनम्‌ 
अव्ययं खतो गुणसम्बन्धानह देहे 
वर्तमान निब्नन्ति देहे वतेमानत्वो- 


सत्त, रज और तम--ये तीन गुण 
प्रकृतिके खरूपानुबन्धी स्वमावविशेष हैं, 
एकमात्र प्रकाशादि कार्योके द्वारा इनका 
निरूपण किया जा सकता है | प्रक्ृतिकी 
कारण-अवस्थामें तो ये अग्रकट रहते हैं 
और प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्त्वादिमें 
प्रकट हो जाते हैं । उस समय महत्तत्त- 
से लेकर विशेषोंतक तक्‍्त्वोके द्वारा 
उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले इस देहधारी अविनाशी 
जीवात्माको, जो कि स्वरूपत: गुणोंसे 
सम्बन्धित होने योग्य नहीं है, देहमें 
स्थित होनेपर बाँधते हैं अर्थात्‌ शरीरमें 


पाधिना निवन्नन्ति इत्यर्थ/ ।| ५ ॥ | स्थितिरूप उपाधिसे बाँध छेते हैं ॥५॥ 
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सर्वरजस्तमसाम्‌ आकार बन्धन- 


प्रकारं च आह-- 


सत्त, रज और तम--इन तीनों 
गुणोंका खरूप और उनसे होनेवाले 
बन्धनका प्रकार बतलते हैं--.... 


तत्र सर्व निर्मलल्वाठ्काशकमनामयम्‌ । 


सुखसड़ेन बचन्नाति 


ज्ञानसड़ेन चानघ ॥ ६॥ 


उनमें सत्तगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है और रोगरहित है | 
निष्पाप अज्जुन ! ( यह सत्तगुण ) सुखके सज्गसे और ज्ञानके सड़से ( जीवात्माको ) 


बाँधता हैं ॥ ६॥ 
तत्र॒ सतक्तरजसम।सु सचस 


खरूपम्‌ ईदशं निर्मललात्‌ प्रकाशकमः 


प्रकाशसुखावरणखमावरहितता निर्म- 


ललम्‌; प्रकाशसुखनननेकान्तखभा- 
बतया प्रकाशसुखहेतुभूतम्‌ इत्यथेः । 
प्रकाशोि. वस्तुयाथात्म्यावबोधः; 
अनामयम्‌ आमयाख्यकार्य न विद्यते, 
शति अनामयम्‌ अरोगताहेतुः 
इत्यथः । 


एप सचाख्यशुणो देहिनम्‌ एन॑ 
घुखसन्नेन ज्ञानसज्ेन च बन्नाति, 
पुरुषण सुखसड ज्ञानसड्ज च 
जनयति .इत्यथ्थः । 


सत्त, रज और तम--इन तीनोंमेंसे 
सत्तगुणका स्वरूप ऐसा है कि वह 
निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है | 
प्रकाश और चुखके आवरणका अभाव 
ही निर्मेलता है, अतः यह अभिगप्राय 
है कि प्रकाश और खुखको उत्पन्न 
(प्रकट) करनेका ऐकान्तिक स्वभाव होने- 
के कारण सत्तगुण प्रकाश और छुखका 
कारण है | वस्तुके यथा स्वरूपब्नान- 
का नाम प्रकाश है। तथा यह सचगुण 
अनामय है। जिसमें आमय--रोगकी 
उत्पत्तिरप कार्य न हो उसे अनामय 
कहते हैं, अतः यह अभिप्राय है कि 
सत्तगुण नीरोगताका कारण है | 

यह सत्तत नामक गुण इस जीवको 
छुखकी आसक्तिसे और ज्ञनकी आसमक्ति- 
सेबाँघता है। अमिप्राय यह कि सुख 
और ज्ञानमें पुरुषकी आसक्ति उत्पन्न 
कर देता है । 
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ज्ञानसुखयोः सल्ले, हि जाते 
तत्साधनेषु लोकिकवैदिकेयु अव्तते, 
ततः च तत्फलानुभवसाधनभूतासु 
योनिषु जायते; इति सतत सुखब्ञान- 
सद्जद्वारेण पुरुष बन्नाति; ज्ञानसुख- 
जनन॑ पुनः अपि तयोः सद्भजननं 
च सम इति उक्त मवति ॥ ६॥ 


4... ४ 
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ज्ञान और सुखमें आसक्ति उपन्न 
हो जानेपर मनुष्य उन दोनोंके जैकिक 
और वैदिक साधनोंमें प्रदत्त होता है, 
फिर उन कर्मोंका फछ मोगनेकी साधन- 
रूपा योनियोंमें जन्म लेता है। इस 
प्रकार सत्रगुण छुख और बज्ञानकी 
आसक्तिके द्वारा पुरुषको बाँधता है। 
कहनेका अभिग्राय यह होता है कि 
सत्तगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने- 
वाछा और फिर उन दोनोंमें आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाला भी है॥ ६॥ 


_+ 8. 
चला जा 


रजो रागात्मक॑ विडि. तृष्णासड्ुसमुद्धवस्‌ । 
तन्निबन्नाति कौन्तेय कमेसड्रेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | रजोगुणको द्‌ रागात्मक और तृष्णा तथा सह्गका 

उत्पत्तिस्थान जान । वह इस जीवात्माको कर्मके सड्से बाँवता है || ७ ॥ 


रजो रागात्मकं रागहेतुभूतम्‌, रागो 
योषितपुरुषयोः . अन्योन्यस्पहा । 


तृष्णासड्रसमुद्भवं तृष्णासड्यो उद्धव- 


खान॑ तृष्णासड्रहेतुभूतम्‌ इत्यथेः । 


तृष्णा शब्दादिसवविषयस्पृहा । सड्भ४ 


पुत्रमित्रादिषु संबन्धिषु संछेषस्पहा । 


तथा देहिनं कमसु क्रियासु स्पृहा- 


जननद्वारेण निवन्नाति; क्रियासु हि 
गी० रा० भां० ३०७०७ 


रजोगुण रागात्मक है. यानी रागका 
कारणरूप है । स्री-पुरुषकी पारस्परिक 
स्पृह्ट ( मिलनेच्छा ) का नाम राग 
है । यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति- 
की उत्पत्तिका स्थान है; अर्थात्‌ तृष्णा 
और सड्कका कारण है। शब्दादि 
समस्त विषयोंकी स्पृह्मका नाम तृष्णा 
है । पृत्र-मित्र आदि सम्बन्धियोंमें 
सम्बन्धविषयक स्पृह्मका नाम सद्ग है। 
यह रजोगुण कर्मेमिं --क्रियाओंमें स्पृह्म 
उत्पन्न करके जीवको बाँवता है; क्योंकि 
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(+कविक- 


(>कछिक- >०/९०५+०क किक ० हरी ५ की, 


स्पृहया याः क्रिया आरमभते देही, | जीव क्रियामें स्पृद्य करके जिन क्रियाओं- 


ता;च पुण्यपापरूपा इति तत्फलानुम- 
वसाधनभूतासु योनिषु जन्महेतवो 
मवन्ति, अतः कर्मसब्रद्धारेण रजो 
देहिन॑ निबप्नाति । तदू एवं रजो 
रागरष्णासड्रहेतुः कर्मसड्रहेतुः च 
इति उक्त मवति ॥ ७॥ 


क््ल्च्- 


कम जम 


का आरम्म करता है, वे पुण्य-पापरूप 
साधनरूपा योनियोंमें जन्म देनेवाली 
होती हैं। इसलिये रजोगुण कर्मा- 
सक्तिके द्वारा जीवको बाँवता है। 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
इस प्रकार यह रजोगुण राग, तृष्णा 
और सह्जका कारण है और कर्मापक्ति- 
का भी कारण है॥ ७॥ 


: तमस्त्वज्ञानजं॑ विडिः मोहन॑ स्वेदेहिनाम्‌ । 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति 


भारत ॥ ८ ॥ 


परन्तु अज्ुुन ! तमोगुणको त्‌ अज्ञानजन्य और सब जीवोंको मोहित करने- 
वाछा जान । वह प्रमाद, आल्स्य और निद्वाके द्वारा ( इस जीवात्माको ) 


बाँवता है ॥ ८ ॥ 

ज्ञानादू अन्यद्‌ हह अज्ञानम्‌ अमि- 
प्रेतम्‌; ज्ञानं वस्तुयाथात्म्यावबोधः, 
तस्राद्‌ अन्यत्‌ तद्िपयंयज्ञानं तमःतु 
वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयज्ञानजं 
मोहन सर्वदेहिनाम; मोहो विपयंयज्ञा- 
नम, विपयंयज्ञानहेतुः इत्यर्थः | तत्‌ 
तम!प्रमादारुस्वनिद्राहेतुतया तद्द्वारेण 


यहाँ ज्ञानसे मिन्न वस्तुको “अज्ञान! 
कहा है | वस्तुके यथार्थ बोधका नाम 
ज्ञान है, उससे भिन्न विपरीतज्ञानका नाम 
अज्ञान है। तमोगुण वस्तुके यथार्थ 
खरूपसे विपरीत ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला . 
और सब जीवोंकों मोहित करनेवाल् 
है | विपरीत ज्ञानका नाम मोह है, 
अर्थात्‌ यह तमोगुण विपरीत ज्ञानका 
कारण है। तथा यह तमोगुण प्रमाद, 
आल्स्य और निद्राका कारण होनेसे उनके 


देहिन॑ निबन्नाति | प्रमादः कतैव्यात्‌ | द्वारा भी जीवको बाँधता है | कत॑व्य- 
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कमेणः अन्यत्र प्रवृत्तिहेतुसूतम्‌ 
अनवधानम्‌ । आहुस्य॑ कर्मंसु अना- 
रम्मखभाव३, स्तब्धता इति यावत्‌ । 
पुरुषस्थ इन्द्रियप्रबर्तनभ्रान्त्या सर्वे- 
न्द्रियग्रवर्तनोपरतिः निद्रा; तत्र बाह्ये- 
न्द्रियप्रवतनोपरमः खम्तन; मनसः 
अपि उपरतिः सुषुप्ति! ॥ ८॥ 
_..0%+6 8 ज१७६४५---- 


सच्चादीनां 
ग्रधानानि आह-- 
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कर्मसे भिन्न ( अकर्तन्य ) कर्ममें प्रदत्त 

करनेवाली असावधानीका नाम प्रमाद 
है | कर्म न करनेके खभावका-- 
स्तब्घताका नाम आलस्य है । इन्द्रियोंको ' 
कर्मोमं छगाते-छगाते जब पुरुष थक 
जाता है, उस यकावटके कारण सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी प्रइ्ृत्तिसि उपरत हो जानेका 
नाम निद्रा है | उसमें बाहरकी इन्द्रिय- 
प्रबत्तिका शान्त हो जाना खप्त है और 
मनकी प्रवृत्तिका भी शानन्‍्त हो जाना 
सुषृत्ति है ( ये निद्गाके भेद हैं ) || ८ ॥. 


बन्धद्वारभूतेषु | सत्त आदि गुणोंके बन्वनकारक 
कारणे 


में जो प्रधान हैं, उनको बतलाते हैं-- 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भमारत। 


ज्ञानमावृत्य ठु॒ तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
अर्जुन ! सत्त्तमुण सुखमें और रजोगुण कर्ममें छगाता है, परन्तु तमोगुण 
ज्ञानको ढककर फिर प्रमादमें भी लगाता है ॥ ९ ॥ 


सत्तं सुखसड्भप्रधानमू, रजः 
कमसडग्रधानम्‌, तमः त॒ वस्तुयाथा- 
त्म्यैज्ञानम्‌ आइृत्य विपरीतज्ञानहेतु- 
तया. कतेव्यविपरीतप्रइत्तिसड्- 


प्रधानस्‌ ॥ ९॥ 


+-*“अुक७७०--- 


देहाकारपरिणतायाः 
सरूपानुबन्धिनः .. 


प्रकृतेः । 
सचादयो 


सत्तगुणमें ( मनुष्यके बन्धनका ) 
सुखासक्ति प्रधान कारण है। रजोगुणमें 
कर्मासक्ति प्रधान है और तमोगुण वस्तुके 
यथार्थ बोधको ढककर विपरीत ज्ञनका 
कारण होनेसे उसमें कतंब्यविरुद्ध 
निषिद्ध कर्मोमें ग्रवृत्ति-विषयक आसक्ति 
प्रधान है ॥ ९ ॥ 


ये सत्तादि गुण शरीरके आकारमें परिणत 
प्रकृतिके खभावसे ही नित्यसम्बन्धी. हैं 
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शुणाः । ते च खरूपानुसंबन्धित्वेन | तथा वे खरूपानुबन्धी होनेके कारण सब- 


४ . | के-सब सदा ही रहते हैं फिर तीनों 
सवंदा सर्वे वर्तन्ते हति परस्परविरुद परस्पर विरोधी कार्य केसे उत्पन्न करते 


कार्य कथ॑ जनयन्ति हत्यत्राह-- | हैं ! इसपर कहते हैं--- 
रजस्तमश्राभिभूय. सक्तं भवति भारत । 


रजः सत्त तमश्रेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

अर्जुन ! रज और तमको दबाकर सत्गुण, सत्त और तमको दबाकर रजो- 

गुण एवं ऐसे ही सत्व और रजको दबाकर तमोगुण होता ( बढ़ता ) है ॥१०॥ 
यद्यपि सचादयस्रयः प्रकृतिसंस-।. यद्यपि सत्तादि तीनों गुण ग्रकृतिसे 
शत्मखरुपानुबन्धिन,. तथापि [संयुक्त आत्माके स्वरूपानुबन्धी ( स्वमावसे 
ही सदा ,साथ रहनेवाले ) हैं. तथापि 

प्राचीनकर्मतशाद्‌ देहाप्यायनभूता- | प्राचीन कर्ममश तथा. शरीर- 
हारवेषम्यात्‌ च सख्वादयःपरस्परसपु- | पोषणरूप भोजनकी विषमतासे ये एक 


द्भवाभिमवरूपेण वर्तेन्ते | रजस्तमसी दूसरेसे दबकर और बढ़कर बतते हैं । 
किसी समय रज और तमको दबाकर 


कदाचिद्‌ अमिभूय सखम उद्दिक्त | सत्तगुण बढ़कर वर्तता है, वैसे ही 
वर्तते । तथा तम;संत्तते अभिभ्ूय |किंसी समय तम और स्का 


| ५.५. | दबाकर रजोगुण और कभी रज और 
रजः कदाचित्‌ कदाचित्‌च रज/सच्े | (की दबाकर तमोगुण . बह 


+२+९-+कमक--+ 3 +फाविक-६>किक-.१-९%:4७०६५०७मिक- ३ 0-+ीक-+>कीौक. 


अभिभूय तमः ॥ १०॥ जाता है | १०॥ 
तत्‌ च कार्योपलब्ध्या एव अवग- | इस बातको कार्यकी उपलब्धिसे"ही 
च्छेद्‌ इत्याह-- समझना चाहिये; यह कहते हैं-.. 


सवेद्वारेष.. देहेपस्मिन्प्रकाश उपजायते । 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
जब सभी इन्द्रियद्वारोंमें ज्ञानरूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ऐसा 
समझो कि इस शरीरमें सत्वगुण बढ़ा है॥ ११॥ 
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सर्वेषु चश्लुरादिषु ज्ञानद्वरेष यदा | जब चस्तुके यथार्थ खरूपको 


>_ | ग्रकाशित करते समय चक्ठु आदि समस्त 
वस्तुयाथात्म्यप्रकाशे ज्ञनम्‌ उपजायते 
धात्म्पप्रकाशे शनर ” | बनेन्द्रियोंमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तब 


तदा अस्मिन्‌ देहे सत्त्व प्रदृद्धन इति | समझना चाहिये कि इस ररीरमें 
विद्यात्‌ ॥ ११॥ सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११॥ 


#“ाकभकबटौ 


लोभः प्रवृत्तिरारस्भः कर्मणामशमः रहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे. भरतषेस ॥१२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! छोम, प्रवृत्ति, कर्मोंका आरम्भ, अशान्ति और स्थृह्ा, ये सब 
रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं | १२॥ 
लोभ: खकीयद्रव्यय अत्यागशी-| अपने द्॒व्यकोी त्याग न कर सकनेके 


2 खमावका नाम छोम है । प्रयोजन न 
ल प्रवृत्ति: प्रयोजनम्‌ ५ 
003 कट अनुदिश्य समझकर भी कर्मोंपि चपठताके खभावका 


अपि चलनखभावता। आरम्भ: कर्मणां | त्ञाम प्रवृत्ति है. । फलके साधनहूप 
फलसाधनथूतानां कमंणाम्‌ आरम्मे | कमेंके आरके डिये किये जानेवाले 


उद्योग: । अशमः इन्द्रियानुपरतिः । उद्योगका नाम कर्मारम्म है । इन्द्रियोंकी 
उपरामताके अभावका नाम अशम है| 


स्पृह्द विषयेच्छा । एतानि रजसि | विषयोंकी इच्छाका नाम सृहा है | ये 


प्रवृद्धे जायन्ते । यदा लोभादयो | पत्र रजोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं । 


बस |॒ ». | अमभिग्राय यह कि जब छोम आदि 
न्ते, तदा रजः अईडंस इंति। र्तते हों तब समझना चाहिये कि 


विद्याद्‌ हत्यर्थः ॥ १२॥ रजोगुण बढ़ा है ॥ १२॥ 


अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व प्रमादों मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुछुनन्दन ॥१ ३॥ 
कुझनन्दन ! अप्रकाश, अग्रवृत्ति, ग्रमाद और मोह--ये सब तमोगुणके 
बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 


8७० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


स्कीकन+-किक- "यानि +कीक- >फाविक५+परिक- ९4 >किक 0+मक-++कमी 3 >कमीक- 'सककीक- >करीिक #किक: ॥कशि३०(+कमिए- ९; 6० स्याविक >कविक, ९३ 9.९ ५३७, >उीद- धकीएय 


. अप्रकाश:ज्ञानानुदय।। अग्रइत्ति:च 


सब्धता | प्रमादः अकारयप्रवृत्तिफलम््‌ 


अनवधानम्‌ । मोहः विपरीतज्ञानम्‌ । 
एतानि तमसि ग्रइद्धे जायन्ते; एतेः 


तम! प्रवृद्धम हति विद्यात्‌॥ १३ ॥ 


ज्ञाके उदय न होनेका नाम 
अप्रकाश है। स्तब्बता ( निश्चेष्ट पढ़े 
रहने ) का नाम अप्रवृत्ति है। अकतंब्यमें 
प्रवति करनेकी कारणरूपा जो 
असावधानी है, उसका नाम ग्रमाद है 
विपरीत ज्ञानका नाम मोह है । ये सब 
तमोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं, 
अर्थात्‌ इनसे यह समझना चाहिये कि 
तमोगुण बढ़ा है || १३ ॥ 


>शृन्वठ 43% %७ ..._ 


यदा सच प्रवृद्दे तु 
तदोत्तमविदां 


प्रछय॑ याति देहभ्रव्‌ । 


लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१ ४॥ 


जब जीवात्मा सत्तगुणकी इंद्धिके समय मृत्युको प्राप्त होता है, तन्र वह 
आक्षज्ञानियोंके निर्मल छोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


यदा सं ग्रवृद्धं तदा सच्चे प्रढृद्ध 
देहभ्त्‌ प्रल्यं म्रणं याति चेदू उत्तम- 
विदाम्‌ उत्तमतखविदाम्‌ आत्मयाथा- 
त्म्यविदां लोकान्‌ समूहान्‌ अमलान्‌ 
मलरहितान्‌ अज्ञानरहितान्‌ प्रतिपथते 
प्राप्नोति । सच्चे प्रवृद्धे ठ सृतः 
आत्मविदां कुलेषु जनित्वा आत्म- 
थाथात्म्यज्ञानसाधनेषु॒ पृण्यकमसु 
अधिकरोति इति उक्त मवति ॥१४॥ 


जत्र सत्तगुण बढ़ा होता है, तब 
उस बढ़े हुए सत्तगुणके समय यदि 
जीवात्मा मृत्युको प्रात होता है तो वह 
उत्तम तत्तको जाननेवालोंके यानी 
आत्माके यथार्थ खरूपको जानने- 
वालोंके मलरहित--अज्ञानरहित छोक- 
समूहोंको प्राप्त होता है । कहनेका 
अभिग्राय यह है कि सत्तगुणकी बृद्धिके 
समय मरा हुआ पुरुष आल्मज्ञानियोंके 
कुलमें जन्म लेकर आत्माके यथार्थ 
खरूपके. साधनरूप . युण्यकर्मोंका 
अधिकारी हो जाता है ॥ १४॥ 
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रजसि प्रलय॑ गत्वा कमंसड्डिषु जायते । 


तथा. प्रल्ीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१ ५॥ 
रजोगुणमें झृत्युको ग्रात्त होकर ( पुरुष ) कर्मसक्तोंमें जन्म छेता है और 
तमोगुणमें मरा हुआ मूढ्योनियोंमें जन्म लेता है ॥ १५॥ 
रजसि ग्रवृद्धे मरणं ग्राप्प फलाथ | बढ़े हुए रजोगुणके समय मरणकों 
कर्म कुर्वतां कुलेघु जायते; तत्र जनिल्वा | शत होकर पुरुष फ़हके डिये कर्म 


दिपडवा पर करनेबालोंके कुल्में जन्म लेता है अर्थात्‌ 
खग अधिकरोति | . .. >ेकर सर्गादे फढोंके साधन- 


७ 
इत्यथे; । रूप कर्म करनेका अधिकारी होता है । 
तथा तमसि ग्रब्ृद्धे मतो। तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 
मूह्योनिष श्रत्षकरादियोनिषु जायते; | सप्य मंढ़योनियोमे--ऋकर, झकर 


आदि योनियोंमें जन्म लेता है | अभिग्राय 
सकलपुरुषाथ रम्भानहों.. जायते बह हैं: मि। लक लैस पप्मिके 


इत्यथे! ॥ १५॥ अयोग्य हो जाता है॥ १५॥ 


--<औ४>०७-- 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्तिक॑ निर्मल फलम्‌ । 


रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलस्‌ ॥१६॥ 
सात्विक कमंका फल सत्गुणी और निमंल होता है, रजोगुणका फल 
दुःख और तमोगुणका फल अज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है ॥ १६ ॥ 
एवं सच्यवृद्धो मरणम्र्‌ उपगम्य| इस ग्रकार सत्तगुणकी इद्धिके समय 
आत्मविदां कुले जातेन अनुष्ठितस्थ | मरणको प्राप्त होकर आलज्ञनियोंके 
सुकृतस्य फलासन्धिरहितस मदारा- | ईल्में उत्पन हुए पुरुषके द्वारा किये 
धनरूपस्म कर्मणः फू पुनः अपि हुए फलामिसन्धिरहित मेरे आराधनरूप 


, वंखेलमिंत निर्मल दास: पुण्यकर्मोका फक पुनः पहलेसे भी 
ततः अधिकसर उ दु।स- | (कर सालिक और निर्मल--दु:ख- 
गन्धरदितं मवति, शति आहः सख- | गन्धशन्य होता है। सत्वगुणके परिणाम- 


गुणपरिणामविद: । को जाननेवाले ऐसा कहते हैं। 
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इक 


अन्त्यकालप्रवृद्धय रजसः तु फर्ं 
फलसाधनकमसझ्डिकुले जन्म, फला- 
मिसन्धिपू्वककर्मा रम्भतत्फलानुभव- 
पुनजन्मरजोवृद्धिफलामिसन्धिपूवेक- 
सांसारिक 
दुःखप्रायमू एवं इति आह 


कर्मारम्भपरम्परारूप॑ 


तदुणयाथात्म्यविदः । 

अज्ञानं तमसः फलम; एवम्‌ अन्त- 
कालप्रइृद्धय तमसः फलम्‌ अज्ञान- 
परम्परारूपम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीमद्गगत्रद्गीता 


गा 


अन्तकालमें बढ़े हुए रजोगुणका 
फलढ---खर्गादि फलके साधनरूप कर्ममे 
आसक्त रहनेवाले पुरुषोंके कुलोंमे जन्म 
लेना, फामिसन्धिपूवक कर्मोका आरम्म 
करना, उनके फलोंको भोगना, पुनः 
जन्म लेना, पुनः रजोगुणका बढ़ना तथा 
पुनः फलामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्म 
करना--इस प्रकारकी परम्परारुप 
सांसारिक जीवन है जो कि प्रायः दु:खमय 
ही है; ऐसा उस (रजो) गुणके खरूपको 
यथार्थरूपसे जाननेवाले कहते हैं । 
इसी प्रकार अन्तकालमें बढ़े हुए 
तमोगुणका फल अज्ञान---अज्ञानकी 
परम्परारूप होता है ॥ १६॥ ह 


तदूु अधिकसचादिजनित॑ 


अधिक सत्तगुण आदिसे होनेवाल 
वह निर्मल आदि फल कौन-सा है-- 


निर्मलादिफल किसूइति अन्न आह--- | इसपर कहते हैं--- 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एबं च। 


प्रमादमोही तमसो भवतोहज्ञानमेव 


च॥१७॥ 


सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणसे छोभ, ऐसे ही तमोगुणसे 
प्रमाद, मोह और अज्ञान उल्नन्‍न होते हैं ॥| १७॥ 


एवं परम्परया जातादू अधिक- 


इस ग्रकार परम्परासे उत्पन्न बढ़े हुए 


सलाद आत्मयाथास्म्यापरोध्रुप | "ले आमखहूपका यवार्ष 


ज्ञान जायते | तथा भ्रवृद्धाद्‌ रजसः 


साक्षात्कार हो जानारूप ज्ञान उदनन्‍्न 
होता है। तथा बढ़े हुए रजोगुणसे 


स्वगोदिफललेम: जायते; तथा | खर्गादि फरल्नोंका छोम उत्पन्न होता है 
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>मावि>----मीिए---ऊतिफ- व्वारीयत/-कि- ॥नहीिकन २-०ग ० >मारिकन, 


प्रवृद्धात्‌ च तमसः प्रमादः अनवधा- | और बढ़े हुए तमोगुणसे प्रमाद--- 
ननिमित्तासत्कर्मणि प्रवृत्ति, ततः च | असावधानताके कारण होनेवाली असत्‌- 


। _ | कर्ममें प्रदडत्ति, उससे विपरीत ज्ञनरूप 
मोहो विपरीतज्ञानम्‌, ततः च अधिक मोह, उससे तमोगुणकी और भी बृद्धि 


तर॑ तम;, ततः थे जज्ञान | और उससे फिर अज्ञान--शझ्ञनका 
ज्ञानामाव; ॥ १७॥ अभाव होता है ॥ (७॥ 


ऊ्ध्व गच्छन्ति सच्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणवृत्तिद्ा अधो गचछन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सच्तगुणमें स्थित ( पुरुष ) ऊपरको जाते हैं, रजोगुणी बीचमें ठहर जाते 

हैं और निकृष्ट गुणकी दृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं || १८ ॥ 
एवम्‌ ञ्क्षेन प्रकारेण सत्तस्था उपयुक्त प्रकारसे सत्तगुणमें 
उर्ध्व गछन्ति ऋमेण संसारबन्धात्‌ |  उेण का: जपरको 
मोक्व॑ गच्छान्ति | रजसः खर्गादि-| ७, हल छह दि 
हैं। रजोगुण खर्गादि फलोमें छोम 
फललोमकरलादू राजसा: फुल- | उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण 
साधनभूत कम अनुष्ठाय तत्फलग्‌ उससे युक्त राजसपुरुष फछोंके साधन- 
अनुभूय पुनः अपि जनित्वा तदपे- | रूप कर्मोका अनुष्ठान करके उनके फलों 
ध्वितं कर्म अनुतिष्ठन्ति हति मध्ये | को भोगकर पुनः जन्म लेकर उसके 


तिष्ठन्ति, पुनराज्ठत्तिरूपतयादु+ अनुरूप कर्म करते हैं, इसलिये वे बीच- 
हर की रा में रहते हैं, वह स्थिति पुनरावृत्तिरूप 


एव तत्‌ । होनेके कारण दुःखमय ही है । 
तामसा: तु जधघन्यगुणवृत्तिस्य | तामस पुरुष जघन्य गुणकी इत्तियोमें 
उत्तरोत्तरनिकृष्टतमोगुणबृत्तिषु खिता स्थित--त्तरोत्तर निकृष्ट तमोगुणकी 
दे दा | लक खित होकर नीचे गिएते जाते 
अधो गच्छन्ति | अन्त्यजत्वमू, ततः | है अर्थात्‌ पहछे अन्यज, फिर तिर्यक्‌ 
तियेबत्वमू, ततः कृमिकीटादिजन्म, | फिर कीड़े-मकोड़े आदि, फिर वृक्ष 
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ततः खावरत्वम्‌, ततः अपि गुरुम- | आदि, फिर गुल्म और छता आदि, 
फिर शिल्ठा, काष्ठ, छोष्ट ( ढेला ) 
लतालवमू,ततः च झिलाकाहलोशदणा-| और तण आदिके रुपोंको प्राप्त हो 


दित्व॑ं गच्छन्ति इत्यथं॥॥ १८॥ | जाते हैं ॥ १८॥ 
---+“०90--- 
आहारविशेषेः फलाभिपतन्धिरहि- | आहारकी विशेषतासे और फछामि- 


तसुकृतविशेषैः च परम्परया प्रवर्धित- | रहित सल्कमोंकी विशेषताके 
कारण परम्परासे जिनका सत्वगुण बढ़ 


सच्चानां गुणात्ययद्वारेण ऊरध्वे- गया है, उनकी गुणोंको छोँधकर डँचे 
गमनग्रकारम्‌ आह-- उठनेकी रीति बतछाते हैं--- 


नान्‍्यं गुणेम्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
शुणभ्यश्र पर॑ वेत्ति मद्भाबं सो<घिगच्छति ॥ १६ ॥ 


जब द्रष्टा पुरुष गुणोंसे भिन्‍न ( दूसरेको ) कर्ता नहीं देखता और गुणोंसे 
परको (आत्माको अकर्ता) जानता है ( तब ) वह मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 


एवं सालिकाहारसेवया फलामि- । इस प्रकार सात्तिक आहरके सेवनसे 
सन्धिरहितमगवदाराधनरूपकर्मानु- | और फलामिसन्विरहित भगवदाराघनरूप, 
हानें चच्‌ रजसमसी सर्वात्मना कर्मोंके अनुष्ठानसे रजोगुण और तमोगुण: 
अभिभूय उत्कृश्सच्वनिष्ठो यदा अय॑ कोसबग्रकारसेदबाकर बढ़े हुए सत्वगुणमें 
द्रष्ठ गुणेम्यः अन्यं कतार न अनुपश्यति; का दूसरेवो न अ जब गुणोंसे 
गुणा एव खाहगुणप्रइत्तिद कर्तारः | &<ंत्‌ गुण हे कर समझता 
लि पंच्यति गणेल्यः नह पर वेसि के गुण ही अपनी अनुकूछ 
इंति पश्योते, गुणन्यः: वे पर वेत्ति, प्रवृत्ति करता हैं ऐसाः देखता 
कवेभ्यो जप 
.करेस्यो श॒णेस्यः रख अन्यम्र | है तथा आत्माको गुणोंसे परे--कर्तूभूत 
आत्मानम्र्‌ अकतररें वेत्ति, स मद्ाबम | गुणोंसे भिन्न अकर्ता समझता है, वह मेरे 
अधिगष्ठति, मप्त यो भाव; तम्‌ | भावकों प्राप्त होता है--मेरा जो भाव 
अधिगच्छति । ह है, उसको प्राप्त द्वोता है । 
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एतदू उक्त॑ मवति आत्मन/ः। कहनेका अभिप्राय यह है कि. 
खतः परिशुद्धखमावस्य पूर्वपूर्वकर्म- जब्त: परिशुद्ध खमाववाले आसमाका 
मूलगुणसज्ञनिमिच विविधकर्मसु |“ रे विषयक कर्तापन पूर्व-पूर्व किये 
कतृत्वसू, आत्मा स्वतः तु 3, 2 कल जिलेल इज 
हे हर हैं । खरूपतः आत्मा अकर्ता 
अकता अपरिच्छिचनज्ञानेकाकारः इति | और केवल अपरिन्छिन् ज्ञानस्वरूप है। 
एयम्र्‌ आत्मानं यदा पश्यति, तदा | इस प्रकार जब आत्माको समझता है, 
मद्भावम्‌ अधिगच्छति इति ॥ १९॥ | तब मेरे भावकों प्राप्त होता है॥ १९॥ 
बी अकलकिटई82..न++ 

कठेम्यो गुणेम्यः अन्यम | कर्तारूप गुणोंसे मिन्न, आत्माको 
अकतारिम्‌ आत्मानं पश्यन मगवद्धा- | अकर्ता समझकर पुरुष भगवद्भावको ग्राप्त 
व्‌ अधिगच्छति इति उक्त, स | होता है, यह कहा गया है, अतः वह 
भगवड्भावः की रशः १ इति अत्र आह- भगवद्भाव कैसा है, इसपर कहते हैं-- 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्मसृत्युजरादु:खैर्विम॒क्तो 5 मर तमश्नुते ॥ २०॥ 
यह जीवात्मा शरीर ( प्रकृति ) से उत्पन्न इन तीनों गुणोंकों छाँधकर 
जन्म; मृ्यु, जराके दुःखोंसे मुक्त होकर अम्ृतरूप आत्माका अनुभव करता है ||२०॥ 


कि न मु 


अय॑ देही देहसमुद्भवान्‌ देहाकार- | यह आत्मा शरीरसे उत्पल---शरीर- 
परिणतग्रकृतिसमुद्भबान्‌ एतानसच्वा- | के आकारमें परिणत प्रकृतिसे उद्चन्न 
दीन त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य तेभ्य। च | हे सत्वादि तीनों गुणोंकों छाँधकर 
अन्यम ज्ञानैकाकारम्‌ आत्मानम्‌ उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्मा- 
कक का साक्षात्कार करके जन्म-मृत्यु और 

पर्यन्‌ जन्मम्त्युजराहु:खे: विपुक्तः 


बुढ़ापेके दुःखेंसे मुक्त होकर अम्रृतरूप 
अमृतम्‌ आत्मानम्‌ अनुभवति; एप | आत्माका अनुभव करता है । यही मेरा 
मद्भाव इत्यथें! ॥ २० ॥ भाव है, यह अमिप्राय है ॥| २०॥ 


_--अप्ाह 


३४७६ श्रीम. गंबद्दीता 


न्‍ 
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अथ गुणातीतसस्‍्य खरूपस्चना-| अब गुणातीतके खरूपको सूचित 
 गणात्ययहेतु करनेवाले आचरणके प्रकारको और 
404 बे व इच्ठद । नस अतीत होनेके उपायको पूछनेके 
अजुन उवाच-- लिये अर्जुन बोछा-- 
अजुन उबाच 


कैलिड्रेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रमो। 


किमाचारः कथ्थ चेतांस्ीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 
अज्जुनने कहा-प्रमो | इन तीन गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन 
चिहोंसे युक्त होता है; किस आचाराला होता है और वह केसे इन तीनों 
गुणोंको छाँघता है ? ॥ २१ ॥ 
सच्वादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌ | इन सच्ादि तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष .. 
अतीत: कै: छिल्लेः कै। लक्षणे! उप- | किन-किन छक्षणोंसे युक्त हुआ करता 
लक्षितो भवति किमाचारः केन | है तथा वह किमाचार-कैसे आचरण- 
आचारेण युक्तः असो १ अस्थ [लाला होता है अर्थात्‌ उसके ख्वरूप- 
स्वरूपातगतेः लिड्डभूताचारः की दशः | को बतलनेवाल्ा चिहरूप आचार केसा 
इत्यथं) । कं च एतान्‌ केनोपायेन | होता है ? तथा मनुष्य किस प्रकारसे, 
सचादीन्‌ त्रीन गुणान्‌ अतिवर्तते ! | किस उपायसे इन सच्तादि तीनों गुणों- 
॥ २१॥ को लाँघ सकता है ! ॥ २१॥ 


ने ७ कु 
श्रीमगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डबव । 

न देष्टि संप्रवृतानि न निवृत्तानि कान्नति ॥ २२॥ 
भीमगवान्‌ बोले--अजुन ! जो पुरुष प्रकाश, प्रव्नत्ति और मोहके प्रवृत्त होनेपर 
उनसे द्वेष नहीं करता और निश्वत्त होनेपर उनकी आकाह्ना नहीं करता।| २२॥ 
आत्मव्यतिरिक्तेषु वस्तुषु अनि-| जो पुरुष आत्मासे भिन्न अनिष्ट 
पेषु संप्रवत्तान सचरजस्तमसां | विषयोंके रूपमें जब सत्तत, रज और तमो- 
कार्याणि ग्रकाशमप्रवृत्तिमोह्ख्यानि | गुणके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति औरमोह ग्रवृत्त 
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यो न देष्टि, तथा आत्मव्यतिरिक्तेषु | होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता 
तथा जब आत्मासे भिन्न इष्ट विषयोके 
टेप बस्तुइ॒ताबि एव निदतानि |... ३ तीनों निरृत्त हो जाते हैं तब 


न कान्नति ॥ २२॥ उनकी आकाह्ला नहीं करता ॥ २२॥ 


उदासीनवदासीनों ग़ुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येब यो5बतिष्ठति नेड़ते ॥२३॥ 
उदासीनके सदृश स्थित हुआ जो गुणोंके द्वारा विचल्ति नहीं किया जा 
सकता । केवछ गुण ही बर्त रहे हैं, ऐसे समझता हुआ जो खिर रहता है, 

( अपनी खितिसे ) चछायमान नहीं होता ॥ २३॥ | 

उदासीनवद्‌ू आसीन: शुणव्यति-| यगुणोंसे अतिरिक्त आत्मदर्शनसे तृत्त 
रिक्तात्माबलोकनतृप्त्या. अन्यत्र | होनेके कारण जो आत्माके सिवा अन्यत्र 
उदासीनवदू आसीनः  गुणैः | उदासीनके सदृश स्थित है तथा इच्छा 
इंषाकाइाद्वारेण यो न विचाल्यते, | और देषरूप गुणेके द्वारा जो विचलित 


गुणाः स्वेषु कार्येषु प्रकाशादिषु नहीं किया जा सकता । ग्रुण अपने- 


५ अपने प्रकाश आदि कार्योमें बर्त रहे हैं, 
वर्तन्ते इति अनुसंधाय यः तृष्णीम्‌ ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है । 


अवतिहवते, नझते न गुणकायोल॒गुणं | विचलित नहीं होता--गुणके कार्योके 
चेश्ते ॥ २३॥ अनुरूप चेथ नहीं करता ॥२३॥ 


समदुःखछुखः खरथः समलोष्टास्मकाश्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो. मित्रारिपक्षयोः । 
स्वोरस्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
जो दुःख-सुखमें सम है; जो खरूपमें स्थित है; जिसे मिट्टी, पत्थर, सोना 


समान है; प्रिय-अग्रिय तुल्य है; जो धीर है, जिसे अपनी निन्‍दा-स्तुति तुल्य है, जो मान- 
अपमानमें तुल्य है, मित्र और शत्रुके पक्षमें तुल्य है और जो समस्त आरम्मोंका 


परित्यागी है, वह ( पुरुष ) गुणातीत कहा जाता है ॥ २४-२०॥ 
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समदुःखसुख: दुःखसुखयो; सम- 


चित्त; खस्थः स्वसिन्‌ खितः स्वात्मेक- 


प्रियत्वेन तद्दथतिरिक्तपृत्रादिजन्म- 
मरणादिसुखदुःखयोः. समचित्त 
इत्यथं; । तत एवं समलोशस्मकाब्चन:, 
तव एवं च॒ तुल्यप्रियाप्रियः तुल्य- 
प्रियाप्रियविषयः । धीरः ग्रकृत्यात्म- 
विवेककुशल!, तत एवं तुल्यनिन्दात्म- 
संस्तुतिः आत्मनिमनुष्यत्वाद्यमिमान- 
कृतगुणागुणनिमित्तस्तुतिनिन्दयोः 

स्वासंबन्धानुसंधानेन तुल्यचित्त३, 
तस्प्रयुक्तमानापमानयो:. तत्प्रयुक्त- 
मित्रारिपक्षयो: अपि स्वसंबन्धामावादू 
एव तुल्यचित्तः, तथा देहिल्वप्रयुक्त- 
सर्वास्म्मपरियागी; य एवबंभूतः स 


गुणातीत उच्यते ॥ २४-२५॥ 


श्रीमकहूगवद्गीता 
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जो दुःख और सुखमें सम यानी दु: ख- 
सुखमें समान चित्तवाला और खस्थ है, 
खरूपमें स्थित है अर्थात्‌ केवछ एक 
आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे आत्मासे 
अतिरिक्त पुत्रादिकि जन्म-मरणादिरूप 
छुख-दु:खमें समचित्त है | इसी कारण 
मिट्टी, पत्थ: और सोनेको समान 
समझनेवाल्ा है । तथा इसी कारण जो 
प्रिय और अप्रिय विषयोंकोी भी समान 
समझनेवाला है | जो धीर है- प्रकृति. 
और आत्माके विवेकमें कुशल है और 
इसी कारण जो अपनी निन्दा-स्तुतिमें 
समभाववाला है । अभिग्राय यह है कि 
आत्मा मनुष्यववादिका अभिमान करनेसे 
होनेवाली गुण और अवगुण-निमित्तक 
स्तुति और निन्दासे अपना कोई सम्बन्ध 
न समझकर जो समचित्त है, तथा उससे 
होनेवाले मानापमानमें तथा उससे होने- 
वाले शत्रु-मित्रके पक्षमें भी अपना 
सम्बन्ध न समझकर ही जो समचित्त 
है और जो शरीरधारी होनेके नाते 
होनेवाले समस्त आरम्मोंका त्यागी 
है; जो ऐसा पुरुष है, वह गुणातीत 
कहा जाता है ॥ २४-२५ ॥ 


अथ एवं रूपगुणात्यये प्रधान- 


हेतुप्‌ आह-- - 


अब इस ग्रकारका गुणातीत होनेके 
लिये जो प्रधान उपाय है, उसे 
बतलते हैं-. 
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मां च योध्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 


स॒ गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्ममूयाय.. कल्पते ॥२६॥ 
जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे' मुझको सेवन करता है, वह इन गुणोंको 
लॉधकर ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य होता है ॥| २६॥ 


नानय॑ गुणेम्य" कर्तारम! (227 ९) 
इत्यादिना उक्तेनप्रकृत्यात्मविवेकानु- 
संधानमात्रेण न गुणात्ययः 
संपत्स्यते, तस्य अनादिकाठग्रवृत्त- 
विपरीववासनाबाध्यत्वसंभवात्‌ । मां 
सत्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ आश्रित- 
वात्सल्यजलूपिम्‌ अव्यभिचारेण ऐका- 
न्त्यविशिष्टेन मक्तियोगेन च यः सेवते, 
स एतान्‌ सख्ादीन्‌ गुणान दुरत्ययान्‌ 
अतीत्य अह्मभूयाय ब्रह्मत्वाय कल्पते 
ब्रह्ममावयोग्यो मवति, यथावखितम्‌ 
आत्मानम्‌ अम्रृतम्‌ अव्ययं ग्राम्नोति 
इत्यथः ॥ २६॥ 


धान्‍्यं गुणेभ्यः कतोरम! इस 
छोकके कथनाजुसार प्रकृति और आत्मा- 
को प्रथक्‌-प्रथक्‌ जान लेनेमात्रसे ही 
कोई गुणातीत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ऐसा विवेकज्ञान अनादिकाल्से 
प्रवृत्त विपरीत वासनासे बाधित हो 
सकता है । किन्तु जो सत्यसझ्ूल्प परम 
दयाढु, शरणागतवत्सव्ताके समुद्र मुझ 
परमेश्वरकी अव्यभिचारी ऐकान्तिक 
सर्वश्रेष्ठ भक्तियोगके द्वारा सेवा करता 
है, वह इन दुस्तर सत्तादि गुणोंसे 
अतीत होकर अह्मभावको प्राप्त होनेके 
योग्य पात्र बन जाता है। अभिग्राय 
यह हैं कि यथार्थखरूपमें स्थित अमृत 
अब्यय आत्माको प्राप्त हो जाता है ॥२६॥ 


>> दाक0 २२० 


ब्रद्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्थ च। 


शाश्रतस्थ॒ च धर्मस्य छुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्मकी, शाश्रत धर्म ( ऐश्वर्य ) की और ऐकान्तिक 


खुखकी प्रतिष्ठा मैं हूँ || २७॥ 


3» तत्तदिति श्रीमञ्भगवर्दी तासूपनिषत्सु बल्मविध्ायां योगशा्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
गुणत्रयविमागयोगों नाम चतुर्दश्ोअ्ष्यायः ॥ १४ ॥ 
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हि शब्दों हेतो; यसादू अहम 
अछढ क्तेयोगेन. सेवितः 
अमृतस्य अव्ययस्य च बह्मणः प्रतिष्ठा, 
तथा शाश्रतस्थ च धर्मस्म अतिशयित- 


नित्यैश्वयस्थ ऐकान्तिकस्य सुखस्य च 
ववासुदेव/ सर्वम! ( ८। ९ ) इत्यादिना 
निर्दिश्स्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य सुखस्य 
इत्यथे। । 

यद्यपि -शाश्वतधमशब्दः प्राप- 


कवचनः, तथापि. पूर्वोत्तरयोः 
प्राप्यरूपत्वेन तत्साहचर्याद्‌ अयप््‌ 


अपि प्राप्यलक्षकः । 

एतद्‌ उक्त मवति पूर्वत्र 'देवी होषा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये 
प्रपधन्ती! (७ । 79 ) इत्यारभ्य 
गुणात्ययस्य तत्यूवकाध्रेशर्यभगव- 
त्पाप्तीनां च " 
तायाः प्रतिषादितत्वात्‌ तदेकान्त- 
भगवर्मपत््येकोपायो. शुणात्यय। 


तत्पूवकब्रक्षमावः च इति ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचिते 
श्रीमद्भगवद्‌गीताभाष्ये चतुर्देशो- 
अ््यायः ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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इस छोकमें “हि? शब्द हेतुके अर्थमे 
है। क्योंकि अव्यभिचारी भक्तियोगसे 
आराधित मैं परमेश्वर अमृतलरूप॑ | 
अविनाशी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। तथा शाश्रत 
धर्मकी--अतिशय नित्य ऐश्वर्यकी और 
ऐकान्तिक सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ । अर्थात्‌ 
'बासुदेवः सवेम! इस छोकमें कथित 
ज्ञानीको मिलनेवाले सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ। 
यद्रपि “शाश्रत धर्म! शब्द प्राष्य 
वस्तुके साधघनका वाचक है, तथापि 
यहाँ उसके पूर्वापरके शब्द प्राप्य वस्‍्तुके 
वाचक हैं, अतएव यह भी उसका 
सहचारी होनेसे प्राप्य वस्तुको ही लक्ष्य 
करानेवाठा है. ( इसी कारण “धर्म 
शब्दका अर्थ "ऐश्वर्य किया गया है )-| 
(हि? शब्दके प्रयोग्से कहना यह 
है कि पूर्वकथित ( सातवें ) अध्यायमें 
“दैवी होषा गुणमयी मम माया दुर- 
त्यया। मामेव ये प्रपचन्ते' यहाँ से लेकर 
यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणोंसे 
अतीत होनेका तथा तब्यूर्वक अक्षर, ऐश्वर् 
और भग्वानकी ग्राप्तिका उपाय भी केवल 
एक भगवत्‌-प्रपति ( शरणागति ) ही है। 
इसहिये गुणोसि अतीत होनेका और तयूवंक 
ब्रह्ममावको प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय 
ऐकान्तिक भगवत्‌-प्रपत्ति ही है ॥२७॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्रामाठजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिंदी- 
भाषालुवादका चौदहवाँ अध्याय . 
समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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पंद्रहवाँ अध्याय 


क्षेत्राध्याये. क्षे्रक्षेत्रज्भूतयोः | 
प्रकृतिपुरुषयो! स्वरूप विशोध्य 
विशुद्ध(्य अपरिच्छिचज्ञानेकाकारस 
एवं पुरुषस्य प्राहृतगुणसड्रपअवाह- 
निमित्तो देवाद्याकारपरिणतग्रकृति- 
संबन्धः अनादिः इत्युक्तम्‌ । . 

अनन्तरे च अध्याये पुरुषस्य 
कार्यकारणोभयावस्प्रकृतिसंबन्धो 
गुणसड्मूलो मगवता एवं कृंतः, 
इति उक्त्वा गुणसद्भ्रकार॑ सबिस्तर 
प्रतिपाद गुणसड्रनिवृत्तिपूवका त्मया- 
थात्म्यावाप्तिः च अगवद्धक्तिमूला 
इति उक्तम । 

इृदानीं भजनीयस्थ सगवतः 
क्षराक्षरात्मकबद्धमुक्तविभूतियुक्तय 
विभूतिभूतात॒ क्षराध्षरपुरुषद्ययात्‌ 
निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणेकतान- 
तया अत्यन्तोत्कपेरुपेण विसजाती- 
यस्य पुरुषोत्तमत्व॑ च वक्तुम्‌ 
आरमते । 

गी० रा० भा० ३१-- 


तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रव्नरूप 
प्रकृति और पुरुषके खरूपका स्पष्टीकरण 
करके यह कहा गया कि जो विश्युद्ध 
अपरिच्छिन और एकमात्र ज्ञानस्वरूप 
ही है, उस पुरुषका प्राकृतगुणसम्बन्धके 
प्रवाहसे उत्पन्न देवादिके आकारमें परिणत 
हुई प्रकृतिसे जो सम्बन्ध है,वह अनादि है। 

तदनन्तर चौदहवें अध्यायमें कार्य 
और कारण दोनों अवस्थाओंमें स्थित 
प्रकृतिके साथ पुरुषका गुणसझ्डमूलक 
सम्बन्ध भगवानका ही किया हुआ है, 
यह कहकर तथा गुणोंके सड़का अ्कार 
विस्तारपूवंक बतराकर यह बात कही 


गयी कि गरुणोंके सड्अकी निवृत्तिपूर्वक 


आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्ति भी 
भगवान्‌की भक्तिसे ही होती है | 

अब इस पंद्रहवें अध्यायमें, क्षर 
और अक्षररूप बद्ध और मुक्त जीव जिन 
भगवान्‌की विभूतियाँ हैं और भजन 
करने योग्य जो भगवान्‌ अखिल हेय 
गुणोंके विरोधी केवल कल्याणमय गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण अपने विमूतिरूप 
क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषोंसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं, अतरव इन दोनोंसे बिलक्षण हैं, 
उन भगवानके पुरुषोत्तमलका वर्णन 
आरम्भ किया जाता है । 


४८२ श्रीमद्गनचध्तत्ता 
जल पक पी बकरे पी पे पी वन आस सी वीक. बी >> बी 


तंत्र तावदू असद्गररूपशस्रच्छिन्म-| वहाँ, पहले असड्डहूप शत्रके द्वारा 


« | जिसका बन्धन काटा जा चुका है, ऐसे 
बन्धाप्‌ अक्षराख्यविशूर्ति छे 

ए्‌ अवरास्यतियूति चे परत अक्षररूप विभूतिका वर्णन करनेके लिये 

छेथरूपं बन्धाकारेण विततम््‌ अचि- | उन्धाकारसे विस्तृत, छेदन करने योग्य 


त्परिणामविशेष्‌ अश्वत्थवक्षाकारं | चेतन वस्तुके परिणामेविशेष जगतकी 
अश्वत्य इृक्षके रूपमें कल्पना करके 
कल्पयन्‌ श्रीममगवानुवाच-- श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


श्रीमगवानुवाच 


ऊध्वेमूलमधःशाखमश्वत्य॑. प्राहुरव्ययम्‌ । 
उन्दांसि यस्य पणोनि यस्त॑ बेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान बोले-- ऊपर जड़वाले और नीचे शाखाओंवाले अश्रत्थको अव्यय 
कहते हैं; वेद जिसके पत्ते हैं। उसको जो जानता है, वह वेदवेत्ता है ॥ १॥ 
य॑ संसाराख्यम्‌ अध्त्यम्‌ ऊर्ष्ष-] _ “यह सनातन अभ्वस्थ ऊपर मूछ 
मूलमू अधःशाखम्‌ अत्ययं प्राहुः और नीच शाखावाला है ।! 'ऊपर मूल 


प्ि और नीचे शाखावाले वृक्षको जो इस 
अुतय+--जर्घ॑मूलोडवाकूशास एपो3- समय भलीभाँति जानता है ।” इत्यादि 
चत्थ: सनातन? | (क०उ०२। 


३ै। १ ) 'ऊर्वमूलमवाकूमाल॑ वृक्ष श्रुतियाँ जिस संसाररूप इक्षको ऊपर 
प्रति: 00006 / 4 मूठ और नीचे शाखावाल्ा तथा अव्यय 

यो वेद संग्रति! ( आरण्य० ? | ?१। बतञती हैं| 

५ ) इत्याचा। । 


: सप्तलोकोपरि निविश्चतुरंखादि- | सततों छोकोंके उपर रहनेवाढा 

९ चतुर्मुख ब्रह्मा इसका आदि है, इसहिये 

त्वेन तख्थ ऊध्वेमूलवसू, पृथिवी- जो ऊपर मूलवाछ्ा है । प्रथिबीलेकर्मे 
निवासिसकलनरपशुसगपशिकृमि- बसनेवाले सब मनुष्य, पशु, सुग, पक्षी; 
कीटपतड्जस्थावरा कृमि, कीट, पतड्ड और स्थावरतक फैला 
सता अबः | छोनेके कारण जो नीचे शाखावाल 


न है । अनासक्तिके हेतुमूत सम्यकू 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १५ 
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ज्ञानोदयात्‌प्रवाहरूपेण अच्छे- | ज्ञानके उदय होनेतक प्रवाहरूपसे अच्छे 


चत्वेन अव्ययत्म्‌ | 

यस्यच्‌ अश्वत्थय छन्‍्दांसि 
पर्णानि आहु;; हन्दांसि श्रुतयः । 

ववायव्यं खेवमालमेत भूतिकामः 
(यजु: ९१११ ) 'ऐन्द्राआ्ममेकाद झकपालं 
विषपित्‌ प्रजाकाम: (यजुः का ० २।१ ) 
इत्यादिश्रतिप्रतिपादितेः . काम्य- 
कर्ममिः विवर्धते अय॑ संसारइधः; 
इति उन्दांसि एवं अस्य पर्णानि, 
पत्रेः हि बक्षो वधेते । 

यः तम्‌ एवंसूतम्‌ अश्वत्थं वेद 
स वेदबित्‌, वेदो हि संसारबइक्षस् 
छेदोपायं वदति, छेद्यण वृक्ष 
स्वरूपज्ञानं छेदनोपायज्ञानोपयोगि 


होनेके कारण जो अब्यय है| 


जिस अश्वत्य कृक्षके छन्‍्द---वेद पत्ते 
बतलाये गये हैं | 

“विभूतिकी कामनावाला वायु 
देवतासस्बन्धी इ्वेतसत्वकी बलि 
दे ।! 'प्रजाकी कामनावाला इन्द्र और 
अश्मनि देवताके लिये ग्यारह पात्षोर्मे 
चुरोडाश अपंण करे |! इत्यादि श्रुतियों- 
से प्रतिपादित कम्पकर्मोंस यह संसार- 
वृक्ष बढ़ता है, इसलिये वेद ही इसके 
पत्ते हैं, क्‍योंकि पत्तोंसे ही वृक्ष बढ़ा 
करता है। 

ऐसे उस अश्वत्थ वृक्षको जो जानता 
है, वह वेदवेत्ता है, क्योंकि वेद ही 
इस संसारइक्षको काटनेका उपाय 
बतछाता है और काटनेयोग्य इस 
संसारबृक्षके खरूपका ज्ञान भी काटनेके 
उपायोंको समझनेमें उपयोगी है, इसलिये 


इति वेदविद्‌ इति उच्यते ॥ १ ॥ | उसके ज्ञाताको वेदवेत्ता कहा जाता है॥ १॥ 


डक 


अधश्रो््व॑ 
गुणप्रवृद्धा 
अधश्च 


प्रसतास्तस्य 


शाखा 
विषयप्रवाला; । 


मूलान्यनुसंततानि 


कमोनुबन्धीनि 


मनुष्यलोके ॥ 


नीचे और ऊपर इस ( संसारवक्ष ) की शाखाएँ फैली हुई हैं। जो 
गुणोंसे बढ़ायी हुई हैं, विषय जिनकी कोंपलें हैं तथा नीचे मनुष्यलोकमें भी कर्मरूप 
बन्धनवालढी ( इसकी ) जड़ें फैली हुई हैं ॥ २ ॥ 
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“श्रीमदह्भगगबद़ीता . . . 


तस्य मनुष्यादिशाखस्य इध्षस्य 
तत्तत्कमेक्रृता अपरा। च अधः शाखा: 
पुनरपि मनुष्यपश्चादिरूपेण प्रद्ताः 
भवन्ति, उध्वे च गन्धर्वयक्षंदेवादि- 
रूपेण प्रसुता भवन्ति | ता; च गुण- 
प्रबृद्धा: गुणेः सक्वादिभिः श्रइंद्धा।, 
विषयप्रवाला: शब्दादिविषयपल्लवाः । 


कथम्‌ ? इति अत्र आह-- 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानु- 
बन्धीनि मनुष्यलोके । ब्रह्मठोकमूलस्य 
अस्य इक्षस्य मनुष्याग्रस्थ अधः 
मनुष्यलोके मूठानि अनुसंततानि, 
तानि च कर्मानुबन्धीनि। कर्माणि एव 
अचुबन्धीनि मूलानि अधो मनुष्य- 
लोके च भवति इत्यथः । मनुष्यत्वा- 
वस्थायां कृते! हि करममिः अधो 
मनुष्यपश्चादयः ऊध्वे च देवादयो 
भवन्ति ॥ २॥ 


उस मनुष्य आदि शाखावाले संसार- 
बृक्षकी और भी उने-उन जीवोंके क्मेंसे 
बनी हुई नीचेकी शाखाएँ बार-बार मनुष्य 
और पशु आदि शरीरोंके रूपमें फैल्ती 
जाती हैं तथा ऊपरकी ओर गन्धव, यक्ष 
और देव आदिके रूपमें फैल जाती 
हैं। वे शाखाएँ सत्त आदि गुणोंके 
द्वारा बढ़ायी हुई और शब्दादि विषयरूप 
कोंपलोंवाली होती हैं । ह 


इस प्रकार केसे होती हैं, इसपर 
कहते हैं- 
नीचे मनुष्यलोकमें भी कर्मरूप 


बन्धनवाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं 


अर्थात्‌ ब्रह्मणेक जिसका मूल है और 
मनुष्य जिसके शाखाग्न हैं, ऐसे इस बृक्षकी 
कर्मरूप अनुबन्धवाली जड़े नीचे मनुष्य- 
लेकमें भी व्याप्त हो रही हैं। अभिग्राय 
यह है कि जीवको बार-बार बाँधनेवाली 
कर्मरूप जड़ें मनुष्यलोकमें ही होती हैं, 
क्योंकि मनुष्यत्वकी अवस्थामें किये हुए 
कर्मोके द्वारा ही जीव नीचे मनुष्य-पद्चु 
आदि और उपर देव आदि बनता है॥२॥ 


न रूपमस्येह तथोपलबभ्यते 
नान्‍तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढसूल- ह 
मसड्रशस्रेण. देन छित्तवा॥ रहें ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १५९ 


*करिफ- >त्विक्षरस+-तामिन नयडीयका९+रलफत -3प 8-०९ रीपवप "रश्रकत >कटिकए+.िड+-अरीया>प-7करकिण, 


ततः पद 
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"कमिकन्भमालिक्म .करिय;-३०-कमरीन७, 20० +०रमिक>+."सीित पाक, 


तत्परिमाशिर ब्य॑ 


यस्मिन्गता न निवर्त॑न्ति भूयः | 


तमेव.चाय॑ 


पुरुषं 


प्रपथे 


यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी ॥ 8 ॥ 
इस छोकमें इस ( वृक्ष ) का न तो वैसा रूप पाया जाता है; तथा ( उसका ) 
न अन्त, न आदि और न पूर्ण प्रतिष्ठा ( ही )। इस इढ़तापूर्वक जमी हुईं जड़वाले 
बृक्षको दृढ़ असड्ररूपी शत्रसे काटकर फिर मैं उसी आदिपुरुषकी शरण ग्रहण 
करता हूँ, जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फेी हुई है ( ऐसा दृढ़ निश्चय करके ) 
वह पद ढूँढ़ना चाहिये, जहाँ पहुँचे हुए फिर वापस नहीं लोटते ॥ ३-४ ॥ 


अस्य॒वृक्षस्य चतुर॑खादित्वेन 
ऊध्यमूलस्व॑ तत्संतानपरम्परया मनु- 
ध्याग्रत्वेन अधःशाखत्वं मनुष्यत्वे 
कृतें! कममिः मूलभूतें! पुनः अपि 
अधः च ऊध्व च प्रसुतशाखलम्‌ 
इति यथा इदं रूप निर्दिष्ट न तथा 
संसारिभिः उपलम्धते | 'मनुष्यः अहं 
देवदत्तस्थ पुत्रों यज्ञदत्तस्य पिता 
तदनुरूपपरिग्रहहः चा इति एवा- 
वन्मात्रस्‌ उपलम्यते । 

तथा अख वृक्ष अन्तो विनाश: 
अपि गुणमयभोगेषु असद्जकृतः इति 
न उपलम्यते तथा अस गुणसड्ड 


इस बृक्षका आदि ( मू ) चतुमुंख 
ब्रह्मा हैं, इस कारण यह ऊध्व॑मूल्याला 
है, उनकी सन्तान-परम्परासे मनुष्य उसका 
शाखाग्र होनेसे वह अथःशाखावारा 
है। मलुष्यत्वकी अवस्थामें किये हुए 
मूलरूप कर्मोके द्वारा यह पुनः नीचे 
और ऊपर फेली हुई शाखाओंवाला है । 
इस प्रकार इसका जेसा खरूप बतलाया 
गया है, वेसा संसारी मनुष्योंके देखनेमें 
नहीं आता। संसारी मनुष्य तो 
यही देख पाते हैं कि «मैं मनुष्य हूँ, 
देवदत्तका पुत्र हूँ, यज्ञदत्तका पिता हूँ 
और इसके अनुरूप परिग्रहवाला हूँ।? 

तथा इस वृक्षका अन्त विनाश त्रिगुण- 
मय भोगोंमें अनासक्ति होनेसे होता 
है। यह भी समझमें नहीं आता। 
वैसे ही गुणोंका सड्ग ही इसका आदि 
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एवं आदि: इति न उपलम्यते | तस्य | है, यह भी समझमें नहीं आता। 


प्रतिष्त च अनात्मनि आत्मामिमान- 


रूपम्‌ इति न उपलम्यते; 
ग्रतितिष्ठति अखिन्‌ एवं इति हि 


अन्नानम्‌ एवं अख ग्रतिष्ठा | 

एनम्‌ उक्तप्रकारं सुविरूठमूल सुष्ठ 
विविध रूढमूलम्‌ अश्वत्यं सम्यग्प्ान- 
मूलेन ब्ढेन शुणमयभोगासल्ञाख्येन 
शस्त्रेण छित्ता ततः विषयासड्राद 
हेतोः तंत्‌ पदं परिमार्गितव्यम्‌ 
अन्वेषणीयमस्‌ यस्मिन्‌ गता भूय: न 
निवतेन्ते । 

कथम्‌ अनादिकाठगप्रवृत्तो गुण- 
मयमोगसहू४ तन्मू्ल च विपरीत- 
ज्ञान॑ निवर्तते इति अन्र आह-- 

अन्ानादिनिवृत्तमें तम्‌ एव च 
आय॑ कृत्खय आदिभूतस्‌ । “मया- 
ध्यक्षेण प्रकतिः पूयते सचराचरम्‌ |! 
(९।९० ) “अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः 
सके ग्रवर्तते ॥ (१ ०। ८) “मत्तः परतर॑ 
नान्‍्यत्किंविदस्ति घनंजय ।! (७।७ ) 


इत्यादिषु उक्तम्‌ आध्य॑ं परुषम्‌ एवं 
शरणं प्रपय तम्‌ एव भ्रणं प्रपधेत । 


तथा अनात्मामें आत्माभिमान्रूप अज्ञान 
इसकी प्रतिष्ठा है, यह भी समझमें 
नहीं आता । 

जिसमें स्थित हो, वह उसकी प्रतिष्ठा 
होती है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार अज्ञान 
ही इस संसारबइक्षकी प्रतिष्ठा है । 

इस बतढाये हुए स्वरूपवाले और 
अत्यन्त दृढ़ विविध जड़ोंवाले अश्वत्व- 
बृक्षको, यथार्थ ज्ञान जिसका कारण है, 
ऐसे गुणमय मोगोंमें अनासक्तिरूप इढ़ 
शखस्रके द्वारा काटकर उस - विषयोमें 
अनासक्तिरूप साधनसे ही उस पदको 
ढूँढ़ना चाहिये---खोजना चाहिये, 
जिसमें पहुँचे हुए वापस नहीं लोठते। 

अनादिकालसे ग्रवृत्त गुणमय भोगों- 
का सड़ और उससे होनेवाल। विपरीत 
ज्ञान कैसे निवृत्त होता है, इस विषयमें 
कहते हैं-.. 

अज्ञान आदिकी निवृत्तिके लिये उसी 
आदि पुरुषकी अर्थात्‌ “मयाध्यक्षेण 
प्रकतिः खूयते सचराचरम ।' “अहं 
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतते।' 
भत्तः परतर नानन्‍्यतव्‌ किश्विद्स्ति 
धनंजय |! इत्यादि छोकोमें वर्णित 
समस्त जगत॒के मूठ कारणरूप उसी 
आदिपुरुषकी मैं रारण ग्रहण करता हूँ; 
इस भावसे उसीकी शरण ग्रहण करनी 
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यतः यस्ात्‌ इत्खय सष्दुः इय॑ 
गुणमयमोगसज्मबृत्ति:... पुराणी 
धुरातनी प्रसता । उक्त हि मया एवं 


९ हक. 
पूवेम्‌ एतत्‌---'देवी होषा युणमयी मस 
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपदचन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥! (०१४) इति। 


'प्रपद्य श्यतः ग्रवृत्तिः! इति वा 
पाठः | तम्‌ एवं च आधद॑ पुरुष 
प्रपय्य शरणमुपगम्य इयतः अज्ञान- 
निषृत्त्यादे'कत्खस एतस्य साधनभूता 
प्रवृत्ति: पुराणी पुरातनी प्रसृता। 
पुरातनानां झमृक्षूणां प्रवृत्ति: पुराणी; 
पुरातना हि मुप्ठुक्यों माम्र एव 
शरणम्‌ उपगम्य॒ निम्मेक्तनन्धाः 
संजाता इत्य्थः ॥ ३-४ ॥ 


निर्मोनमोहा 


अध्यात्मनित्या 


हन्हेविमुक्ताः 
गंच्ठन्त्यमूढाः 


चाहिये, सबकी रचना करनेवाले जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन गुणमय भोगासक्ति- 
की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है । यद्द बात 
मेरे द्वारा पहले भी इस प्रकार कही जा 
चुकी है कि 'दैवी होषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया। मामेव ये अपचन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥? 

अथवा “प्रपव्च इयतः अ्रवृत्ति: ऐसा 
पाठ भी माना जा सकता है। उसका 
अभिप्राय यह होता है कि उस आदि- 
पुरुषके प्रपन्न होकर--शरण ग्रहण करके 
( संसार-वृक्षका छेदन करना चाहिये ) 
क्योंकि अज्ञानकी निवृत्ति आदि इन समस्त 
पुरुषार्थोंकी साधनरूपा यह ररणागतिरूप 
प्रवृत्ति संसारमें पुरानी-( सदासे ) चली 
आती है। अभिग्राय यह है कि प्राचीन 
मुमुक्षु परुषोंकी प्रवृत्तिका नाम पुरानी 
प्रवृत्ति है; और आ्रचीन मुमुक्षु पुरुष मेरी 
शरण ग्रहण करके ही बन्धनसे मुक्त 


हुए हैं॥ ३-४ ॥ 
>> ्किए09. 


जितसड़दोषा 
विनिदृत्तकामाः । 
सुखदुःखसंच्षै- 
पद्मव्ययं॑ तत्‌॥ ५॥ 


मान-मोहसे रहित, सद्भदोषको जीत लेनेवाले, सदा अध्यात्ममें स्थित, निवृत्त 
कामनाओंवाले और छुख-दुःख नामक इन्द्रोंसे मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष उस भविनाशी 


पदको ग्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 
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एवं मां भ्वरणम्‌ उपगम्य निर्मान- 
मोहाः--निर्गंतानात्मात्माभिमानरूप 
मोहाः,जितसन्नदोषा:---जितगुणमय- 
मोगसडह्भाख्यदोषाः;अध्यातमनित्या:--- 
आत्मनि यद्‌ ज्ञानं तद्‌ अध्यात्म 
आत्मध्याननिरताः, विनिवृत्ततदितर- 
कमा: सुखदु: संग: इन्दें: च विधुक्ता: 
अमढा: आत्मानात्मसभावज्ञा/ तत्‌ 
अव्ययं पद गच्छन्ति अनवच्छिन्नज्ञाना- 
कारम्‌ आत्मानं यथावखितं प्राप्लु- 
वन्ति | मां शरणस्‌ उपागतानां 
मत्यसादाद्‌ एवं ताः सवा प्रवृत्तयः 
सुशक्या; पिद्धिपयेन्ता मवन्ति 


इत्यथं) ॥ ५॥ 


इस प्रकार मेरी शरण ग्रहण कर 
लेनेसे जो निर्माममोह हो चुके हैं 
यानी जिनका अनात्मविषयक आत्मा- 
मिमानरूप मोह नष्ट हो चुका है। जो 
जितसड्डभदोष हैं यानी जिन्होंने गुणमय 


.भोगोंमें आध्षक्तिरृप दोषकों जीत ढिया 


है| जो अध्यात्मनित्य हैं---आत्मविषयक 
ज्ञनका नाम अध्यात्म है, अतः जो 
आत्माके ध्यानमें संल्म हैं। आत्म- 
ज्ञानके अतिरिक्त जिनकी समस्त कामनाएँ 
निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख-दुःख 
नामक इन्द्रोंसे मुक्त हो चुके हैं। ऐसे आत्मा 
और अनात्माके स्वमावको जाननेवाले 
ज्ञानी उस अविनाशी पदको प्राप्त 
करते हैं | अर्थात्‌ अनवच्छित्न ( विभाग- 
रहित ) एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्माके 
यथार्थ स्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं। 
अभिगप्राय यह कि मेरी शरण ग्रहण 
करनेवालोंकी सिद्धिपर्यन्तकी ये समस्त 
प्रवृत्तियाँ मेरी कृपासे ही सुखसाध्य हो 
जाती हैं॥ ५॥ 


-+फंशिकिकी- 
न तद्घबासयते सूर्यो न शशाह्लो न पावकः | 
यहत्वा न निवतंन्ते तडाम परमं मम ॥ ६॥ 


उस ( आत्मज्योति ) को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न 
अप्नि । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं छौटते, वह मेरा परम धाम है॥ ६ ॥ 
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तद्‌ आत्मज्योतिः न सूर्यो भासयते 
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उस आह्मज्योतिको न सूर्य प्रकाशित 


न शशाझ्ो न पावकः च। ज्ञानम्‌ | सकता है, न चन्द्रमा और न अपन 


एव हि सर्वे प्रकाशकम्‌ । बाह्यानि 
तु ज्योतीषि विषयेन्द्रियसंबन्ध- 
विरोधितमोनिरसनद्वारेण उपकार- 
काणि। 

अस्य च प्रकाशकों योगः, तद्ि- 


रोधि च अनादिकर्म, तब्निवर्तनं च 


उक्त भगवत्मपत्तिमूलम असड्रादि । 

यद्‌ गला पुनः न निवर्तन्ते ततू 
परम धाम परम ज्योति! मम मदीय॑. 
मद्विभूतिभूतों ममांश इत्यथः | 

आदित्यादीनाम्‌ अपि ग्रकाश- 
कत्वेन तय परमतस्‌ | आदित्या- 
दीनि हि ज्योतींषि न ज्ञानज्योतिषः 
प्रकाशकानि, ज्ञानम्‌ एवं हि सर्वस्‍्य 
प्रकाशकम्‌ ॥ ६ ॥ 


ही | क्योंकि यथार्में ज्ञान ही सबका 
प्रकाशक है। बाह्य ज्योतियाँ तो 
केवल विषय और इन्द्रियोंके सम्ब्रन्धके 
विरोधी अन्धकारका नाश करनेवाली हैं, 
इस कारण ज्ञानमें सहकारी हेतु हैं। 

इस आतव्मज्योतिका प्रकाशक योग, 
उसके विरोधी अनादिकाहीन कर्म 
और उनको नाश करनेवाले उपाय 
भगवत्मपत्तिमूलक अनासक्ति आदि, पहले 
बतलाये गये हैं | 

जिसको पाकर पुरुष वापस नहीं 
लौटते, वह परमवाम-परमज्योति मेरी हैं । 
भेरी विभूतिरूप है अर्थात्‌ मेरा अंश हैं | 

आदित्यादि ज्योतियोंकी भी प्रकाशक 
होनेसे उस आत्मज्योतिको उत्कृष्ट माना 
गया है । क्योंकि आदित्यादि ज्योतियाँ 
ज्ञानज्योतिकी ग्रकाशिका नहीं हैं; बल्कि 
ज्ञान ही सबका ग्रकाशक है ॥ ६॥ 


ममेबांशों जीवलोके जीवभूतः मनातनः । 


मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्यानि कर्षति ॥ ७ ॥ 
मेरा हीं जीवरूप सनातन अंश जीवलोकमें ग्रकृतिमें स्थित मनसहित छ: 


इच्द्रियोंकी खींचता है || ७ ॥ 
इत्यम्‌ उतक्तखरूप; सनातनो मम 


इस ग्रकार बतलाये हुए स्वरूपवाला 


यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, 


अंश एवं सन्‌ कश्रिद्‌ अनादिकर्म- तो भी जिसका स्वरूप अनादि कर्मरूप 
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रूपाविधावेश्नतिरोहितस्वरूपो जीव- | अविद्याके घेरेमें छिपा हुआ है, ऐसा 
भूतो जीवलोके वर्तेमानो देवमनुष्या- | यह जीवछोकमें बतेनेवाला कोई एक 
दिप्रक्ृतिपरिणामविशेषश्चरीरस्थानि | मा तो अछृतिके परिणामरूप देव- 


बन इकियारि मनुष्यादि शरीरमें स्थित मनसहित छः 
मन:पष्ठानि इल्ियाणि कपति | कथित इन्द्रियोंकी खींचता रहता है और दूसरा 
च पूर्वोक्तमागेंग अस्त अविद्याया | कोई पूर्वोक्त उपायसे इस अविधासे मुक्त 


मृक्तः स्वेन रूपेण अवतिष्ठते | | होकर अपने खरूपमें स्थित रहता है। 

जीवभूतः तु अतिसंकुचितज्ञानैश्वयं: अति सूचित ज्ञान और ऐश्वरयवाला 
कर्मलब्धप्रकतिपरिणामविशेषरूप- | तथा कर्मेंसे प्राप्त प्रकृतिके परिणामविशेष 
शरीरखानाम्‌ इन्द्रियाणां मनःषष्ठा- | शरीरमें रहनेवाली मनसहित छः इन्द्रियों- 
नाम्र्‌ ईश्वरः तानि कर्मानुगुणम्‌ इतः | का स्वामी यह जीव इन छहोंकों कर्मा- 
ततः कर्षति ॥ ७॥ । नुसार इधर-उधर खींचता रहता है ॥७॥ 


शरीर॑ यदवाप्तोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 
( इन्द्रियोंका ) ईश्वर ( यह जीव ) जिस शरीरको छोड़ता है, उससे 
जिस शरीरमें जाता है, वहाँ ( इन इन्द्रियों ) को वेसे ही पकड़कर ले जाता 
है, जैसे वायु ( गन्धके ) स्थानोंसे गन्धोंको ( ले जाता है ) ॥ ८ ॥ 
यत्‌ शरीरम अवाष्नोति, यस्रात। यह इन्द्रियोंका ईश्वर जीवात्मा जिस 


०0० ७७७/2/०- 


शरीरादू उत्करामति, तत्र ३2९९५ प्रात 320 है, हा 2043 
शरीरसे बाहर ॥ है, उसमेसें 
इन्द्रियाणाम्‌ वर: एतानि इन्द्रियाणि सूक्ष्म भूतोंके सहित छ्टों इन्हियोंको वैसे 


भूतसक्ष्मेः सह गद्दीला संयाति । वायु: ही पकड़कर साथ ले जाता है, जैसे कि 
गन्धान्‌ इव आशयात--- गनन्‍्धके स्थानसे गन्धको वायु । 

यथा वायुः स्रक्चन्दनकस्तूरि-| अमभिग्राय यह है कि जेसे वायु माला, 
काद्याशयात्‌ तत्खथानाव्‌ सक्ष्मावयवैः | + दे और कस्तरी आदि हुगन्धके स्थानों- 


से उनमें स्थित गन्धको सूक्ष्म अंगोंसहित 
सह गन्धान्‌ गृहीत्वा अन्यत्र | साथ लेकर दूसरी जगह चला जाता है, 
संयाति तद्वद्‌ इत्यथः॥ ८॥ बैसे ही यह जीव चला जाता है ॥ ८॥ 


_अ--_--मका पी) कत-+-+++_ 
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कानि पुनः तानि इन्द्रियाणि 
इत्याह-- 


कहते हैं: 
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वे इन्द्रियाँ कौन हैं! इसपर 


श्रोत्रं चक्कुः स्पशन च रसन॑ प्राणमेव च। 


अधिष्ठाय 


मनश्राय॑ 


विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और प्राणको तथा मनको भी अधिष्ठान बनाकर यह 
( जीव ) विषयोंका सेवन करता है ॥ ९॥ 


एतानि मनःपष्ठानि इन्द्रियाणि| इन मनसमेत छहों ( श्रोत्र, चक्षु, 


अधिष्ठाय खस्वविषयवृत्त्यनुगुणानि 


लचा, रसना और प्राण तथा मन ) 
इन्द्रियोंकी अधिष्ठटान बनाकर---अपने- 


: कृत्वा तान्‌ शब्दादीन्‌ विषयान्‌ उप- अपने विषयोंकी बृत्तिके अनुकूल बनाकर 


सेवते उपश्ुक्टे ॥ ९॥ 


यह जीवात्मा उन राब्दादि विषयोंका 
सेवन---उपभोग करता है॥ ९॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं बापि भुझानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचछ्ुप: ॥ १०॥ 
गुणोंसे युक्त ( जीवात्मा ) को ( शरीरसे ) निकढते हुए, ( शरीरमें ) 
स्थित, अथवा ( विषयोंको ) भोगते समय मूढ पुरुष नहीं देखते हैं, ज्ञाननेत्रवाले 


देखते हैं | १० ॥ 

एवं गुणान्तं सत्तादिगुणमय- 
प्रकृतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादिसं- 
स्थानपिण्डसंसुष्ट॑. पिण्डविशेषाद्‌ 
उत्करामन्‍्तं पिण्डविशेषे अवख्थितं वा 
गुणमयात्र विषयान्‌ सुज्लानं वा 
कदाचिदू अपि प्रक्ृतिपरिणामविशेष- 
मनुष्यत्वादिपिण्डाद. विलक्षणं 


इस प्रकार गुणोंसे युक्त इस जीवात्मा- 
को अर्थात्‌ सत्त आदि गुणमयी प्रकृति- 
के परिणामरूप मनुष्य आदि आकृति- 
वाले पिण्ड ( शरीर ) से युक्त आत्माको 
पिण्डविशेष ( देहविशेष ) से निकलकर 
जाते हुएको या शरीर-विशेषमें रहते हुएको 
अथवा गुणमय विषयोंका भोग करते 
हुएको किसी भी समय मूढ़लोग ग्रकृतिके 
परिणामरूप मनुष्यादि शरीरसे विलक्षण 


न्ञानैकाकार॑विमृढा न अनुपह्यन्ति | | केवल ज्ञानलरूपमें नहीं देखते | 
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विमृदाः मनुष्यत्वादिपिण्डात्मा- 
मिमानि/ |... 
ज्ञानचक्षुप: तु पिण्डात्मविवेक- 


- श्रीमद्गगवद्गीता . 


मनुष्यादिके शरीरमें आत्मामिमान 
रखनेवालोंका नाम विमूढ है । 

परन्तु जो ज्ञाननेत्रोंसे युक्त हैं... 
शरीर और आत्माको प्रथक्‌ पृथक 


'विषयज्ञानवन्तः सर्वावस्थम्‌ अपि एन॑ | समझनेवाले हैं, वे इसको सभी 


अवस्थाओंमें प्रकृतिसे प्रथक्‌ ( निर्लेप ) 


विविक्ताकारस्‌ एवं पह्यन्ति ॥ १० ॥ | स्वरूप ही देखते हैं ॥ १० ॥ 


यतन्तो योगिनश्रैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 


यतन्तोःप्यकृतात्मानो नेन॑ पर्यन्त्यवेतसः ॥ १ १॥ 
यत्न करनेवाले योगीजन इसको आत्मामें स्थित देखते हैं; परन्तु अशुद्ध 
'चित्तवाले अविवेकी पुरुष यत्न करते हुए भी इसको नहीं देख पाते ॥ ११ ॥ 


मत्अपत्तिपूवंक॑ कर्मयोगादिषु 
यतमाना। तेः निर्मलान्तःकरणाः 
योगिन: योगाखझूुयेन चक्षुपा आत्मनि 
श्ञरीरे अवस्थितम्‌ अपि शरीरादू 
विविक्त स्वेन रपेण अवखितम्‌ एन 
'पहयन्ति | 

यतमाना! अपि अक्ृतात्मानः मत्प्रप- 
त्तिविरहिण; तत एवं असंस्कृतमनसः 
तत एवं अचेतसः आत्मावलोक- 


नसमर्थचेतोरहिताः न एन पह्यन्ति 
९ ११ ॥। 


जो मेरे प्रपनन ( शरण ) होकर 
कर्मयोगादिमें यज्ञ करनेवाले हैं तथा 
जिनका अन्तःकरण उन साधनोंसे 
निर्मछ हो गया है, ऐसे योगीजन 
योगरूप नेत्रोंके द्वारा इस आत्माको 
शरीरमें रहते हुए भी शरीरसे प्रथक्‌ 
(निर्लेप ) अपने स्वरूपमें स्थित देखते हैं । 

परन्तु जो अक्ृठतात्मा--मेरी ग्रपत्ति 
( शरणागति ) से रहित हैं और इसी 
कारण जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, 
अतएव जो अचेतस्‌ हैं यानी आत- 
दर्शनमें समर्थ चित्तसे रहित हैं, वे इस 
आत्माको यत्न. करनेपर भी नहीं देख 
पाते ॥ ११ ॥ 


++-+----कककनीरी फिवाकक------ 
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एवं रविचन्द्राभीनाम इन्द्रिय- 
सन्निकरषपिरोधिसंतमसनिरसनपुखेन 
इन्द्रियानुग्राहकतया .ग्रकाशकानां 
ज्योतिष्मताम्‌ अपि प्रकाशक ज्ञान- 
ज्यातिः आत्मा मुक्तावशो जीवावथः 
च मगवहिभूतिः इति उत्तम्‌ “तद्घाम 
परम॑ मम । (?५ | ६ ) “म्सेवांजो 
जीवलोके जीवभूतः चनातनः ॥* 
(7५। ७ ) इति। 

इृदानीस अचित्परिणामविशेष- 
भूतम्‌ आदित्यादीनां ज्योतिष्मतां 
ज्योतिः अपि भगषद्विभूतिः 
इत्याह-- 


यदादित्यगतं तेजो 
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(सर सक-लान्यपीय>० -हहरिन४, >पटतक का, (>रिक- जलकर ३०७3. ० ०+तिक, ५०कीिल- )-नवमिक हलक... >हव्मिकल, 


इस प्रकार अग्नि,चन्द्रमा और सूर्य,जो 
इन्द्रियसम्बन्धके विरोधी अन्धकारका नाइ 
करनेके द्वारा इन्द्रियोंके सहायक होनेके 
नाते प्रकाशक ज्योति हैं, उनका भी 
प्रकाशक ज्ञानज्योति आत्मा मुक्तावस्था और 
जीवाबस्थामें भी भगवान्‌की ही विभूति है, 
यह 'तद्धाम परम॑ मम! । 'ममैधांशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
इत्यादि इलोकोंमें कहा गया । 

अब यह कहते हैं कि जडका 

परिणामविशेष जो कि सूर्य आदि 
ज्योतियोंका तेज है, वह भी भगवानकी 
ही विभूति है--- 


जगद्भासयते।खिलम्‌ । 


य्नन्द्रमसि य्चाम्नो तत्तेजों विडि मामकम ॥१२॥ 
जो सूर्यगत तेज समस्त जगतको प्रकाशित करता है और जो ( तेज ) 
चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उस तेजको तू मेरा ही जान ॥ १२॥ 


अखिलसख जगतो 


भासकम्‌ 
एतेषाम्‌ आदित्यादीनां यत्तेज: तत्‌ 


समस्त जगत्‌को प्रकाशित करनेवाला 
इन सूर्य आदिका जो तेज है, वह 
मेरा ही तेज हैं। अर्थात्‌ उन-उनके 


मदीय॑ तेजः ते; ते! आराधितेन | धरा की हुई आराधनासे प्रसन्‍न होकर 


मैंने बह तेज उनको दिया है, ऐसा 


मया तेम्यो दत्तम्‌ इति विद्धि ॥१२॥ | जान ॥ १२॥ 


पृथिव्या/ च्‌ भ्रृतधारिण्या धार- 


कत्वशक्ति! मदीया इत्याह-- 


अब यह कहते हैं कि भूतोंको 
धारण करनेवाली प्रथिवीकी जो धारण- 


8९४. श्रीमद्भगवद्गीता 


उविक० १ >कीक: >किक-०+ किक» की -भित- >कि>+कक, 


लय चर शक शक चल चई 


गामाविश्य॒ च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 


पुष्णामि चोषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥११॥ 
पृथिवीमें प्रवेश करके मैं अपने ओजसे समस्त भूतोंको धारण करता हूँ 
और रसमय चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंको पुष्ठ करता हूँ ॥ १३ ॥ 

अहँ पृथिवरीम्‌ आविश्य स्राणि| मैं प्रथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने 
'भूतानि ओजसा मम अग्रतिहतसाम- | ओजसे---अपनी अग्रतिहत सामर्थ्यसे 
'धर्येत्र धारयामि | तथा अहम अमृतरस- | समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ तथा 
अयेः सोमो मभूला सर्वोषधीः | मैं ही अम्ृतरसमय चन्द्रमा होकर सब 
पुष्णामि ॥ १३॥ ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ 


अहं वेशानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न॑ चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 

मैं ग्राणियोंके देहमें रहनेवाला कैशवानर होकर और ग्राण-अपानके साथ युक्त 
होकर चार प्रकारके भमोजनको पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 

अहं वैश्वानरों जाठरानलों भूवा | मैं ही समस्त प्राणियोंके शरीरमें 

सका वात , &, | स्थित वैज्ानर---जठराग्नि होकर प्राण, 

| 4 के अपान आदि वृत्तियोंके भेदोंवाले पत्च 

भक्त खादयचोष्यकेश्पेयात्मक | प्राणोंसे युक्त होकर उन प्राणियोंके 


चतुर्विधम अन्न ग्राणापानबृत्तिभेद- | हा खाये हुए खाद्य, चोष्य, लेहय 
इतिमेद और पेयरूप चार प्रकारके अन्नको 


समायुक्तः पचामि || १४ ॥ पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 


अत्र परमपुरुषविभूतिभूती सोम- |. यहाँ मैं सोम होकर? कं वैश्वानर 


जैधवानरो अहं वैदानरों होकर इत्यादि बचनोंसे परम पुरुषकी 
ईं सोमो भूल वैधानरो विभूतिरूप सोम और वेखवानरका 
भूत्वा हति तत्सामानाधिकरण्येन | समानाविकरणतासे वर्णन किया गया है, 


निर्दिणे । तयो! च स्वस्थ भूत- | अतः उनका और सम्पूर्ण आ्राणियोंका 
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जातस्थ॒ च परमपुरुषसामानाधिकर- | परम पुरुषके साथ समानाधिकरणतासे 


श्यनिर्देशे हेतुप्‌ आह-- 
स्वस्थ चाहं 


मत्तः 
वेदेश 


मैं सबके हृदयमें प्रवि: हूँ; मुझसे 


ह्द्दि 
स्मृतिज्ञोनमपोहनं 
सर्वेरहमेव 
वेदान्तकृद्वेदविदेव 


वर्णन किया जानेका जो कारण है, उसे 
बतलाते हैं--- 


सन्निविष्टो 
च। 
बेयो , 
चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
ही स्वृति, ज्ञान और अपोहन होता 


है | सब वेदोंसे मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदान्तका ( वेदोक्त फलका ) 
कर्ता और वेदका जाननेवाला हूँ॥ १५ ॥ 


तयोः सोमवैश्वानरयोंः सर्वस्य 


उन सोम और वेख्ानरके तथा 


भूतजातस्थ॒ च सकलप्रवृत्तिनिवृत्ति समस्त प्राणियोंके हृदयमें--सम्पूर्ण प्रवृत्ति 


मूलज्ञानोदयदेशे हृदि सर्वे मत्संक- 


ल्पेन नियच्छन्‌ अहम आत्मतया 
सन्निविष्ट: । 

तथा आहुः श्रुवय/--अन्तः- 
ग्रविष्टट शझास्ता जनानां. सर्वोत्मा 
( तै० आ० हैं । १? ) “वर पृथिव्यां 
विष्ठन्‌! (बृह० उ० ३ै।७॥२९ ) 
भय आत्मनि. तिष्ठचात्मनोउन्तरों 
यमयति । ( बह० उ० २। ७। २२) 
पद्मकोशग्रतीकाशं हृदय चाप्यधोस्खम्‌ |! 
( ते० ना० ११ ) “अथ यदिद- 
मस्मिन्‌ बच्मपुरे दर पुण्डरीकं वेश्म 
(छा० 3० ८।१ ११ ) इत्याधा। । 


और निदृत्तिके कारणरूप ज्ञानके उत्पत्ति- 
स्थानमें में अपने सझ्ूल्पके द्वारा सबका 
शासन करता हुआ आत्मरुपसे ग्रविष्ट 
हो रहा हूँ । 

यही बात श्रुतियाँ मी इस प्रकार 
कहती हैं--.'प्राणियोंका शासक सबका 
आत्मा अन्तरमें प्रविष्ट है! 'जो पृथिवी- 
में स्थित रहकर” “जो आत्मामे रहता है, 
आत्माका अन्तरतम है और ( आत्मा- 
का) नियमन करता है।! 'कमल- 
कोषके सह नीचेकी ओर मुखवाला 
हृदय है? 'जो इस त्रह्मपुर ( शरीर ) 
में हृदयकमल है वह ( ब्रह्मका ) 
घर है |? इत्यादि । 
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स्मृतय। च्‌ ज्ञास्ता विष्णुरशेषस्य | 


जगतो यो जगन्मयः ( ('वि० पु० 
?।7?७।२० ) “प्रश्मासितारं सर्वेषा- 
मणीयांसमणीयसाम्‌ |? ( महु० १२ । 
7२२ ) 'यमो वेवस्वतों राजा यस्त- 
बेब हदि स्थितः। (मठु० ८। ९२) 
शत्याद्या। । 

अतो मत्तः: एवं स्वेषां स्थृतिः 


जायते, स्पृतिः पूर्वानुभूतविषयम्‌ 
अनुभवसंस्कारमात्रज ज्ञानम्‌। श्ञानम्‌ 
इन्द्रियलिड्रागमयोगजो वस्तुनिथयः, 
सः अपि मत्त; | अपोहनं च, अपोहन 
ज्ञाननिवृत्ति; । 

अपोहनम् उद्दन॑ वा उहन॑ ऊहः, 
ऊहो नाम--इदं प्रमाणम्‌ इत्थं 
प्रवर्तितुम अहंति इति प्रमाणप्रवृत्त्य- 
हेताविषयं सामग्यादिनिरूपणजन्य॑ 


प्रमाणाजुग्राहक ब्ञानम्‌; ऊड्ो नाम 


वितक, स च मत्त एवं | 
वेदे: च सब: अहम एवं वेब: | 
अतः 


तथा जो जगनन्‍मय विष्णु समस्त 


जगवका शासक है ।” “सबके शासक- 
सूक््मसे भी खुक्ष्मको' 'जो यह तेरे 
हृदयमें स्थित परमात्मा है, ' यही 
वैबखत यमराज हैः इत्यादि स्पृतियाँ भी 


यही बात कहती हैं। 


इसलिये सबकी स्मृति भी मुझसे ही 
होती है | पूर्वमें अनुभव की हुई वस्तु- 
को विषय करनेवाली और अनुभवके 
संस्कारमात्रसे प्रकट होनेवाली ज्ञान- 
वृत्तिका नाम स्थृति है। इन्द्रियगोलक 
और शाझ्षके संयोगसे जो वस्तुखरूप- 
का निश्चय होता है, उसका नाम ज्ञान 
है । वह भी मुझ्नसे ही होता है। तथा 
अपोहन भी मुझसे ही होता है । 
अपोहनका अर्थ है ज्ञानकी निवृत्ति। 

अथवा अपोहन यहाँ ऊहनका वाचक 
है और ऊहनका पर्याय है 'ऊह? | प्यह 
प्रमाण इस प्रकार प्रयुक्त किया जाना - 
चाहिये |! ऐसा जो ग्रमाणप्रवृत्तिकी 
योग्यताको विषय करनेवाला है और 
समग्रता आदिके निरूपणसे उत्पन्न 
होनेवाल् है उस प्रमाणज्ञानके सहायक 
ज्ञाकका नाम उह है । भाव यह 
कि वितकका नाम ऊह है और वह 
उह भी मुझसे ही होता है। ; 

सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जानने योग्य 


अग्निवायुद्नय सोमेन्द्रादीनां | भी मैं ही हूँ; क्योंकि अग्नि, वायु, सूर्य, 
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धार 


मदन्तयामिकत्वेन मदात्मकलात्‌ 
तत्मतिपादनपरे! अपि सर्वे! बेदैः 
अहम एवं वेद, देवमनुष्यादिशब्देः 
जीवात्मा इव । 


वेदान्तकृत्‌ वेदानाम्‌ 'इन्द्रं यजेत” 
( ग्त० बरा० ५। १ । $ ) “करण 
यजेत” ( ज्ञत० बरा० २। ३। १७ ) 
इति शवमादीनाम्‌ अन्तः फल फले 
हि ते सर्वे वेदाः परयेव्यन्ति, 
अन्तकृत्‌ फलकृत्‌, वेदोदितफलख 
प्रदाता च अहम्‌ एव इत्यथः । 
तदुक्त॑ पूवेम एब--थो यो यां 
यां तहुं मक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छाति ।! 
(७। २१ / हइत्यारम्य लिमते च 
ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तानू।! 
(७।२२ ) इति। “हूं हि 
सर्वयज्ञानां भोक्ता च ग्रभुरेव व ॥* 
(९। २४ ) इति च्‌ । 
वेदबिद्‌ एव च अहम वेदवित्‌ च 
अहम एव, एवं मदमिधायिन वेद 
अहम एवं वेद | इतः अन्यथा यो 
ब्र्ते, नस वेदविद्‌ 
इति अभिग्रायः ॥ १५॥ 
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चन्द्रमा और इन्द्र आदिका--अन्तर्यामी 
मैं ही हूँ; इसलिये मैं उनका आत्मा 
हूँ; अतः उनको ग्रतिपादन करनेवाले 
समस्त वेदोंके द्वारा भी मैं ही जानने 
योग्य हूँ | अभिप्राय यह है कि देव, 
मनुष्य आदि राब्दोंसे जीवोंका वर्णन 
होनेकी भाँति उन नामोंसे भेरा ही 
वर्णन किया गया है । 
तथा वेदान्तका कर्ता भी मैं ही 
हूँ । अभिप्राय यह कि “इन्द्रका 
पूज़न करना चाहिये ।” “वरुणका 
पूजन करना चाहिये |” इत्यादि वेद- 
वाक्‍्योंका जो अन्त-- फल है, उसका 
नाम वेदान्त है, क्योंकि उन सब वेद- 
वाक्योंका अपने फलमें ही पर्यवसान होता 
है; अत: उस वेदान्तरूप फलका कर्ता 
यानी वेदोक्त फलका प्रदाता मी मैं ही हूँ । 
यह बात पहले भी यो यो यां यां 
तलुँ भक्तः अद्धयार्यितुमिच्छति ।॥! 
यहाँसे लेकर 'लभते च ततः कामान 
मयेव बिहितान दि तान्‌ |” यहाँतक 
तथा “भहं दि सर्वयज्ञानां भोक्ता च 
प्रभुरेच च॥! इस-छोकमें भी कही गयी है। 
तथा वेदकों जाननेवाला भी मैं ही 
हूँ; वेद मेरा विधान करनेवाले हैं, इस प्रकार 
मैं स्वयं जानता हूँ | अभिग्राय यह है कि 
जो इससे विपरीत वेदका अर्थ करते हैं, 
वे वेदकेत्ता नहीं हैं || १५ ॥ 


-दफडाइ-- 
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अतः मत्त एवं सर्ववेदानां सार- 
भूतम्‌ अर्थ शूणु-- | 


श्रीमद्भगगवद्गीता 


इसलिये तू मुझसे ही समस्त वेदों- 
का साररूप अर्थ सुन---- 


द्वाविमी पुरुषो लोके क्षरश्राक् एवं च। 
क्षःः सबोणि भूतानि कूटस्थोकक्षर उच्यते ॥ १६॥ 


लोकमें ये दो पुरुष हैं--क्षर और अक्षर । क्षर तो समस्त भूतग्राणी है और 
अक्षर कूटस्थ ( आत्मज्ञानी ) कहलाता है ॥ १६ ॥ 


क्ष: च अक्षर एव च इति दो 
इमो पुरुषी छोके अ्थितो । तन्न क्षर- 
शब्दनिर्दिष्ट: पुरुषो जीवशब्दामिल- 
पनीयब्रक्षादिस्तम्बपर्यन्तक्षरणखभावा 
चित्संसृष्टसवेभूतानि; अन्न अचि- 
त्सड्रूपेकोपाधिना पुरुष: इति 
एकलनिदेशः । 

अक्षराब्द निर्दि 
अचित्संसगवियुक्तः, स्वेन रूपेण 
अवधितो मुक्तात्मा | स तु अचित्सं- 
सर्गाभावाद्‌ अचित्परिणामविशेष- 
ब्रह्मादिदेहासाधारणो न मवति इति 


कूटस्थ इति उच्यते । 
. अतन्र अपि एकलनिर्देश! अचि- 


दयोगरूतेशघिना अमिद्दितः । 


कूट्स्थ 35 


क्षर और अक्षर ऐसे ये दो पुरुष 
लोकमें विख्यात हैं, उन दोनोंमें क्षर 
शब्दसे निर्दिष्ट पुरुष तो, जो जीब 
नामसे कहा जाता है, जिसका नष्ट 
होनेके स्वमाववाली जड-ग्रकृतिसे सम्बन्ध 
है, ऐसा यह ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
समस्त मूतोंका समुदाय है । ( यद्यपि 
जीव बहुत हैं, तथापि ) यहाँ जडके 
संसर्गरूप एक ही उपाधिसे सबका 
सम्बन्ध है, इसलिये “पुरुष: पदमें 
एकबचनका प्रयोग किया गया है । 

अक्षर रब्दसे निर्दिष्ट पुरुष कूटथ 
है । जडके संसर्गसे रहित अपने 
स्वरूपमें स्थित मुक्तात्माकों “कूट्स! 
कहते हैं | वह जड संसर्गसे रहित 
हो जानेके कारण जड-ग्रक्ृतिके परिणाम- 
विशेष ब्रह्मादि शरीरोंकी धारण करने- 
वाला नहीं होता; इसलिये “कूट्ख! 
कहलाता है। 

यहाँ भी जडके संसर्गका अभाव 
हो जानारूप एक उपाधिको लेकर ही. 
एकवचनका प्रयोग किया “गया है। 
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न हि इतः पूर्वम अनादौ काले घुक्त | क्योंकि अबसे पहले अनादिकालसे एक 
एक एवं। यथा उक्तम--बहवो | दी आत्मा मुक्त हुआ हो, ऐसी बात 
ब्ानतपसा पूता मद्भावमागता! ॥! | नहीं है। जेसे कहा भी है 'बहवो।शान 
( ४। 7० ) “मम साधरस्यमागताः | | तपखा पूता मद्भावमागताः॥! 'मम 
सर्गेडकि नोपजायन्ते श्रल्ये न ब्यथान्ति | साधम्यमागताः। सगगें5पि नोपजायन्ते 
च ॥! ( ?2४।२ ) इति ॥ १६ ॥ | प्रलये न व्यथन्ति च ॥? इति ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः. परमात्मेत्युदाहतः । 
. यो लछोकत्रयमाविश्य बिभत्य॑व्यय ईश्वर ॥ १७ ॥ 
परन्तु उत्तम पुरुष दूसरा है, जो परमात्मा कहलाता है | और जो अवि- 
नाशी ईश्वर तीनों छोकोंमें प्रवेश करके उन्हें धारण करता है ॥ १७ ॥ 
उत्तम: पुरुषः तु ताम्यां क्राक्-| उत्तम पुरुष तो उन क्षर और 
| शब्दनिर्दिशमभ्यांबड्धमुक्तपुरुषास्याम्‌ अक्षर नामसे निर्दिष्ट बद्ध और 


अन्य: अर्थान्तरभूतः परमात्मा इति म्क्त दोनों पुरुषोसे अन्य--मिन्न 
बसु है जो कि परमात्मा! नामसे 
उदाहतः | 


कहा गया है | 
सर्वासु श्रुतिषु परमात्मा इति| समस्त वेदोमें परमात्मा नामसे उसका 
निर्देश होनेसे ही उत्तम पुरुष बद्ध और 
निर्देशाद्‌ एवं हि उत्तमः पुरुषों मुक्त दोनों पुरुषोंसे मिन्न वस्तु है, यह 
बात जानी जाती है । केसे ? ( यह 
बद्धमुक्तपुरुषाभ्याम्‌ अथोन्तरश्ूतः | इतलाते हैं--) “जो तीनों लेकॉमे 
प्रविष्ट होकर सबका घारण-पोषण करता 
शत अकस्यत “के, 8 है, ( वह उनसे भिन्न है ) अमिप्राय 
लोकत्रयम्‌ आविश्य बिमर्ति; लोक्यत | यह है कि जो देखा जाय उसका नाम 
५ लोक है; ऐसे तीनोंके समुदायोंका नाम 
पति लोका तत्तरय॑ लोक | तय है | इस ब्युतत्तिके अनुसार 
त्रयम्, अचेतन तत्संसृष्टः चेतनों | प्रमाणसे समझमें आनेवाले जड, जडसे 


जु०० 


श्रीमड्गगबद्गीता 


हि जी जद पर आय जय की कं थी लक 


मुक्त: च इति प्रमाणावगम्यम्‌ एवत्‌ 
त्रय॑ य आत्मतया आविश्य बिभर्ति, 
स तसाद्‌ व्याप्याद भरतेव्यात्‌ च 
अर्थान्तरभूतः । 

इतः च उक्तात्‌ लोकत्रयाद्‌ 
अर्थान्तरभूतः । यतः स अव्यय 
ईश्वर: च। अव्ययस्वभावो हि व्ययस्व- 
भावाद्‌ अचेतनात्‌ तत्संबन्धेन तद- 
नुसारिणः च चेतनादू अचित्संबन्ध- 
योग्यतया पूर्वसंबन्धिनः युक्तात्‌ च 
अर्थान्तरभूत एव; तथा एतस लोक- 
त्रयस्य ईश्वरः रैशितव्यात्‌ तसादू 
अथान्तरभूतः ॥ १७ ॥ 


संसर्गयुक्त चेतन और मुक्तात्मा-इन 
तीनोंका नाम छोकत्नय है । जो इन तीनों- 
को आत्मरूपसे इनमें ग्रविष्ट होकर, धारण 
करता है, वह इन व्याप्य और धारण 
किये जाने योग्य तीनों पदार्थोंसे मित्र 
पदार्थ है । 


तथा वह अविनाशी और ईश्वर है, 
इस कारणसे भी इन तीनोंसे मिन्न 
पदार्थ है. । क्योंकि व्यय (क्षय) होनेके 
स्वभाववालली जडरूपा प्रकृतिसे, उसके 
सम्बन्धके नाते, उसीके स्वभावका 
अनुसरण करनेवाले बद्ध जीवसे तथा 
प्रक्ृतिसे सम्बन्ध होनेकी योग्यताके काए , 
जिसका पहले अचेतनसे संसर्ग था, ऐसे 
मुक्तात्मासे भी नित्य अविनाशी स्वभाव- 
वाला तत्त्व ( परमात्मा ) सर्वथा मिन्न ही 
है। तथा प्रकृति, जीव और मुक्तात्मा-- 
इन तीनों छोकोंका ईश्वर है, इसलिये भी 
वह उसके शासनमें रहनेवाले इन 
तीनोंसे सर्वथा भिन्न ही है ॥ १७॥ 


यरमात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि 


चोत्तमः । 


अतो$स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
जिसलिये कि मैं क्षससे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम हूँ | इसलिये छोक 
और वेदमें “पुरुषोत्तम” नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ 


यस्माद्‌ एवम्‌ उत्तेः स्वमावेः क्षरं 


चूँकि उपर्युक्त स्वभावोंके कारण मैं. 


पुरुषम अतीतः अहम, अक्षरात॒ युक्तादू | क्षर पुरुषसे अतीत हूँ और अक्षरकी 
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'सशकिशिकक- 
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अपि उक्त) | हेतुमि। उत्कृष्टतमः, | अपेक्षा--मुक्तात्माकी अपेक्षा भी उक्त 


2किकनन -२िशा-न-रीकका- भा विक-+ ५ वरिक_>६ >उरिन. 


अतः अहं लेके वेंदे च पुरुषोत्तम: इति 
प्रधित: अस्मि । वेदार्थावलोकनात्‌ 
लोक इति स्मृतिः इह उच्यते। 
श्रुतोी स्मृतो च इत्यथथः । 


श्रुती तावत्‌-- 'पर॑ं ज्योतीरूप॑ 
संप्ध स्पेन रूपेणासिनिषद्ते स उत्तमः 
पुरुषःः (छा० 3० ८।१२। २ ) 
इत्पादी । स्मृती अपि “अंग्रावतारं 
पुरुषोत्तरस्य ट्नादिमिध्यान्तमजस्य 
क्ष्णीः ।! (० पु० ५। १७। 
३२ ) इत्यादी ॥ १८ ॥ 


कारणोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ; इसलिये मैं लोक 
और वेदमें 'पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ। 
बेदके अर्थका अवलोकन करनेंवाली होनेसे 
स्वृतियोंको ही यहाँ'लोक!नामसेकहा गया 
है| अतः यह अभिग्राय हैं कि श्रुति और 
स्मृतियोमेमें 'पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ। 

“परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने 
खंरूपसे सम्पन्न होता है, अतः वह 
उत्तम पुरुष है |? इत्यादि श्रुतियोंमें तया 
“आदि, मध्य और अन्तसे रहित एवं 
जन्मरहित पुरुषोत्तम विष्णुके यह 
अंशावतार है” इत्यादि स्मृतियोम भी 
मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ || १८॥ 


>>-मे-ब्>+%क<९कोन 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 


भारत ! जो असंमूढ पुरुष इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह 
सब कुछ जानता है और मुझको सर्वभावसे भजता है ॥ १९ ॥ 


यः एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण पुरुषोत्तम 
माम्‌ असंमूढो जानाति, क्षराक्षरपुरुषा- 
भ्याप्त अव्ययस्वमावतया व्यापन- 
भरणैश्चर्यांदियोगेन च विसजातीय॑ 
जानाति, स सर्ववित्‌ मत्माप्त्युपाय- 


तया यदू्‌ वेदितव्यं तत्‌ सब बेद । 


जो मूढतारहित पुरुष उपयुक्त 
प्रकारसे मुझको पुरुषोत्तम जानता है, 
यानी मैं अविनाशी खमाववाला तथा 
व्यापन, धारण, पोषण और ऐश्वर्यादि 
गुणोंसे युक्त हूँ, इसलिये मुझे क्षर और 
अक्षर दोनोंसे विकक्षण जानता है, वह 
सर्ववित्‌ है---मेरी प्रात्तिके लिये जो कुछ 
साधन जानना आवश्यक है, उस सबको 


' पु०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अजति मां सर्वभावेन ये च मत्याप्त्यु- | वह जानता है। तथा सभी 'भावोंसे 
मुझको भजता है । मेरी प्राप्तिके 
पायतया मद्धजनप्रकारा निर्दिशः | उपायरूप जो मेरे भजनके प्रकार 
ये गये '"प्रकारों- 
हैः च से? मजनप्रकारेः मां मजते । शक अप! जल आज आत 
सं; मद्रिषयें! वेदने; मम या। अमिप्राय यह है कि मेरे विषयके 
प्रीति: या च्‌ मम सर्वे? मद्विषयेः | सं ज्ञानोंसे और समस्त भजनोसे 
जो मेरी प्रीति ( प्रसनता ) होती है, 
मजनेः उम्रयविधा सा प्रीति; अनेन वह दोनों ग्रकारकी प्रीति इस पुरुषो- 
बेदनेन मम जायते ॥ १९ ॥ त्तमत्वके जाननेसे हो जाती है ॥१९॥ 


इति एतत्‌ पृरुषोत्तमलवेदनं । इस प्रकार इस “पुरुषोत्तमत्व” के ज्ञान- 
बूजयति । की स्तुति करते हैं। 
इति गुदह्मतमं . शार्त्रमिदमुक्त- मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्र भारत ॥२०॥ 
निष्पाप अर्जुन ! इस ग्रकार यह गुदह्मतम शात्र मेरे द्वारा कहा गया है। 
इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ और कृतक्ृत्य हो जाता है || २०॥ 
३७ तत्सदिति श्रीमद्भयवद्गीतासूपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां 
योगश्ान्रे श्रीकृषष्णा्जुनसंवादे पुरुषोच्तमयोयों 
- नाम प्रश्चदश्मोड्ष्याय/ ॥ 2५ ॥ 
जा ७० ३ ७ ७ 
इत्थं मम पुरुषोत्तमत्वप्रतिपादनं| यह मेरे पुरुषोत्तमलका ग्रतिपादन 


रत ४ « आस | करनेवाला शासत्र समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
सर्वेषां गुह्यानां गुह्मयतमम्‌ इदं शात्र | 
है यो 43 पदार्थोर्मे गुप्ततम है । तू निष्पाप होनेके 
त्वमू अनवतया ग्यतम्न शंत झुंतवा कारण श्रेष्ठ अधिकारी है, ऐसा समझकर 


मया तब उक्तम्‌ । एतदू बुदृध्वा बुद्धि- मैंने तुझसे यह कहा है। इसको समझ- 
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मान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यः च मां ग्रेप्सुना | कर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो 


उपादेया या बुद्धि; सा सर्वा उपात्ता 
स्पात्‌ | यत्‌ च तेन कतव्यमू, तत 


च सवे कृत॑ स्याद्‌ हत्यथः । 

अनेन छोकेन अनन्तरोक्तं 
पुरुषोत्तमविषयं ज्ञानं शास्जन्यम्‌ 
एवं एतत्‌ सबब करोति; न तु साक्षा- 


त्काररूपस्‌ इति उच्यते ॥ २०॥ 
इति.श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य- 
बिरचिते ्रीमद्भगवद्नीतामाष्ये 
पत्चदशो5धष्याय: ॥१५॥ 


जाता है । अभिप्राय यह है कि मुझे 
ग्राप्त करनेकी इच्छावालेके लिये जो 
बुद्धि उपादेय है, वह सब-की-सब उसे प्राप्त 
हो जाती है और उसके लिये जो कर्तन्य 
है, वह सब किया हुआ हो जाता है | 
( उसके कर्तन्यकी खयमेव पूर्ति हो 
जाती है )। 


इस छोकसे यह कहा जाता है कि 
उपर्युक्त पुरुषोत्तमविषयक शाख्रजनित 
ज्ञान ही उपयुक्त समस्त फल देनेवाला 
है । साक्षात्काररूप ज्ञानका यह फल 
है, यह कहना नहीं है ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमान भगवान्‌ रामान॒जाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-भाष्यक्रे हिन्दी- 
भाषाइुवादका पंद्रहवों अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 


हू. 


सोलहवाँ अध्याय 
अतीतेन अध्यायत्रयेण प्रकृति- | इससे पहले तीन अध्यांयोमें संसर्ग- 
गे! विविक्तयोः सं रहित और संसगयुक्त प्रकृति और 
पुरुषयोः विविक्तयोः संसृश्योः च पुरुषका यथार्थ खरूप बतलाया गया 
याथात्म्य॑तत्संसगंवियोगयो; च | तथा यह भी कहां गया कि उनके 


अंग दिए पदेतबजि पे संसर्गमं गुणोंका सड़ कारण है और 
यु मू सवश्रका-। रहित होनेमें गुणोंके सड्रका अमाव 


रेण अवजितयोः प्रकृतिपुरुषयोः | कारण है। तथा सब प्रकारसे स्थित प्रकृति 
और पुरुष दोनों ही मगवान्‌की विभूतियाँ 
भगवद्धिभूतिखवमू,विभूतिमतो हैं। अपनी विभूतिरूप अचेतन वस्तुसे एवं 


विभूतिभूताद्‌ अचिइस्तुनः चिद्ठ- | बद्ध और मुक्त दोनों प्रकारके चेतन 

| आत्माओंसे उन बिभूतियोंका खामी 

स्तुनः च बद्धघुक्तोमयरूपाद्‌ अव्यय- भगवान्‌ अब्यय, व्यापक, मर्ता 

त्वव्यापनभरणस्वाम्येः अर्थान्तरतया | और स्वामी होनेके कारण मिन्न वस्तु 

हैं; इस प्रकार भगवान्‌कों पुरुषोत्तम 

पुरुषोत्तमस्वेन याधात्म्य॑ च बतछाकर उनके यथार्थ स्वरूपका भी 

वर्णितम्‌ । | वर्णन किया गया है । क्‍ 

अनन्तरम्‌ उक्तस्य अर्थेस्य स्थेश्ने। अमी ( पंदरहवें अध्यायमें ) कहे 

हुए अभिप्रायको दृढ़ करनेके ढिये 

शास्रवश्यतां वक्‍तुं शास्रवश्यतद्वि- | शात्रकी अनुकूछता आवश्यक है, यह 

हि बतलानेके लिये क्रमशः शाज्ञके 

परीतयोः देवासुरस्गंयोः विभागं | अलुकूछ बर्तनेवाले और उससे बिपरीत 

आचरण करनेवाले देव और आउुर 

श्रीमगवान्‌ उवाच-- सर्गका विभाग श्रीमगवान्‌ बतलाते हैं-- 
ह श्रीमगवानुवाच 


अभयं सच्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश्व यज्ञ खाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥ १ ॥ 


(6 
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० पु 
भ्रीमगवान्‌ बोले--भारत ! अभय, सच्वसंशुद्धि, ज्ञानयोगव्यत्रस्थिति, दान, 
दम, यज्ञ, खाध्याय, तप, आजंब ॥ १ ॥ 


इष्टानिश्वियोगसंयोगरूपस्य 
दुःखस्य हेतुदशनर्ज दुःखं भयम, 
तन्निवृत्तिः अभयम | 

सत्तसंश॒द्धि: सत्चस्य अन्तःकरणस 


रजसतमोम्याम्‌ असंस्पश्टत्वम्‌ । 
ज्ञानयोगन्यवस्थिति: प्रकृतिवियु- 


क्तात्मखरूपविवेकनिष्ठा । 

दान॑ न्‍्यायाजितधनस्थ पात्र 
अतिपादनम्‌ । 

टम: मनसो विषयोन्म्ुरूयनिवृत्ति- 
संशीलनम्‌ । | 

यज्ञ: फ़लामिसन्धिरहितमगवदा- 
राघनरूपमहायज्ञायनुष्ठानम्‌ । 

खाध्याय: सविभूतेः मगवतः 
तदाराधनप्रकारस्य च॒ ग्रतिपादकः 
कृर्खो वेद, इति अनुसंधाय 
बेदाभ्यासनिष्ठा । 

तपः कृच्छूचान्द्रायणद्वादश्युपवा- 


सादे! भगवरत्पीणनकर्मयोग्यतापाद- 
नस्य करणम्‌ । 


इटवियोग और अनिष्ट-संयोगरूप 
दुःखके कारणको देखकर होनेवाले 
दुःखका नाम भय हैं | उसकी निवृत्ति- 
का नाम “अमयः है। 

सत्तत-..अन्तःकरणका रजोगुण और 
तमोगुणके स्पर्शसे रहित हो जाना सत्तव- 
संशुद्धिः है | 

प्रकृति-संसर्गसे रहित आतध्मश्नरूपके 
विवेचनमें निष्ठाका नाम 'ज्ञानयोगत्यव- 
स्थिति? है । 

न्यायोपाजित धनको सत्पात्रके प्रति 
देनेका नाम “दान! है । 

मनको विषयोंकी ओर जानेसे रोक 
लेनेके खभावका नाम “दम? हैं । 

फलामिसन्धिरहिंत भगवदाराधनके 
रूपमें किये जानेवाले महायज्ञादिके 
अनुष्ठानका नाम भ्यज्ञ हैं | 

समस्त वेद विभूतियोंके सहित 
भगवानूका और उनकी आराधनाके 
भेदोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; 
यह समझकर वेदाभ्यासमें निष्ठा करने- 
का नाम “खाध्यायः है। 

भगवान्‌को प्रसन्न करनेवाले कर्म 
करनेकी योग्यता उत्पन्न करनेवाले 
कृच्छु, चान्द्रायण तथा द्वादशी-उपवासादि 
ब्रतोंके करनेका नाम “तपः है। 
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आर्जवम मनोवाकायकर्मइत्तीनाम्‌ 


एकनिछता परेषु ॥ १ ।॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


दूसरोंके प्रति व्यवहार करतेसमय मन, 
वाणी और ररीरके कर्मोंकी और इत्तियोंकी 


एक निष्ठताका नाम “आजंव' है॥ १॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधसत्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ | . 


दया भूतेष्वलोलुप्लं॑ मादब॑हीरचापछम्‌ ॥ २॥ 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपैशुन, ग्राणियोंपर दया, अलोछुपता, 


मार्दव, ही और अचपलता, ॥ २॥ 
अहिंसा परपीडावजेनम्‌ । 


सत्य यथाद्शर्थगोचरभूतहित- 


वाक्यम्‌ । 
अक्रोध: प्रपीडाफलचित्तविकार- 
रदितत्वम्‌ । 
त्याग: आत्महितप्रत्यनीकपरिग्रह- 


विमोचनम्‌ | 
शान्ति: इन्द्रियाणां विषयप्रावण्य- 


निरोधसंशीलनम्‌ । 

अपैशुन प्रानथेकरवाक्यनिवेद- 
नाकरणम्‌ । 

दया भूतेषु सर्वेषु दुःखासहिष्णु- 
त्व्म्‌ । 


अलोढुप्वम,. अलोलुपत्वम, 


- अलोलल्म्‌ इति वा पाठः । विषेयेषू | 
- | खूहाका न होना । 


निःस्एहत्वम्‌ इत्यथेः । 


दूसरोंको पीड़ा न पहुँचानेका नाम 
“अहिंसा? है | । 

देख-सुनकर समझी हुई बातको ठीक 
बैसे ही बतछानेके लिये कहे जानेवाले 
प्राणियोंके हितकर वचनका नामथ्सत्य! है। 

दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेके कारणरूप 
चित्तविकारके अमावका नाम “अक्रोध! है। 

आत्म-कल्याणके विरोधी परिग्रहको 
छोड़नेका नाम “त्याग? है । 

इन्द्रियोंका जो विषयोंकी ओर झुकाव 
है, उसके निरोध करनेके अभ्यासका 
नाम शान्ति है । 

दूसरेको हानि पहुँचानेवाले वचन 
न बोलनेका नाम “अपैशुनता? है। 

समस्त प्राणियोंके दुःखको न सह 
सकनेका नाम “दया? है| 

धअलोढुष्वः का अर्थ है अलोहुपता। 
अलोटुप्वकी जगह “अलोछुत्व”ः पाठ भी 
मिलता है। अभिप्राय है. विषयोरमे 
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मार्दवम्‌ अकाठिन्यम; साधुजन- 


संस्लेपाहता इत्यर्थः । 
ही: अकायकरणे व्रीडा । 


अचापलं स्पृहणीयविषयसब्निधों 


अचपलत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


५०७ 
>> 

कोमछ्ताका नाम +मार्दकः है, 
यानी साधु पुरुषोके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेकी योग्यताका नाम 'मार्दब” है। 

न करनेयोग्य काम करनेमें ऊजाका 
नाम “ही? है। 

आसक्ति पैदा करनेवाले विषयकी 
समीपतामें भी चपतता न होनेके 
खभावका नाम *अचपल्ता? है ॥ २॥ 


तेजः क्षमा घृतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता । 


भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्थ . भारत ॥ ३ ॥ 
तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह, नातिमानिता-हे अर्जुन ! ( ये सब गुण ) देवी 
सम्पदाम उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ ३ ॥ 


तेज: दुजेनेः अनभिमवनीयत्वस्‌ । 


क्षमा परनिमित्तपीडानुभवे अपि 


परेषु त॑ प्रति चित्तविकाररहितता। 

घ्रति: महत्याम््‌ अपि आपदि 
कृत्यकतेव्यवावधारणम्‌ । 

शौच बाह्यान्त/करणानां कृत्य- 
योग्यता शास्त्रीया । 

अद्रोह: -परेषु अजुपरोध); 
परेषु खच्छन्दवृत्तिनिरोधरहितलस्‌ 
इत्यथः । 


दुष्ट पुरुषोंके द्वारां न दबाये जा 
सकनेवाली शक्तिका नाम “तेज है । 

दूसरोंके कारण अपनेको दुःख 
पहुँचाये जानेका अनुभव होनेपर भी उसके 
लिये दूसरोंपर चित्तमें विकार न होनेका 
नाम «क्षमा? है। 

महान्‌ विपत्तिमं भी करनेयोग्य 
कर्तंव्यके निश्चय करनेकी शक्तिका नाम 
श्वृति! है । 

बाहर और भीतरकी इन्द्रियोंको 
शाल्नानुसार कर्तव्यकर्मके योग्य बना 
लेनेका नाम 'शौच' है । 

दूसरोंके साथ विरोध न करनेका 
नाम “अद्रोह? है। अभिप्राय यह कि 
दूसरोंकी खतन्त्रतामें विन्चन न डालनेके 
खभावका नाम अद्वोह है । 
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: नातिमानिता अस्थाने गबेः अति- 


मानित्वम्‌, तद्रहितता । 
एते शुणा दैवीं संपदम्‌ अभिजातस्य 


भव्ति | देवसम्बन्धिनी संपत्‌ दैवी; 
देवा भगवदाज्ञानुबत्तिशीलाः, तेषां 
संपत्‌ । सा च भगवदाज्ञानुवृत्ति। 
एव, तामू अभिजातस्थ तामू अभि- 
मुखीकृत्य जातस्य तां निर्व॑र्तमितुं 


जातस्थ भवन्ति इत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


श्रीमछजपज्तपा 


अनुचित स्थानमें ( बड़ोंके सामने ) 
गब॑ करनेका नाम अतिमानिता है, उसके 
अभावका नाम ध्नातिमानिता? है। 

ये सब गुण देवी सम्पदाके सम्मुख 
उत्पन हुए पुरुषमें होते हैं। देबोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सम्पतका नाम 
देवी सम्पत्‌ है | भगवान्‌की आज्ञानुसार 
बर्तनेके खमाववालोंका नाम देव है। 
उनकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति है। वह 
सम्पद्‌ भी भगवानकी आज्ञाका पान 
करना ही है। उस भगवदाज्ञाके 
अनुसार आचरण करनेकी बृत्तिको सामने 
रखकर उत्पन्न होनेवालेमें अर्थात्‌ 
उसका पाछन करनेके लिये उत्न्न 
हुए पुरुषोंमें ये सब गुण हुआ करते 


हैं॥३॥ 


दम्भो दर्पोषतिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च। 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पार्थ संपदमासुरीम ॥ ४ ॥ 


अर्जुन ! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान ( ये सब दु्गुण ) 
आसुरी सम्पदामें उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ 9 ॥ 


दम्भः धार्मिकत्वख्यापनाय धर्मा- 
लुष्ठानम्‌ । दर्पः कृत्याकृत्याविवेक- 
करो विषयानुभवनिमित्तो हपेंः । 
अतिम्न: च खविद्याभिजनाननुगुणो- 
उपरिमानः । क्रोध: परपीडाफलचित्त- 


धार्मिकताकी ग्रसिद्धिके लिये धर्मा- 
नुष्ठान करनेका नाम “दम्भ? है। कतंव्य 
और अकतंब्यके विवेकको नष्ट करनेवाले 
तथा विषयोंके अनुभवसे होनेवाले हर्षका 
नाम “दर्पः है। जो अपने कुठुम्ब 
और विद्यादिके अनुरूप न हो; ऐसे 
अभिमानका नाम “अतिमानः है | दूसरों- 
को पीड़ा पहुँचानेके कारणरूप चित्त- 
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विकारः | परुष्य॑ साधुनाम्‌ उद्देगकरः 


खभावः । अशनं परावरतचदृत्या- 
कृत्याविवेक:। एते खमावाः आसुरी 


संपदम्‌ अभिजातस्य भवन्ति । असुरा 


भगवदाज्ञातिवृत्तिशीला) ॥ ४ ॥ 


पुण्ट्‌ 


विकारका नाम “क्रोष” है । साधु 
पुरुषोंको उद्देग करानेवाले खभावका 
नाम “परुष्ण है। इस छोक और 
परछोकके तत्वको तथा कर्ंन्‍्य और 
अकर्तव्यको विवेकपूर्वक न जाननेका 
नाम “अज्ञानः है। ये सब खभाव 
आछएुरी सम्पदाको सामने रखकर उत्पन्न 
होनेवाले पुरुषमें होते हैं। भगवानकी 
आज्ञाका उल्ल्द्नन करना जिनका खभाव 
है, उनका नाम “असुरः है ॥ ४9 ॥ 


देवी संपद्ठिमोक्षाय निबन्धायापरी मता । 
मा शुचः संपद्द॑ देवीमभिजातोईसि पाण्डव ॥ १ ॥ 


देंबी सम्पदा मोक्षके लिये और आसुरी सम्पदा बन्धनके लिये मानी जाती 
है । पाण्डुकुमार ! ( तू ) शोक मत कर, तू देवी सम्पदामें उत्पन्न हुआ है ॥५॥ 


देवी मदाज्ञानुबृत्तिरपा संपदू 
विमोक्षाय बन्धात्‌. मुक्तये भवति 


क्रमेण मत्याप्तये मवति इत्यथेः । 
आउुरी भदाज्ञातिवृत्तिरूपा संपदू 
निबन्धाय भवति, अधोगतिग्राप्ये 
मवति इत्यथः । 
एतत्‌ श्रुत्वा खप्रकृत्यनिधो रणादू 


अतिभीताय अज्जुनाय एवम्‌ आह-- 


मेरी आज्ञेके अनुसार आचरण 
करनारूप देंबी सम्पदा मोक्ष प्रदान 
करनेवाढी--बन्धनसे मुक्त करनेवाली 
है। अभिप्राय यह है कि ऋमसे मेरी ग्राप्ति 
करवा देनेवाली है । 

तथा मेरी आज्ञाके विपरीत आचरण 
करनारूप आउसुरी सम्पदा बन्धन करने- 
वाढ्ली-अधोगति ग्राप्त करानेवाली होती हैं। 

यह सुनकर अपनी ग्रकृतिके विषयमें 
यथार्थ निश्चय न कर सकनेके कारण 
अत्यन्त डरे हुए अजुनसे भगवान्‌ यह बोले 
कि “पाण्डय | तू शोक मत कर। 


शोक॑ मा कृथा;; त्व॑ं तु देवीं संपदम्‌ | क्योंकि व्‌ दैवी सम्पदाको सामने रख- 


५१० श्रीमद्भगवद्गीता 
अभिजातः असि । है पाण्डव धार्मिका- | कर उत्पन्न हुआ है।? “पाण्डव” नामसे 
ग्रेसरस्य हि पाण्डोः तनयः त्वम्‌ | सम्बोधन करनेका यह अभिप्राय है कि त्‌ 


इति अभिप्रायः | ५ ॥ 


धार्मिकोंमें अग्रगण्य पाण्डुका पुत्र है॥५॥ 


हो भूतसर्गों लछोकेउस्मिन्देब आसुर एवं च। 
दैबो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रणु ॥ ६ ॥ 


इस छोकमें (कर्माधिकारी) प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है---देवी और आसुरी। 
अर्जुन ! देवी सृष्टि तो बिस्तारपूर्वक कही जा चुकी है, अब आखुरी मुझसे सुन ॥६॥ 


अस्मिन्‌ू कर्मेलोके कर्मकराणां। 


भूतानां सर्गो दो द्विविधो, दैवः च 
आहुरः च इति। सर्गः उत्पत्ति, 
प्राचीनपुण्यपापरूपकर्मतशाद्‌ मगव- 
दाज्ञानुवृत्तितद्विपरीतकरणाय उत्प- 
त्तिकाले एवं विभागेन भृतानि 
उत्पचन्ते इत्यथः । 

तत्र देव: सर्गो विस्तरहा: प्रोक्तः । 
देवानां मदाज्ञानुवर्तिशीलानाम्‌ 
उत्पत्तिः यदाचारकरणाथों; स 
आचारः कमयोगज्ञानयोगभक्तियोग- 
रूपो विस्तरशः श्रोक्तः । असुराणां 
सग्रंः च यदाचारकरणार्थः तम्र्‌ 
आचार में “णु, मम सकाशाच्छणु 
॥ ६ ॥ 


इस कर्ममभूमिमें कर्म करनेवाले 
प्राणियोंका सर्ग दो ग्रकारका है; 
एक देव, दूसरा आसुर | सर्ग उदपत्ति- 
को कहते हैं | अभिप्राय यह है कि 
उत्पन्न होनेके समय ही सब प्राणी 
प्राचीन पुण्य-पापरूप कर्मवश, भगवान्‌- 
के आज्ञानुसार बर्तनेके ढिये और 
उससे विपरीत चलनेके लिये इस प्रकार 
विभागपूर्वक उत्पन्न होते हैं । 

उन दोनोमेंसे देव-सर्ग तो विस्तार- 
पूर्वक कहा जा चुका। अमिग्राय यह - 
है कि मेरे आज्ञानुनार आचरण करने- 
वाले देवोंकी उत्पत्ति जिन आचरणोंको 
करनेके लिये होती है, वह कर्मयोग, 
ज्ञानोग और भक्तियोगहूप आचार 
मैंने विस्तारपूर्वक कहा | अब असुरोंकी 
उत्पत्ति जिन आचरणोंको करनेके लिये 
होती है, वह आचार विस्तारपूर्वक तू 
मुझसे सुन ॥ $ ॥ 
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प्र 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न॒विद॒रासुरा: । 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विधते ॥ ७ ॥ 
आसुर लोग ग्रद्कत्ति और निदृत्तिको नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार 


और न सत्य ही द्ोता है || ७ ॥ 
प्रव्त्ति च निवृत्ति च अभ्युदयसाधन 
मोक्षसाधनं च वैदिक धर्मम्‌ आहुंरा 
न विदु; न जानन्ति । 
न च शौच वैदिककर्मयोग्यत्वं 
शास्रसिद्धम; तद्‌ बाह्यम्‌ आस्यन्तरं 
च असुरेषु न विद्यते । 


न अपि च आचार: तद बाह्या- 
भ्यन्तरशौचं येन सन्ध्यावन्दनादिना 
आचारेण जायते, स अपि आचारः 
तेषु न विधते। यथा उक्तम्‌-- 
“सन्ध्याहीनोउशुचिनित्यमनहंः. सर्ष- 
कर्मसु । ( दक्षस्मति २। २ २ ) इति। 

तथा सत्यं च तेषु न विद्ते सत्य 


प्रवृत्ति और निवृत्तिको यानी लौकिक 
उन्नतिके और मोक्षके साधनरूप दोनों 
प्रकारके वेंदिक धर्मको वे आसुर छोग 
नहीं जानते । 

वैदिक कर्म करनेकी योग्यतारूप 
बाहर और भीतरकी शाजत्रसिद्ध श॒द्धिका 
नाम शौच है | वह भी अखुरोमें नहीं 
होता । 

तथा वह बाहर और भीतरवी शुद्धि 
जिन सन्ध्यावन्दनादि आचरणोंसे उप्चन्न 
होती है, वह आचार भी उनमें नहीं 
होता। जैसे कहा है--'जो सल्ध्या- 
बन्दून नहीं करता, वह खदा ही 
अशुद्ध है और सब कर्मोंके अयोग्य है।” 


अपने ज्ञानके अनुसार प्राणियोंके 


यथार्थज्ञानं भूतहितरूपभाषणं तेषु न | दितकारक वचन बोलनेका नाम संत 
विद्यते ॥ ७ ॥ है, ऐसा सत्य भी उनमें नहीं होता॥»॥ 
--<अंड ७ 
कि च-- |... इसके सिवा-- 


असत्यमप्रतिष्ठं. ते 
. अपरस्परसंमूत॑ 


जगदाहुरनीध्वरम्‌ । 
किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ < ॥ 


ही 
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अमित १+िक-२०-कविक-+०करि3+ किक ॥नानिकरण >कगिक- >किकर 0की७->7०करीक.. +कािक. >०कािक.. >किक-०फिक-- >पकीषे+-+ ५०३: +कषियि-< ५७५ 0९/विक-९०कमिक- १नकिक, ९-००... ० कविक.५-कमिक-किकर 
वे कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, अग्रतिष्ठ और ईश्वरुद्ित है। अपरनपर 
( ख्री-पुरुषके संयोगसे ) उत्पन्न हुआ है । कामके अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या 


हो सकता है ! ॥ ८ ॥ 

असत्यं जगत एतत्‌ सत्यशब्द- 
निर्दिश्ब्रह्मकार्यतया त्ह्मात्मकम्‌ हृति 
न आह: | अप्रतिष्ठ तथा- ब्रह्मणि 
प्रतिष्ठितम्‌ इति न बदन्ति। ब्ह्मणा 
अनन्तेन घता हि. पथिवी, 
सर्वान्‌ लोकान्‌ बिमतिं । यथोक्तम्‌ 
ततेनेयं नागवर्यण प्रिरसा विध्रता मही। 
बियति मालां लोकानां सदेवातुर- 
मालुषाम्‌ ॥! (व० पु० २।५। २७) 
इति। 

अनीश्वरं सत्यसंकल्पेन परबद्षणा 
सर्वेश्वेण मया एतत्‌ नियमितम्र्‌ 
इति च न वदन्ति | “अहं सर्वस्य 
ग्रभवों मत्तः स्व प्रव्तते ।! ( ?०। 
८) इति हि उत्तम । 

वदन्ति च एवम; अपरस्परसम्भूत 
किम अन्यत : योवित्पुरुषयोः परस्पर- 
सम्बन्धेन जातम्‌ इद॑ मनुष्यपश्चादि- 
कमर उपलम्यते । अनेवंस्त किस 
अन्यद्‌ उपलम्यते * किश्विंद अपि 


वे इस जगतव्‌को असत्य बतलते 
हैं यानी यह जगत्‌ सत्यशब्दवाष्य 
ब्रह्मका कार्य होनेसे ब्रह्मरूप है---यह 
बात वे नहीं कहते । तथा इसे 
अप्रतिष्ठ॒ बतढाते हैं--- यह ब्रह्ममें 
प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं कहते । 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्मरूप 
अनन्त भगवानके द्वारा धारण की हुई 
यह पृथ्वी समस्त ग्राणियोंकों धारण 
करती है। जैसे कहा है कि 'डस 
कं जे क हक हे 

यह वा, अखुरों भे 
मनुष्योके  लहिल लोकसमूहोंको 
धारण करती है ।” ( यह वे नहीं कहते। ) 

तथो इसे अनीश्वर बतलाते हैं | यानी 
मुझ सत्य सड्डुल्पवाले पस्रह्म सर्वेश्वरके 
द्वारा यह नियममें चलाई जाती है, 
जैसे कि कहा है---.अहं स्वस्य प्रभवो 
मत्तः स्व प्रवतते ।' इस बातको भी वे 
नहीं कहते । 

उनका कहना यह है कि ख्री-पुरुष- 
के पारस्परिक सम्बन्धसे ही उत्पन्न हुए 
ये मनुष्य-पशु आदि सब प्राणी प्रत्यक्ष 
दीखते हैं। इसके सिवा दूसरा क्‍या 
दीखता है अर्थात्‌कुछ भी नहीं दीखता। 


न उपलबम्यते इत्यथेः । अतः स्बेम् | इसलिये यह सारा जगत्‌ कामहेतुक-- 


इृद जगत्‌ कामहेतुकम्‌ इति ॥ ८॥ 


कामसे ही उत्पन्न हुआ है ॥८॥ 
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एतां. दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोःल्पबुडयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोण:. क्षयाय. जगतो5हिताः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकारकी इृश्टिका सहारा लेकर वे उम्र कर्म करनेवाले, नशत्मा अल्पबुद्धि 
और बुरा करनेवाले मनुष्य जगतके नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥ ९॥ 
एतां इष्टिम अवष्म्य अवलम्ब्य, | इस प्रकारके दश्कोणका अवरम्बन 
'करनेके कारण जिनका आत्मा नष्ट 
नशत्मान:, अद्ृष्टदेह्मतिरिक्तात्मान, | हो गया है, यानी जो शरीरके अतिरिक्त 
आत्माकी स्थिति ही नहीं मानते हैं 
अल्पबुद्धय:--घटादिवद्‌ ज्षेयमते देहे तथा अल्पबुद्धिवाले हैं अर्थात्‌ घठादिकी 
ज्ञाठत्वेन देहव्यतिरिक्त आत्मा न भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरमें शरीरसे 
ह भिन्न ज्ञातारूपसे आत्मा प्रत्यक्ष है, ऐसे 
उपलब्यते, इति विवेज्हुलाज्ञः | | विवेकमें असमर्थ हैं। तथा उम्र कर्म 
करनेवाले--सबकी हिंसा करनेवाले 
हैं । ऐसे ग्राणी जगत॒का नाश करनेके 
क्षयाय प्रभवन्ति ॥ ९॥ ढिये उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ९॥ 
--*-90+%--- 
काममाश्रित्य दुष्पूरं- दम्ममानमदान्विताः । 
मोहादूगहीत्वासद्ग्ाहान्प्रवरतेन्तेशशुचित्रताः ॥१०॥ 
दम्भ, मान और मदसे युक्त अश्ुद्ध आचरणवाले लोग दुष्पूरणीय 
( कठिनतासे पूर्ण होनेवाली ) कामनाओंका आश्रय लेकर, मोहसे असत्‌ 
परिप्रहोंका संग्रह करके बतंते हैं॥ १०॥ 
दुष्पूरं दुष्प्रापविषय॑ कामम्‌ आश्रित्य | वे अशुद्ध आचरण करनेवाले---शात्र- 
तत्सिषाधयिषया मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ | दे आचरणवलेदम्भ, मान और मदसे 
असदूप्रह्मन अन्यायगृहीतान्‌ युक्त पुरुष दुष्प्राष्य विषयोंकी कामनाका 
शरहतान | ५ लेकर उनको प्राप्तकरनेकी इच्छासे, 
असत्परिग्रहान्‌ गृहीत्रा अशुचित्रता: मोहके कारण अज्ञानपूर्वक अन्याययुक्त 
अशास्रविहितव्तयुक्ताई, दम्भमान- | कुत्सित भोग वस्तुओंका संग्रह करके 
मदान्विता: प्रवर्तन्ते | १०॥ बढपूर्वक बर्तते हैं | १०॥ 
ना ०-58 5 -- ७ आ 
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उम्रकर्माण: सर्वेषां हिंसका;, जगतः 


५१४- श्रीयद्चनघहो 


उरी: ए-समिका-जन्पारियतत-> किक 


चिन्तामपरिमेयां चप्रल्यान्तामुपाभ्रिताः । 


कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 

प्रछ्यकालमें ही जिनका अन्त होता है ऐसी अपरिमित चिन्ताओंका आश्रय छेने- 

वालेतथा भोगोंके उपभोगको ही श्रेष्ठ माननेवाले और इतना ही ( परम पुरुषार्थ ) है ऐसा 
निश्चय रखनेवाले मनुष्य--॥ ११ ॥ 


अद्य श्रो वा पुमू्षेबः चिन्ताम्‌ | आज या कह मरनेवाले हैं, तो भी 
अपरिमेयां च अपरिच्छेद्यां प्रत्यान्तां | अपरिमित---असीम और कहीं प्रलृय- 
प्राइतप्रल्यावधिकालसाध्यविषयाम्‌ | काव्तक पूर्ण होनेवाढी चिन्ताका आश्रय 
उपश्रिता:। तथा कामोपभोगपरमा: | लेते हैं। तथा भोगोंका उपभोग ही 
कामोपमोग एवं परमपुरुषार्थ:, हृति | परमपरुषार्थ है, ऐसा मानते हैं । उनका 
मन्वाना; । एतावदू इति निश्चिता:, | यही निश्चय हो गया है कि इससे 
इतः अधिकः पुरुषार्थों न विद्यते इति | बढ़कर और कोई पुरुषार्थ है ही 
संजातनिश्रयाः ॥ ११ ॥ नहीं ॥ ११॥ 


आशापाश शतेबंडाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते. कामभोगार्थमन्यायेनाथसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
सैकड़ों आशापाशोंसे बँघे हुए और काम-क्रोधके परायण हुए भोगोंको 
भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थ-सद्बयकी चेश किया करते हैं ॥१२॥ 
आशापाशशते: आशाख्यपाशशत) | आशानामक सैकड़ों पाशोंसे बचे 
बद्ा: कामक्रोषपतायणा: कामक्रोपैक- | *' और काम-क्रोधके परायण--केबल 
_ | काम-क्रोधमें निष्ठा रखनेवाले पुरुष भोगों- 
. निषठाः। काममोगर्थथ अन्यावेन | क्षे भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थसंग्रह 
अर्थसंचयान्‌ ग्रति हन्‍्ते ॥ १२॥ ॥ महक चेश किया करते हैं ॥१२॥ 


इृद्मय मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्‌ । 
इृद्मस्तीदमपि मे भविष्यति. पुनधेनम ॥ १३॥ 


. यह मुझे आज मिछ गया और इस मनोरथको मैं ( फिर ) प्राप्त करूँगा । 
यह धन तो मेरा है और यह ( धन ) भी फिर मेरा ही हो जायगा ॥ १३॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १६ प्श्प्‌ 

मत्सामर्थ्येन एव रुखम, न अद््ा- | “ते और उत्रादि सत्र हमने अपने 

ेु सामर्थ्यसे ही प्राप्त किये हैं, इसमें अदृष्ट 

दिना, इमं च मनोरथम्‌ अहम एबं | ( प्रार््ध ) आदि कारण नहीं है। इस 

प्राप्ये, न अच्ट्ादिसहितः; इदं धन | मनोरषको मैं खयं ही प्राप्त करूँगा, न 

5 कि प्रारम्धकी सहायतासे | यह अपने 

सत्सामर्थ्येन रब्धं में अस्ति, हदम सामर्थ्यसे ग्रात्त किया हुआ मेरा धन है, 

अपि पुनः मे मत्सामर्थ्येन एवं | फिर भी इतना धन मुझे अपने तामर्थ्यसे 
भविष्यति ॥ १३॥ ह्वी मिलेगा ॥ १३ ॥ 


असौ मया हतः शर््रुहनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोपहहमहं भोगी सिड्धोहह॑ बलवान्सुखी ॥ १४॥ 
अप्तुक शत्रु तो मुझसे मार डाछा गया और दूसरोंकों भी मैं मार डाढूँगा । 

मैं इश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध, बल्वान्‌ और छुखी हूँ ॥ १४ ॥ 
असौ मया बलबता हतः शत्रः।| मुझ बलवानके द्वारा अमुक शत्रु 
नि मार डाला गया है। मैं शूर और धीर 
अपरान्‌ अपि शत्रूत्‌ जहं शूरो धीरः च | है, इसलिये दूसरे शब्रुओंको भी मार 
बे : दु्षहेः डारूँगा। मन्दबुद्धि और बलहीन मनुष्यों 
24900 03200 28 के द्वारा कल्पित प्रारब्ध आदि हेतुओंमें 

परिकल्पितेन अदृ्टादिपरिकरेण १ | क्या रक्‍्खा है ! 

तथा च ईधवरः: अहं खाधीनः| तथा मैं इधर हँ---मैं खाधीन हूँ और 
अहस्‌ अन्येषां च अहम एव नियन्ता। | इसरोंका निवन्ता भी में ही हूँ । मैं भोगी 
अहँ भोगी ख़त एवं अहं भोगी, हूँ---मैं खय॑ ही भोगी हूँ; अद्ृष आदिके 
न॑ अेस्शदिमि!। सिंदः बेंहगे+- सहयोगसे यह भोग मुझे नहीं ग्राप्त हुआ 
पु | है । मैं सिद्ध हूँ, मैं खयं ही सिद्ध हैँ--- 
खतः सिद्ध! अहम न कसाबिद्‌ इसमें प्रार्ध आदि हेतु नहीं है। तथा 
अद्दशदेः | तथा खत एवं बल्वान्‌ | में ख्वयं ही बलवान्‌ हूँ और खयं ही 


खत एवं सुखी ॥ १४॥ खुखी भी हूँ ॥ १४ ॥ 
+-+-.-+*<फुकेकी0-क५+«नन-न- 


५१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


विन ली बल बा अर भाा आए एएणाओ 
आद्योपमिजनवानस्मि को5न्यो$स्ति सदशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
मैं धनवान्‌ हूँ, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ! यज्ञ कहूँँगा, दान 
करूँगा और मौज करूँगा । अज्ञानसे मोहित लोग इस प्रकार ( समझते हैं ) ॥१५॥ 


अहं स्वतः च्‌ आव्यः अस्रि,| मैं स््यं ( अपनी शक्तिसे ) ही बढ़ा 
अमिजनवान्‌ असम; स्वत एवं उत्तमकुले | ते हूँ, मैं उच्च कुटुम्बमें उत्पन्न हूँ 
ढोके यानी अपने-आप उत्तम कुछमें उत्पन्न हुआ 
प्रसृतः अखि । अखिन्‌ लोके मया | हूँ। इस लोकमें मेरे सद्श दूसरा कौन ऐसा 


सद्शः कः अन्य: स्वसामथ्यलब्धसवबं- | है,जिसको अपने सामथ्यंसे सारा वैभव प्राप्त 

 अहँ यहये, | ही हो । मैं स्वयं (अपने सामर्थ्यसे) 
विभवो विद्यते  अहं स्वयम एव ही यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आनन्द 
दास्यामि, मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिता: | छूँगा | इस प्रकार वे अज्ञानसे मोहित हुए| 
ईश्वरानुग्रहनिरपेक्षेण स्वेन एवं | मनुष्य मानते हैं यानी अज्ञानविभोहित 


मनुष्य ऐसा समझते हैं कि ईश्वरक्रपाके 
यागदानादिक॑ कतु शक्यम्‌ इति बिना ही हम अपनी शक्तिसे ही यज्ञादि 


अज्ञानविमोहिता मन्यन्ते ॥ १५॥ | संब कुछ कर सकते हैं ॥ १५॥ 


लश्कर 


अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेशशुच्ी ॥ १६ ॥ 
अनेक सह्डल्पोंसे जिनका चित्त अत्यन्त भ्रमित हे ऐसे मोहजालसे घिरे हुए 
भोगोंके उपभोगमें फँसे हुए मनुष्य धोर नरकमें गिरते हैं ॥ १६॥ 
अच्ष्टेश्वरादिसहकारस्‌ ऋते स्वेन | बिना प्रारव्ध और ईश्वरकी सहायताके 


एव सर्व कतुँ शक्यम्‌ इति छृत्वा | अपने-आप ही सब कुछ कर सकते 
: इस प्रकार मानकर अंमुक कार्य हम 


एवं कुर्याम्‌ एतत्‌ च कुर्याम्‌ अन्यत्‌ च | 3से करेंगे, अन्य कार्य भी करेंगे 
कुर्यांस्‌ इति अनेकचित्तविभ्रान्ता:-- | इत्यादि अनेकों संकल्पोंसे जिनका चित्त 


-. सकक 8. नल ट। 


अ-कचित्ततया विश्रान्ता;; एवंरूपेण | भ्रमित हो रहा है तथा जो इस प्रकारके 


; .. श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १६ प१७ 


मोहजालेन समाबता:; कामभोगेष्‌ | मोहरूप जाहमें फँसे हुए हैं।ऐसे मनुष्य 
हो भोगोंके उपभोगमें अत्यन्त आसक्त रहते 
प्रकर्षण सक्ता:। मध्ये मृता; अशुची हुए बीचमें ही मरकर धोर नरकमें गिरते 
नरके पतन्ति || १६ ॥ हैं ॥ १६॥ 
+-->अ६:->---- 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 


यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवंकम्‌ ॥१७॥ 
अपने-आप महान्‌ बने हुए, कुछ भी न करनेवाले, धन-मानके मदसे युक्त 
मनुष्य नाममात्रके यज्ञको दम्भसे और अविधिपूर्वक किया करते हैं | १७॥ 


आत्मसम्भाविता: आत्मना एच | वे आत्मसंभावित होते हैं---आप ही 


. | अपनेको महान्‌ मानते हैं अर्थात्‌ खय॑ ही 
सम्माविता। आः आर है दर 
सम्माविता।! आत्मना एवं आत्मान॑ अपने आगमन किये करते है. तथा 


. सम्भावयन्ति इत्यथ: | स्तब्या: परिपूर्ण | ज्तत्व--कुछ भी न करके अपनेको परिपूर्ण 
मन्यमाना न किश्ित्कुर्वाणा;, कथर्‌! | माननेवाले होते हैं; क्योंकि वे धन और 


वि मानके मदसे युक्त होते हैं---धनसे 
धन्विताः--धनेन विद्यामि- तथा बिद्या और कुलके अभिमानसे उत्पन्न 
जनाभिमानेन च जनितमदान्विता;; | मदके कारण उन्मत्त होते हैं । ऐसे मुष्य 
नामयज्ञ: नाम्रप्रयोजने! यश्टा इति | 'यह यज्ञ करनेवाला है? इस प्रकार केवल 
नाम ग्राप्त कर लेना ही जिनका प्रयोजन है, 
ऐसे यज्ञोंका अनुष्ठान किया करते हैं । सो 
अधि दम्मेन हेतुना यशृत्वरूुयापनाय, भी दम्भसे अर्थात्‌ “हम यज्ञ करनेवाले 
ह हैं' यह बात छोगोंमें असिद्ध करनेके लिये, 


नाममात्रप्रयोजने! यज्ञ) यजन्ते, तत्‌ 


अं अपयाचादन | और अविधिपूर्वक--शाज्ाज्ञके विपरीत 
यजन्ते ॥ १७॥ यज्ञ किया करते हैं || १७॥ 
---->_ फेक ०---- 


तेच ईहम्भता यजन्ते इत्याह-- अब यह कहते हैं कि वे ऐसे खमावसे 
युक्त होकर यज्ञ किया करते हैं-- 


५१८ 


श्रीमः गवद्गीता 


अहंकारं बलं दर्प काम क्रोध॑ च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रद्धि पन्तो(भ्यसूयकाः ॥१८॥ 


अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय लिये रहते हैं तथा वे (मेरी ) 
निन्‍्दा करनेवाले अपने और दूसरोंके शरीरमें ( स्थित ) मुझ्न ईंशवरसे द्वेष करते हैं ॥ १ ८॥ 


अनन्यापेक्षः अहम एवं सर्वे 
करोमि इति एवंरूपम्ू अहड्लारम्‌ 
आश्रिता), तथा सर्वस्य करणे 
: मद्वलम एवं पर्याप्तमू इति च बलम, 
अतो 'मत्सदशो न कथ्रिद्‌ अस्ति' 
इति च दर्पम, एबंसूत्स मम 
काममात्रेण से संपत्खते! इति 
कामम, 'मम ये अनिष्टकारिणः तान्‌ 
सर्वान्‌ हनिष्यामि' इति च क्रोधम, 
एवम्‌ एतान्‌ संश्रिता: खदेहेषु परदेहेष 
च अवखित स्वस्थ कारयितारं 
पुरुषोत्तम माम्‌ अभ्यसूयका: प्रद्धिषन्तः 
कुयुक्तिमि; मत्सितों दोषम्‌ आवि- 


प्ुवेन्तो माम असहमानाः, अहड्जारा- 
दिकान्‌ संश्रिता), यागादिक सर्वे 


दूसरोंकी मुझे अपेक्षा नहीं है, 'मैंही 
सब कुछ करता हूँ! इस प्रकारके अहड्ढार- 
का आश्रय लेनेवाले तथा सब कुछ 
करनेमें मेरा बल ही पर्याप्त है-इस प्रकार 
बलका तथा इसीलिये मेरे समान कोई 
भी नहीं है, ऐसे दर्पका तथा मैं ऐसा 
हूँ, मेरी इच्छामात्रसे ही मुसे सब कुछ 
मिल जायगा--इस प्रकार कामका तथा 
जो मेरा अनि४ करनेवाले हैं, उन सबको 
मैं मार डाछुगा--इस प्रकार क्रोषका 
आश्रय लेनेबाले होते हैं | वे इस 
प्रकार इन सबका आश्रय लेनेवाले 
मनुष्य अपने शरीरमें एवं दूसरोंके 
शरीरमें स्थित सबके प्रेरक मुझ पुरुषोत्तम- 
की निन्‍्दा करनेवाले तथा मेरे प्रति द्वेष 
रखनेवाले अर्थात्‌ कुत्सित युक्तियेकि 
द्वारा मुझमें दोषारोपण करके मुझ्नको 
न सह सकनेवाले होते हैं | अभिग्राव 
यह है कि अहड्डार आदि समस्त दोषोंका 
आश्रय लेकर ही यज्ञादि सारी क्रियाओंको 


क्रियाजात॑ कुर्वते इत्यथ;॥। १८॥ | करते हैं ॥ १८॥ 


तानहं द्विषतः क्र्रान्संसारेषु 
क्षिपास्यजसमशुभानासुरीष्वेब 


नराधमान्‌ । 
योनिषु ॥१ ९॥ 


श्प्ठाहह्ध्गष्य अध्याय १६ 


अल >>०कर 


, "किक 


हम 


लटक 


उन ( मुझसे ) ढ्वेष करनेवाले ऋर, अश्जुभ नराधमोंको मैं संसारमें निरन्तर 


आउुरी योनियोंमें ही डालता हैँ ॥ १९॥ 


य एवं मां दिषन्ति तान्‌ क्रान्‌ 
नराधमान्‌ अशुभानू अहम अजसं॑ 
जन्मजरामरणादिरूपेण 
परिविर्तमानेषु संतानेषु, वत्र अपि 
आउझुरीए एवं योनिषव क्षिपामि। मदाजु- 
कूल्यप्रत्यनीकेषु एव जन्मसु क्षिपामि। 
तत्तजन्मग्राप्त्यनुगुणप्रवृत्तिहेतुभूत- 
बुद्धिषु करासु अहम एवं संयोजयामि 
इत्यर्थ: ॥ १९॥ 


संसारेषु 


जो इस प्रकार मेरे प्रति द्वेष रखते 
हैं, उन क्रूर अशुभ नराधमोंको मैं बार- 
बार जन्म, जरा ( इढावस्था ) और 
मरणरुपसे परिवर्तित होनेवाले संसारमें 
उत्पन्न करता हूँ। वहाँ भी उन्हें आमुरी 
योनियोंमें ही गिराता हूँ----मेरी अनुकूछता- 
के विरोधी योनियोंमें ही डाल्ता हूँ। 
अभिप्राय यह हैं कि उस ग्रकारके 
जन्मकी ग्राप्तेके अनुकूल जो प्रबृत्ति 
है, उसकी हेतुभूत क्रूर बुद्धिके साथ 
मैं ही उनका संयोग करा देता हूँ ॥१९॥ 


आएुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्येब कोन्तेय ततो यान्त्यधरमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
अज्जुन ! आसुरीयोनिको प्राप्त होकर वे मूढछोग मुझको न पाकर जन्म- 
जन्ममें और भी नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 


मदानुकूल्यप्रत्यनीकजन्मापन्ना 


मेरी अनुकूल्ताके विरोधी जन्मोंको 


पुन; अपि जन्मनि जन्मनि मूढा | पाकर वे फिर भी अत्येक जन्ममें मोहित 


महिपरीतज्ञानाः माम्‌ अग्राष्य एव 
असखि भगवान्‌ वासुदेवः सर्वेश्वरः” 


होकर---मुझसे विपरीत ज्ञानवाले होकर 
और मुझको न पाकर यानी भगवान्‌ 
वासुदेव सर्वेश्वर हैं---इस ज्ञानको न पाकर 


इति ज्ञानम्र्‌ अग्राप्प ततः ततो | पूर्व-पूर्व जन्मोंकी अपेक्षा और भी अधम 
जन्मनः अधमाम्‌ एव गतियान्ति॥|२०॥ | गतियोंको ही प्राप्त होते रहते हैं ॥२०॥ 


>कन्‍्कठ व <2० ८9 


अस्य आसुरस्वभावस्य आत्म- 
नाशस मूलहेतुम्‌ आह-- 


आत्मनाशक इस आउसुर-खभावके 
मूछ कारणको बतलाते हैं--. 


५२० श्रीमद्भगवद्गीता 


दरकीक- "करी कफ, ०-५) नक/ीक- >याविक शपनिकिक+-+क- +कॉक»+ >कि७++ ५: 


त्रिविधं नरकस्यैतदूद्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोमस्तस्मादेतल्यं॑ त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


-काम, क्रोध और छोम--ये नरकके तीन द्वार आत्माका पतन करनेवाले 
हैं | इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २१॥ 
अस्य असुरस्वभावरूपस्य नरकत्य | इस असुरखभावरूप नरकके काम, 
एतत्‌ त्रिबिधं दवस्म तत्‌ च आत्मनो | क्रोध और छोम--ये तीन द्वार हैं। ये ही 
नाशनम; कामः क्रोध: लछोम इति । | आत्माका नाश ( पतन ) करनेवाले हैं। 
त्रयाणां स्वरूप पूर्वम्‌ एवं व्याख्या- | इन तीनोंके खरूपकी व्याख्या पहले की 
तम | द्वारं मार्गों हेतुः इत्यथः । | जा चुकी है । द्वार शब्द मार्ग या हेतुका 
तस्मात्‌ एतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ | तस्रादू अति- | वाचक है। ये तीनों अतिधोर नरकके हेतु 
घोरनरकहदेतुत्वात्‌ु॒ कामक्रोधलोमा- | हैं | इसलिये काम, क्रोष और लोम -- 
नाम एतत्‌ त्रितयं दूरतः | रन तीनोंके समुदायकों दूरसे ही छोड़ 
परित्यजेव ॥ २१॥ देना चाहिये ॥ २१॥ 


(>> कम 0५ ५ »2/9-५ 4९-०७: की 


क्नः 


एतैविंम॒क्त: कोन्तेय. तमोद्वारेस्त्रिमिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
कुन्तीपुत्र अजजुन ! नरकके इन तीनों दरोंसे छूठ हुआ मलुष्य अपने कल्याण- 
का आचरण करता है, इसलिये परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ कि 
एतै: कामक्रोधलोमैः तमोद्ारैः | इन विपरीत ज्ञानके द्वाररूप-मेरें 
महिपर विरोधी ज्ञानके कारणरूप काम, क्रोध 
रीतज्ञानहेतुमिः विमुक्तः नर | और लोमसे छूटा हुआ पुरुष आत्म- 


आत्मन: श्रेय आचरति । लब्धमद्िषय- | णका आचरण करता है यानी मेरे 


विषयके ज्ञानको प्राप्त होकर मेरे अनुकूछ 
ज्ञानो मदानुकूल्ये वर्तेते; ततो मामू आचरण करता है, इसलिये मुझ परम 


एव परां गति याति ॥ २२ ॥ गतिको अवस्य ग्राप्त हो जाता है ॥२२॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १६ ण२१ 


शाक्तानादरः अस्य नरकस | शात्रका अनादर इस नरकका ग्रधान 
प्रधानहेतु: इति आह-- कारण हैं, यह कहते हैं-- 


यः शाख््रविधिमुत्सत्य बतेते कामकारतः । 


न स सिडिमवाप्नोति न खुखं न परां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो शात्रविधिका त्याग करके अपनी इच्छानुसार बतंता है, वह न सिद्धिको 

प्राप्त होता है, न खुखको और न परम गतिको ही ॥ २३॥ 
शाल्ल॑ वेदाः, विधिः अनुशासन | शात्र नाम वेदका हैं । विधि नाम 
वेदांख्यं मदलुश्नासनम्‌ उत्ृज्य यः | अनुशासनका है | वेदरूप मेरे अनुशासन- 
कामकारतो वर्तते स्वच्छन्दानुगुण-| शो यागकर जो मनमाने आचरण करता 
मार्गेण वर्तते, न स सिद्धिम्‌ है---अपर्नी इच्हालुसार मा्गपर चलता है, 
अवाप्नोति, न काम अपि आए- वह सिद्धिको नहीं पा सकता--किसी 


ष्मिकीं बाप्नोति भी पारठौकिक सिद्धिको प्राप्त नहीं 
सिद्धिमु अ ० हो सकता । तथा इस लोकके 


सुख ऐहिकम्‌ अपि किंचिदू किश्चित्‌ भोगसुखको भी नहीं पा सकता | 

अवामोति । न परां गतिम; कुतः परां | तथा परमगतिकों भी नहीं, अर्थात्‌ परम 

गति प्राप्तोति इत्यथः ॥ २३॥ | गतिको तो पा ही कैसे सकता है॥ २३॥ 
पक मऊ 


तस्माच्छास््र॑ प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितों । 


ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 
इसलिये कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामें तेरे लिये शास्र ही प्रमाण है | 
अत: तुझे यहाँ शात्रविधानमें कहे हुए तत्तको समझकर कर्म करना चाहिये ॥२४॥ 
3७. तत्सदिति श्रीमद्भयवद्गीतासुपनिषत्मु॒ बद्मविद्यायां 
योगशास्रे. श्रीकृषष्णाजुनसंवादे. देवाहुरसंपद्वियागयोगो 
नाम बोड्शोउध्यायः ॥ ३ ॥ 


१२२ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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तस्मात्‌ कार्याकाय॑व्यवस्थितो उपादे- 
यालुपादेयव्यवस्थायां शाम एवं 
तब प्रमाणंग। धमशास्त्रेतिहासपुराणा- 
ुपबूंद्िता वेदा यद्‌ एवं पुरुषोत्त- 
माख्यंपरंतलं तत्पीणनरूप तत्प्राप्त्यु 
पायभूत॑ च कर्म अवबोधयन्ति; तत्‌ 
शालविधानोक्त तस्य॑ कर्म च॒ज्ञल्ा 
यथावद्‌ अन्यूनातिरिक्त विज्ञाय करत 
त्वमू अ्हसि तदू एव 


अहसि ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्यविरचिते 


श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये षोडशो- 


अध्याय: ॥ १६ ॥ 


इसलिये कतंब्य-अकर्तव्यकी व्यवथा- 
में यानी क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये ! इसका निर्णय करनेमें तेरे 
लिये शात्र ही प्रमाण है। अभिप्राय यह 
है कि धर्मशात्र, इतिहास और पुराण 
आदिके द्वारा दृद्धिको प्राप्त हुए वेद जिस 
पुरुषोत्तम नामक परम तत्वका, उसकी 
आराधनाका और उस आराषनाकी 
प्राप्तेिके उपायरूप कर्मोंका बोध कराते 
हैं, उस शास्रविधानसे बतढाये हुए 
तत्तको और कर्मोको यथार्थ जानकर 
न्यूनाधिकतासे रहित ठीक-ठीक समझकर 
तुझे वही करना चाहिये अर्थात्‌ उसे हीः 
स्वीकार करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाबुजा- 
चार्यद्वारा रचित गयी ता-बाष्यके हिन्दी- 

भाषालवादका सोलह॒वों अध्याय 

समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


।/ 
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सतरहवां अध्याय 


देवासुरविभागोक्तिमुखेन आप्य- 
तचज्ञानं तत्प्राप्त्युपायज्ञानं च 
वेदेकमूलम्‌ इति उक्तम्‌ | 

इदानीम्‌ अशाख्रविहितस आसुर- 
त्वेव अफलत्बं शास्रविहितस्य च 
गुणतः त्रेविध्यं शाख़सिद्धस लक्षण 


च उच्यते | 

तत्र अश्ाश्नविहितय निष्फूल- 
त्वम्‌ अजानन्‌ अशाख्रविहिते श्रद्धा 
संयुक्ते यागादो सादिनिमित्तफल- 
भेदबुश्न॒त्सया अजुनः प्च्छति-- 


देव और असुरोंके विभागका वर्णन 
करते हुए यह कहा गया कि प्राप्त करने 
योग्य तत्तका स्वरूप-ज्ञान और उसकी 
प्राप्तिक उपायका ज्ञान एकमात्र वेदसे 
ही हो सकता है। 

अब यह कहा जाता हैं कि शालत्र- 
विधिसे रहित यज्ञादि आसछुर होनेसे 
निष्फल हैं और शाख्रविहित यज्ञादि 
गुणोंके भेदसे तीन प्रकारके होते 
हैं। साथ ही, शात्रसिद्ध यज्ञादिके लक्षण 
भी बतलाये जाते हैं । 

वहाँ... शाखविधिसे... रहित 
यज्ञादि निष्फल होते हैं, इस बातको 
न जाननेवाल अजुन, शाब्विधिसे 
रहित श्रद्धायुक्त यज्ञादिके विषयमें सत्तव 
आदि गुणोंके कारण होनेवाले उनके फल- 
भेदको समझनेकी इच्छासे पूछता है--- 


अजुन उवाच 


ये शासत्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्यान्विताः 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण 


सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


अजुंन बोला-- परन्तु श्रीकृष्ण | जो शात्रविधिको छोड़कर अश्रद्वासे युक्त 


हुए यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है ! 
शास्रविधिम्‌ उत्सृज्य श्रद्धयान्विता 


ये यजन्‍्ते तेषां निष्ठा का ? कि सत्तम्‌ ! 
आहो खित्‌ रजः ! अथ तमः १ 


सत्त है या रज है अथवा तम १ ॥१॥ 

जो मनुष्य शाख्रविधिका त्याग करके 
श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कर्म करते हैं, उनकी. 
क्या निष्ठा है? क्‍या सत्तगुण है या 
रजोगुण है या तमोगुण ! 
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निष्ठा जितिः, ख्वीयते अखिच| निष्ठा स्थितिका पर्याय है.। जिसमें 

, | स्थित हुआ ( ठहरा ) जाय, उसे स्थिति 

इति ख्ितिः, सत्वादिः एवं निष्ठा अदते है।इस स्य्लिक अनुसार यहाँ 
'इति उच्यते, तेषां कि सर्वे स्थितिः ९ 8 आदि कह गुण ही निष्ठाके 
«_ ० | नामसे कहे गये हैं । अभिप्राय यह है 

कि वा रजसि १ कि वा तमसि १ |. उनकी स्थिति क्‍या सच्वगुणं है 


इत्यथः ॥ १॥ या रजोगुणमें अथवा तमोगुणमें ? ॥१॥ 


एवं पृष्ठ: भगवान्‌ अशाख्रविहित- | इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीभगवान्‌ 
९ शासत्रविधिसे रहित श्रद्धा और उसके 
१8 तर च यागाद३ किये 
90 े 8203 दे द्वारा. किये हुए यज्ञादि दोनों ही 
निष्फलत्वं हृदि निधाय शाल्ल्ीयस्य | निष्फल हैं, इस बातको हृदयमें रखकर 
एव यागादेः गुणतः त्रेविध्य॑ प्रति- पहले शाश्रविहित यज्ञादिके गुणोंके 
'पादयित शा्लीयश्रद्धायाः अ्रैविष्य॑ कारण होनेवाले तीन भेदोंका प्रतिपादन 
'पादयितु शास्ीयभ्रद्धायाः त्रींदज्य | «तक छिये शाविहित श्रद्धाके तीन 
तावदू आह--- भेद बतलाते हैं--- 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 


सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रूणु ॥ २॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--प्राणियोंकी यह स्व्रभावजन्य श्रद्धा सात्तिकी, राजसी 
और तामसी--ऐसे तीन प्रकारकी होती है, उसको तू सुन ॥ २॥ 


सर्वेषां देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति; | सभी प्राणियोंकी श्रद्धा तीन प्रकार- 
की होती है और वह स्वाभाविक होती 

साच स्रभावजा--खमावः खासाधा- | है | अपना-अपना जो असाधारण 
( विशेष ) भाव है, उसका नाम 

रणो भाव३, ग्राचीनवासनानिमित्तः | स्वभाव है। यानी प्राचीन वासनाओंके 
। ! | निमित्तसे होनेवाली विभिन्न रुचिका नाम 
तत्तदुचिविशेषः, . यत्र रुचिः तंत्र | स्वभाव है । जहाँ रुचि होती है, वहीं 
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श्रद्धा जायते । श्रद्धा हि 'खामिमत | श्रद्धा उत्पन्न होती है | क्योंकि 'अपुक 
साधन अपने अभिमत कार्यकों सिद्ध कर 
साधयति एतत' इतिविश्वासपूर्विका | सकेगा' इस विश्वसके साथ जो साधनरमें 
शीघ्रता होती है. उसका नाम श्रद्धा 
है | वासना, रुचि और श्रद्धा--ये सभी 
श्रद्धा च आत्मधर्माः गुणसंसगगजाः । | आत्माके धर्म गुणसंसर्गसे होनेत्ाले हैं । 


साधने त्वरा | वासना रुचिः च॑ 


तेषास्त आत्मधर्माणां वासनादीनां |. शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण और 
अंबका विद लियास करे दिवंगत विषयोंमें रहनेवाले सत्तादि गुणरूप धर्म 
दहन्द्रयान्त।करगावतयत ता।  _। बासनादि आत्मपर्मोके उत्पादक हैं। 


धर्माः कार्येक्निरूपणीयाः सक्चादयो | वे सत्त्यादि गुण केवल कार्यसे ही समझमें 


$ _ | आ सकते हैं। अतः यह अमिप्राय है कि 
गुणः, सचादियुणवुक्तवेहाबलु वेवासनादि आत्मधर्म सत्त आदि गुणयुक्तः 


भवजा इत्यथ्थः । शरीरादिके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले हैं। 


ततः च इस श्रद्धा सात्तिकी राजी | इस कारण-यह श्रद्धा भी साक्तिकी, 
राजसी और तामसी-ऐसे तीन प्रकारकी 
होती है। सो त्‌ इस श्रद्धाको सुन अर्थात्‌ 
श्रद्धां णु। सा श्रद्धा यत्खभावा वह श्रद्धा जिस खभावसे होनेवाली है, 
त॑ खमावं शृणु इति अर्थ: ॥ २॥ | उस खभावकों सुन ॥ २॥ 
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तामसी च इति त्रिविधा | ताम इसां 


सत्त्वानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयो(यं पुरुषो यो यच्छुड़/ स एवं सः ॥ ३ ॥ 
भारत | अन्तःकरणके अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती हैं। यह पुरुष 
श्रद्धामय है; जो जिस श्रद्धावाढ्ग है, वह वही होता हैं ॥ ३॥ 
सचमस्‌ अन्त/करणम्‌, स्वस्थ | सत्त अन्तःकरणकों कहते हैं। 
पुरुषस्स अन्तःकरणाजुरूपा श्रद्धा | सभी पुरुषोंकी श्रद्धा अन्तःकरणके 
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हा न न 


भवति; अन्तःकरणं गतलएएएहूम, 
तद्विषया श्रद्धा जायते इत्यथेः । 
सचशब्दः पूर्वोक्तानां देहेन्द्रिया- 
दीनां प्रदर्शनाथः । 

अद्धामय: अय पुरुष:, श्रद्धामय। 
श्रद्धापरिणाम;; यो यच्छूद्ध:, यः पुरुषो 
याहवश्या श्रद्धया युक्त, स एव सः स 
ताइशश्रद्धापरिणामः । पुण्यकर्मविषये 
भद्धायुक्तः चेत्‌ पुण्यकर्मफलसंयुक्तः 
भवति इति श्रद्धाप्रधानः फलसंयोग 
इति उक्त भवति इति ॥ ३॥ 


. श्रीमद्गगवद्गीता 
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अनुरूप हुआ करती है । अभिप्राय यह 
कि अन्तःकरण जैसे गुणसे युक्त होता 
है, बैसे ही गुणवाली श्रद्धा उत्पन होती है। 
यहाँ सत्त शब्द पहले बतलाये हुए शरीर 
और इन्द्रियोंका भी प्रदर्शक है । 

यह पुरुष श्रद्धामय है--.श्रद्वाके 
अनुसार परिणामवाल्या है। जो पुरुष 
जैसी श्रद्धासे युक्त होता है, वह बेसा ही 
होता है, यानी उस श्रद्धांके सद्श फलका 
भागी होता है। कहनेका अभिप्राय यह है 
कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है। 
यदि मनुष्य पुण्यकर्मविषयक श्रद्धासे युक्त 
होता है तो पृण्यकर्मके फलका भागी 
होता है ॥ ३॥ 


क्‍?>काकि ७ ०--ज- 


तदू एवं विवृणोति-- 


इसीका विस्तार करते हैं-. 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 
प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 8 ॥ 


*: सात्तिक पुरुष देवताओंकों पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसोंको और 
तामस लोग ग्रेतों और भूतोंके समुदायोंको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 


सचगुगप्रचुराः साचिक्या 
श्रद्यया युक्ता देवान्‌ यजन्ते। 
दुःखासंभिन्नोत्कृश्सुखहेतुभूतदेवया- 
गविषया श्रद्धा साचिकी इति उक्त 
भवति | राजसा जना यक्षरक्षांसि 


जिनमें सत्ततगुणकी अधिकता होती 
है, ऐसे सात्तिकी श्रद्धासे युक्त 
पुरुष देवोंका यजन करते हैं। 
कहना यह है कि दुःखसे रहित 


उत्तम सुखकी कारणरूप देवयज्ञविषयक 


श्रद्धा सात्चिकी होती है। राजस मलुष्य 
यक्ष और राक्षसोंका पूजन किया करते 
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यजन्ते । अन्ये तामसा जना: ग्रेतान्‌ । हैं। उनसे मित्र तामसी मतुष्य प्रेत 


भूतगणान्‌ यजन्ते । और भूतगर्णोका पूजन किया करते हैं। 
दुःखसंभिन्नाल्पसुखलननी राजसी | अभिप्राय यह है कि राजसी श्रद्धा 
दुःखमिश्रित अल्पछुख उत्पन्न करनेवाली 
श्रद्दा; दुःखप्राया अत्रय्घ्ुह्घप्ननी | होती है और तामसी श्रद्धा दुःखसे पूर्ण 
और अत्यन्त अल्प सुख उत्पन्न करनेवाली 
तामसी इत्यर्थ: ॥ ४ ॥ होती है ॥ ४ ॥ 
--->ि0-+--- 


एवं शास्त्रीयेषु एव यागादिषु | इस प्रकार श्रद्धायुक्त शाब्रविहित 


॥ , । | नज्ञादिका ही ग्रुणोंके कारण फल-मेद 
अदा अर कलश] होता है । शाख्रविधिसे रहित तप और 


अशास्त्रीयेष्‌ दानतपोयागप्रभ्ृतिषु | यज्ञ आदि मेरी आज्ञाके विपरीत हैं, 


मं 

मदलुशासनविपरीतत्वेन न कथिदू | ंतः उनके लेशमात्र भी सुख नहीं है। 
प्रयुत उनमें अनर्थ ही है; इस हृदयमें 
रखे हुए अभिप्रायकी प्रकट करते 
इृति हृदि निहितं व्यज्ञयन्‌ आह-- | हुए कहते हैं--- 

अशास््रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दम्भाहंकारसंयुक्ताः. कामरागबलान्विताः ॥ १ ॥ 

करशंयन्तः. शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विदत्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 

जो छोग शाल्रविरुद्ध घोर तप तपते हैं, वे दम्म, अहजड्जारसे युक्त और 

काम, आसक्ति तथा बढसे समन्वित पुरुष शरीरमें स्थित भूतसमृहको और वेसे ही 
शरीरके भीतर स्थित मेरे अंशभूत जीवको कथ्ट पहुँचाते हैं; अतः उनको तू. 
आसुरी निश्चवाले जान ॥ ५-६ | 


अपि सुखलवः । अपि तु अनर्थ एव 
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अशाब्विहितम्‌ अति धोरम अपि 
तपो ये जनाः तप्यन्ते, प्रदर्शनाथःम्‌ 
इदस, अशाल्रविहित॑ बहायासं 
यागादिकं ये कुर्वते, ते दम्भाहझ्भार- 
संयुक्ता: कामरागबलान्विता: शरीरस्थं 
प्रथिव्यादिभूतसमूह॑. कशंयन्तो 
म्दंशभूत॑ जीव॑ च अन्तःशरीरस्थं 
कशयन्तो ये तप्यन्ते यागादिक च 
कुरबते, तान्‌ आसुरनिश्चयांन्‌ विद्धि | 

असुराणां निश्रयः आसुरो 
निश्चयः, असुरा हि मदाज्ञाविपरीत- 
कारिणः; मदाज्ञाविपरीतकारित्वात्‌ 
तेषां सुखलवसम्बन्धो न विध्यते । 
अपि तु अनर्थत्राते पतन्ति इति 
पूर्वंम्‌ एवं उक्तम्‌ | पतन्ति नरकेड- 
शु्चाः (१३ । ?$ ) इति ॥५-३॥ 


जो मनुष्य शाल्रविधिसे रहित 
अत्यन्त घोर तप तपते हैं -- यह 
कथन उपलक्षणके लिये है | अभिप्राय 
यह है कि जो पुरुष शाल्नविधिसे रहित 
अत्यन्त परिश्रमयुक्त यज्ञादि कर्म करते हैं, 
वे दम्म, अहंकार, कामना, आसक्ति और 
बलसे युक्त पुरुष जो कि (इस प्रकार)शरीर- 
में स्थित पृथिवी आदि भूतसमूहका शोषण 
करते हुए तथा शरीरमें स्थित मेरे 
अंशरूप जीवको भी कष्ट पहुँचाते हुए 
शाह्रविधिसे रहित तप तपते हैं, 
या यज्ञादि कर्म करते हैं, उनको तू 
आउुरी निश्चयसे युक्त जान | ह 
: असुरोंके निश्चयका नाम “आछुरी- 
निश्चः है। मेरी आज्ञाके विपरीत 
चलनेवाले अछुर ही हैं । मेरी आज्ञाके 
विपरीत करनेवाले होनेसे उनका लेश- 
मात्र भी खुखसे सम्बन्ध नहीं होता। 
बल्कि वे अनर्थके ढेरमें जा गिरते हैं, 
यह बात पहले ही-- “'पतन्ति नरके5- 
झु्चौ” इस प्रकार कही गयी है ॥५-६॥ 


/+«_++-+म्वादी> सीिके'स>-बान--न>+ाा-- 


अथ ग्रकृतम्‌ एवं शास्त्रीयेषु 


अब, शार्विहित यज्ञोंमं गुणोंके 
कारण होनेवाले भेद, जिनका कि प्रकरण 


सज्ञादिषु गुणतो विशेष प्रपश्ययति; चल रहा था, विस्तारपूर्वंक्क बतलाये 
जाते हैं । उनमें भी सत्तगुण आदिकी 
ह बृद्धिमें आहार प्रधान कारण है, इसढिये 
बृद्धे), आहारविध्य॑ प्रथमम्‌ उच्यते। | पहले आहारके तीन भेद बतलाते हैं । 


तत्र अपि आहारमूलल्वात सच्चादि- 
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“अन्मय॑ हि सोम्य मनः ( छा० उ० | क्योंकि श्रुतिमें भी यह कहा है 
६।५। ४ ) आहारणशुद्धों सत्क्शुदि” | कि दे सोम्य ! यद मन अ्यमय 
(छा० 3० ७।२६।२ ) इति हि|ही है । 'आहारकी शुद्धिस 
श्रूयते । अन्तश्करणकी शुद्धि होती है।? 
आहारस्त्वपि सबेस्य त्रिविधो भवति प्रियः | 


यज्ञस्तपरतथा दान॑ तेषां भेदमिम॑ श्वणु ॥ ७॥ 
आहार भी सबको तीन ग्रकारका प्रिय होता है। ( ऐसे ही ) यज्ञ, 
तप तथा दान भी | उनके इस भेदकों त्‌ सुन ॥ ७॥ 
आहार: अपि सर्वस्य श्राणिजातस्य | सभी ग्राणियोंको आद्वार भी सत्तादि 


प्रिय होता है | वैसे ही यज्ञ भी 
भवति। तथा एवं यह्ञः अपि त्रिविध, | दीन प्रकारका प्रिय होता है तथा तप 


तथा तपो दान च। तेषां भेदस्‌ इमं | और दान भी तीन-तीन ग्रकारके ही 


बाप अहस्वेपोदानांों प्रिय होते हैं | उनका यह भेद तू सुन; 
णु--तेपाम्‌ अर्थात्‌ उन आहार, यज्ञ, तप और 


सचादिगुणमेदेन इमम्‌ उच्यमान | दानकासच्त भादिगुणणोके भेदसे यह आगे 
भेद शूणु ॥ ७॥ बृतछाया जानेवाला भेद तू सुन ॥७॥ 


 +++--्म्गधाबा पी पटिशकम---+--- 


आयुशसत्त्यबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः । 
रस्याः स्िग्घा:स्थिरा हुथा आहाराः सात्त्विकप्रिया॥॥ ८ ॥ 
आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाले रसदार, चिकने, 
स्थायी और चित्तको रमणीय छंगनेवाले आहार सात्तिक पुरुषको प्रिय होते 

हैं॥ ८॥ | 

सखगुणोपेतस्य सक्तमया 
आद्ाराः प्रिया मवन्ति । सत्तमयाः 
च आहार आयुर्विवर्धनाः पुनः अपि 


<की-3०-९-.०-० तक» >कि... ५-७५ ०५: ि3-++-२-ीक, 


स्गुणसम्पन्न पुरुषको सात्तिक 
आहार प्रिय होते हैं | साक्तिक आहार 
आयुको बढ़ानेवाले और फिर सत्तको 


जुरे० 
सत्तस्थ विवर्धना। | सखम्‌ अन्त+- 
करणम्‌, अन्तःकरणकार्य ज्ञानस्‌ 
इह सचशब्देन उच्यते | 'तत्वात्स- 
ज्ञायते ज्ञानमः ( ?2 | १७ ) इति 
सस्त॒ज्ञानविवृद्धिहेतुवचनात्‌ । 


आहारः अपि सच्चमयो ज्ञानविषृद्धि- 
हेतु! । 

तथा बलारोग्ययोः . अपि 
विवर्धना, . उंखप्रीत्योः अपि 


विवर्धना: । परिणामकाले खथम्‌ 


एवं सुखस्य विवर्धना;, तथा प्रीति- 
हेतुभूतकर्मारम्भद्वारेण प्रीतिवर्धना;; 

रा: मधुररसोपेताः, ह्िग्धा 
खेहयुक्ता, स्थिरः स्विस्परिणामा), 
हथा: रमणीयवेषा;, एवंविधाः सच्त- 
मया आहारा;, सालिकस्थ पुरुषस 
प्रिया: ॥ ८॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


उरीक-+-भरीक+-भर ७१ -भरिक५ + १ अत ९ >विक० अमिक4 फम्िक हि की जी व 


भी बढ़ानेवाले होते हैं । सत्त -नाम 
अन्तःकरणका है, पर यहाँ सक्त शब्दसे 
अन्तःकरणका कार्य ज्ञान” कहा गया 
है । क्योंकि 'सत्वात्‌ सज्ञायते शानमः 
इस छोकके द्वारा सत्तगुणकों ज्ञान- 
बृद्धिका हेतु बतछाया गया है, इसलिये 
सात्तिक आहार भी ज्ञानका बढ़ानेवाय 
होता है । 

तथा सात्विक भोज्य पदार्थ बल और 
नीरोगताको एवं सुख तथा प्रसनन्‍्नताको 
भी बढ़ानेवाले होते हैं। परिणामके 
समय सुखको तो खयं ही बढ़ानेवाले 
होते हैं, और प्रसन्‍नताके कारणरूप 
कर्मोका आरम्भ करवाकर प्रसनन्‍नताको 
भी बढ़ानेवाले होते हैं । 

रसदार--मधुरससे युक्त, खिघ-- 
चिकनाईसे युक्त, स्थिर---जिनका 
परिणाम स्थायी हो, हृथ--जो देखनेमें 
मनको प्रसन्‍न करनेवाले हों । ऐसे 
सात्तिक आहार--( भोज्य पदार्थ ) 
सात्बिक पुरुषोंको प्रिय होते हैं ॥८॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीएणरूक्षविदाहिनः..। 


आहारा राजसस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः 


॥ ९ ॥ 


कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पेदा करनेवः 
तथा जो दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे आहार राजस पुरुषको 


प्रिय होते हैं ॥ ९॥ 
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लीक, उाशीकन पालक, 


कटुरसा; अम्लरसा; लवणोत्कटा 
अत्युष्णा: अतितीए्ष्णाः रूक्षाः 
विदाहिनः च हृति कट्वम्लल्वणात्युण्ण- 
तीक्णरूक्षविदाहिन:; अतिशैत्यातिति- 
ध्ष््यादिना दुरुपयोगाः तीक्ष्णा;, 
शोषकराः 
विदाहिन; 


राजसस्थ इशः | ते च रजोमयत्वाद्‌ 


रुक्षा,, वापकरा 


एवंविधा। आहारा 
दुःखशोकामयत्वाद्‌ दुःखशोकमय- 
बधेनाः रजोवर्धना। च॥ ९॥ 


प्३१ 

कड़वे, खट्टे, अधिक नमकवाले, 
बहुत गरम, अत्यन्त तीखे, रूखे और 
दाह पैदा करनेवाले आहार 'कट्वम्ल- 
ल्वगणाट्ुष्णतीक्ष्णरूक्षविदाही' कह्दे गये 
हैं ( ये राजस पुरुषकों प्रिय होते 
हैं )। अत्यन्त शीतलता अथवा अत्यन्त 
तीक्ष्णताके कारण जिनका उपयोग 
दुःखकारक हो, उन पदार्थोको तीक्ष्ण 
कहते हैं, शोषण करनेवाले पदार्थोको 


रूक्ष कहते हैं और जलन उत्पन्न 
करनेवालोंको विदाही कहते हैं। ऐसे 
आहार ( भोज्य पदार्थ ) राजस पुरुषको 
प्रिय होते हैं । वे रनोगुणसे ओत- 
प्रोत तथा दुःख-शोक और रोगखरूप 
होनेके कारण दुःख-शोक और रोगको 
बढ़ानेवले और रजोगुणमो भी 
बढ़ानेवाले होते हैं ॥ ९ ॥ 


॑ै+रैन+# ८९४... 
यातयामं गतरसं पूति पयुषितं च यव्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं मोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१ «॥ 


जो बहुत देरका रक्‍्खा हुआ, रसहीन, दुर्गन्धित, बासी, जूँठा और अमेध्य 
आहार है वह तामस मनुष्योंको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 


यातयामं 


चिरकालावसितस, 


बहुत देरसे रक्‍्खे हुएका नाम 
यातयाम है। खाभाविक रससे हीन हुएका 


गतरसं त्यक्तखाभाविकरसभ्‌, पूति | नामगतरस है। दुर्गन्‍धयुक्तको पूति कहते 


हैं | समय अधिक बीत जानेके कारण 


दुर्गन्धोपेतम, पर्युषितं क्रालातिपत््या | जिसका रस बदल गया हो, उस बासी 


'थ्श्र - . श्रीमद्गभगवद्गीता 

रसान्तरापब्नम्‌, उच्छिष्ट गुर्वादिम्यः | आदारको पर्युषित कहते हैं | गुरु 
] . | आदिके अतिरिक्त दूसरोंके भोजन 

अन्येषां शरक्तशिश्मू, अमेष्यम | #रनेपर बचे हुएका नाम उच्छिष्ट है। 
९ अयज्ञशिश्म््‌ ,. | जौ यज्ञके अयोग्य हो अर्थात्‌ यज्ञसे बचा 

अयज्ञाहग, शैश्म्‌ हत्पथे! हुआ न हो उसे अमेध्य कहते हैं | इस 

एवंविध॑ तमोमयं भोजन तामसप्रियं | प्रकारका--तमोमय भोजन तामसी 


पुरुषको प्रिय होता है। जो खाया जाय, 
भवति । झुज्यते इत्याहार एवं | उसे भोजन कहते हैं । अत: भोजन 


ह आहारका ही नाम है। ऐसा भोजन 
भोजनम्‌, पुनथ॒ तमसों वर्धनम्‌। | तमोगुणको ही बढ़ानेवाला होता 


अतो हितिषिभि है । इसलिये हित चाहनेवाले मनुष्यों- 
अतो । सालिका- 

हितेषिभिः सच्चबृद्धये सात्विका को सा्गुणको बद़नेके ठिंये साखिक 
हार एवं सेव्यः ॥ १० ॥ आहरका ही सेवन करना चाहिये ॥१ ०॥ 


अफलाकाडकक्षिमिय॑ज्ञो विधिद्े य इब्यते । 
यष्टवव्यमेवेति मनः समाधाय स्‌ सात्त्विकः ॥११॥ 
फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा भ्यज्ञ करना ही कतंब्य है? इस भावसे 
मनका समाधान करके जो शाल्रविधिके अनुसार यज्ञ किया जाता है, वह सात्िक 
होता है ॥ ११॥ 
फलाकाह्ारहितेः पुरुष! विधिद्टध: |. फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वार 
शास्रदष्टः. मन्तरद्रव्यक्रियादिमिः | वितिब्श--शालनि्दि्ठ मन्त्र, झ्य 


और क्रिया आदि समस्त अब्जोंसे युक्त 
युक्तः | यध्व्यम्‌ एवं इति भगवदा- | यज्ञ, केवल मगवानकी नाना 
४2 होनेके कारण वह खयं ही प्रयोजनरूप 
राधनत्वेन खयंप्रयोजनतया नह प्र मय कस हो. इसे मरे जलवा 
इति मनः समाधाय यो यज्ञ इज्यते स | स्राधान करके किया जाता है, वह 
सात्तिक: ॥ ११॥ :  साखिक है ॥ ११॥ 
->- सं इसवा०- 
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अभिसंघाय तु फ्लू दम्भाथमपि चैव यः। 
इज्यते भरतश्रेष्टठ तं यज्ञ विड्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
परन्तु भरतश्रेष्ठ | जो फलको छक्ष्य बनाकर और दम्भके लिये भी किया 

जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२॥ 

फराभिसन्धियुक्तेः दम्भगर्भों। जिसका फछ यश है, जिसके 
की पर ५ + यबं | भीतर दम्भ छिपा है ऐसा जो यज्ञ फछामि- 
पशाकदा व 7: यज्ञ रात, ते 55 | युक्त पुरुषोंद्वारा किया जाता है, 
राजसं विद्धि ॥ १२॥ उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ 


लीन ट्री कल अननन ले. 


विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहिंत॑ यज्ञ तामसं॑ परिचक्षते ॥ १३॥ 
विधिहीन, शास्रविह्ित अन्नसे रहित मन्त्रह्दीन, दक्षिणाहीन और श्रद्वारद्वित 
यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विधिहीन॑ ब्रक््णोक्तविधिहीनं| जो यज्ञ विधिहीन है---ब्रालह्णकी 
« | आज्ञसे रहित है, अर्थाद्‌ सदाचारयुक्त 
सदाचारयुक्तेः विधिविद्धिः आह्मणेः | शद्रविधिके विद्वान ब्ह्मणके द्वारा 'यज् 
उक्तिहीनम्‌्‌ ७, , करो? ऐसी आज्ञा जिप्त यज्ञके लिये नहीं 
यजख इति उत्तिहीनम्‌ इत्पयेः । मिली है । जो असृशन है---जिसमें शात्र- 
अशृशन्रम अचोदितद्रव्यम्र्‌ । मन्‍्त्र- | विहित वस्तुओंका प्रयोग नहीं किया 
क्षेणं श्रद्धानिरहित * | गया है, जो मन्त्रहीन है, दक्षिणारहित 
0,250 है और श्रद्धासे भी रहित है; ऐसे 
तामस परिचक्षते ॥ १३॥ यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 


उसका: >कपक 


अथ तपसो गुणतः त्रेविध्यं वक्तुन | अब तपके गुणननित तीन भेद 
बतलनेके लिये पहले उसे शरीर, वाणी 
'वस्थ शरीखाद्ानोमिः निष्पाद्यतया | और मदसे किये जानेवाछा बतछाकर 


तत्खरूपभेद॑ तावद आह-- उसके स्वरूपमेदको कहते हैं-- 


७५३४ है श्रीमद्गरगवद्गीता 
देबद्विजगुरुप्राज्पूजनं शौचमाजबम । 
: ब्रह्मचयमहिंसा च श्ारीर॑तप उच्यते ॥ १३॥ 
देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीका पूजन, शौच, आजंव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा--- 
यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥ 

देवद्विजगुरुप्राश्नां पूजनम, शौच | देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियोंका 
र् जा | | पूजन; शौच--तीर्थस्नानादि, आज॑व -- 
तीर्थखानादिकम, आजव यथा मनके भावके अनुसार ही वाणी और शरीर 
वादानःशारीरइत्तम, बह्मचय योषित्सु | की क्रियाका होना, अक्नचर्य--द्ियेमे 
भोग्यताबुद्धियुक्तेक्षणादिरहितलव म्‌, भोग्य बुद्धि करके उनका दशन आदिन 
करना; अहिसा--्राणियोंकोीं पीड़ा न 
पहुँचाना--यह दारीरसम्बन्धी तप 

तप उच्यते ॥ १४ ॥ कहलाता है ॥ १४.॥ 

--++-+३०४३+६२०-+#-- 


अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य॑ प्रियहितं तव यत्‌ । 


खाध्यायाभ्यसनं चेब वाद्ययं तप उच्यते ॥ १५॥ 
उद्देग न करनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा -स्वाध्यायका 
अम्यास--यह वाचिक तप कहलाता है ॥ १५॥ 
परेषाम्‌ अलुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं | जो दूसरोंको उद्ेग न पहुँचानेवाले, 
सच्चे, प्रिय और हितकारक वचन है तथा 
खाध्यायका अभ्यास है---यह वाणी- 
एतदू वाचूयं तप उच्यते ॥| १५ ॥ | सम्बन्धी तप कहल्मता है ॥ १५॥ 


>बबीक- +4 ७-५ 'ककिक-:>कमिक ९७ ०१-५०. 


अहिंसा अग्राणिपीडा, एतत्‌ शारीरं 


च यद्‌ वाक्य खाध्यायाम्यसनं च इति 


-+++१*9205८६*.-..... 
मन/प्रसादः सोम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
' भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसम॒च्यते ॥ १६॥ 


मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह और भावसंशुद्धि--हतना 
यह मानस तप कहलाता है॥ १६॥ 
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मनःप्रसाद:--मनस+ क्रोधादि-| मनकी प्रसन्ता--मनका क्रोध आदि 


रहितत्वमू, सौम्यल सनसः परेषाम्‌ दा रहित होना, सौम्पता-- 
अभ्युदयप्राव मौन मनसा | है उन्नतिके लिये मनका झुकाव, 
2 मौन--मनके द्वारा वाणीकी प्रवृत्तिका 


वाकाइत्तिनियमनसम,आत्मविनिम्रह:- से बना: लक मिनिक मनकी 
मनोइत्तेः. ध्येयविषये अवस्थापनम्‌, | (तक ध्येय हिकतापूर्वक स्वापने 
भावसंशद्धिः आत्मव्यतिरिक्तविषय- | करना, भावसंशद्धि--आत्मसे अतिरिक्त 
चिन्तारहितत्वमू, एतत्‌. मानस | अन्य किसी विधयके चिन्तनसे रहित 
तपः ॥ १६ ॥ होना--यह मानसिक तप है॥ १६ ॥ 


श्रहद्या परया तप्तं तपरतलिबिध॑ नरेः । 
अफलाकाडक्षिमियुक्तेः साक्तिक परिचक्षते ॥ १७॥ 
फलकी आकांक्षा न रखनेवाले युक्त पुरुषोंके द्वारा परम श्रद्धाके साथ तपा 
हुआ वह तीन ग्रकारका तप सात्विक कहलाता है ॥ १७ ॥ 
अफलाकाह्लिमि: फ़लाकाडरहिते | अफलाकांक्षी---फलकांक्षासे रहित 


युक्ै:ः परमपुरुषाराधनरूपम्‌ हदमइति और 'यह तप परम पुरुषकी आराधना 
के 23 ही हैं! ऐसी विचारघारासे युक्त पुरुषोंके 

 नरें: पस्या श्रद्धया हि शी 
0७५३४ धि्‌ प्‌ द्वारा परम श्रद्धाके साथ जो त्रिविध तप 
त्रिबिध तपः कायवाद्ानोमिः तप्तं | शशर,मन और वाणीके द्वारा तपा जाता 


तत्‌ सात्तिकं परिचक्षते | १७ ॥ । है, उसे सात्विक कहते हैं| १७ ॥ 
+-+#<४*“ककुड2०६३+-- 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेग चैब यत्‌। | 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजस॑ चलमघुवम्‌ ॥ १८॥ 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दम्मके साथ किया जाता 
है, वह चम्बल और अस्थिर ( तप ) यहाँ राजस कहलाता है॥| १८ ॥ 


५२६ .. श्रीममपरतता 
मनसा आदर; सत्कार, वाचा| मनसे आदर करनेका नाम सत्कार 
है, वाणीसे प्रशंसा करनेका नाम मान 
है और शरीरसे नमस्कारादि करना 
फलामिसन्धिपर्वक पूजा है। जो तप फलामिसन्धिपूर्वक 
पूजा। क॑ सत्कारायथे सजा छये और इसी 
च दम्मेन हेतुना यत्‌ तपः क्रियते | कारण किया जाता है, वह चब्चल और 
अस्थिर तप यहाँ राजस कहा गया है | 
तदू इदद राजसं प्रोक्तम; खर्गादिफल- | क्‍योंकि वह स्वर्गादि फलका साधन 
होनेके कारण स्थिर रहनेवाला नहीं 
साधनत्वेनाखिरत्वात्‌ चलम्‌ अधुवम; | है, अतः चल और अघुव है। गिरनेका 
भय रहनेसे वह चश्चछ्ताका हेतु है, 
चढत्व॑पातमयेन चलनहेतुत्वम्‌; | इससे उसको चछ कहा गया है और 
बब्बर उसका क्षयशीर होना ही उसकी 
अभुवत्वं क्षयिष्णुत्तम्‌॥ १८॥ | अखिरता है ॥ १८ ॥ 
--#“#क8-+-- 
मृढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 


परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसम्ुदाहतम्‌ ॥ १९॥ 
जो तप मूढ-आग्रहसे, आत्माको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 

ढिये (किया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥ १९॥ 
मूृठाः--अविवेकिन$, मह्महेण | मूढ अविवेकियोंको कहते हैं | मूढों- 
मृठे! कृतेन अभिनिवेशेन आत्मनः | के छारा किये हुए आग्रहसे, अपनी 


शक्त्यादिकम्‌ अपरीक्ष्य आत्मपीड्या शक्ति आदिकी बिना जोंच-पड़ताल 

बंप! किये पर वसा ले किये, अपने आत्माकों पीड़ा पहुँचाकर 

' जो तप किया जाता है तथा जो तप 

यत्‌ तपः क्रियते, तत तामसम्‌ उदा- दूसरोंका अनिष्ट करनेके ढिये किया 

हृतम्‌ ॥ १९॥ जाता है वह तामस कहा गया है॥ १९॥ 
जाम २-२: ३) 2७ > 


प्रशंसा मानस, शारीरों नमस्कारादिः 
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: दातव्यमिति यद्दानं दीयते(नुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्ान॑ सात्तिविकं स्मृतम ॥ २० || 
देना कतंव्य है? ऐसा ( समझकर ) जो दान देश, का और पात्में 

अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्तिक बतलाया गया है || २० ॥ 
फलाभिसन्धिरहितं दातव्यम्‌ इति | जो दान फलामिसन्धिसे रहित होता 
है और देना कर्तव्य है? इस बुद्विसे 
श्रेष्ठ देश, काठ और पात्रादिमें तथा 
दानं दीयते तदू दान॑ साचिक स्मृतम्‌ | जिसने कभी उपकार न किया हो ऐसे 


मनुष्यको दिया जाता है, वह दान 
॥ २० ॥ ह सातचिक बतलाया गया है ॥ २० ॥ 


यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः | 
दीयते च परिक्निष्ट तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
पर जो प्रत्युपकारके लिये या पुनः फलके उद्ढेश्यसे दिया जाता है, तथा जो 

अशुभ द्वव्यसे युक्त होता है, वह दान राजस बतलाया गया है ॥ २१ ॥ 

प्रत्युपकारकटाश्गर्भ फलम्‌ उद्दिश्य | जो दान उपकारका बदला चुकानेके 
अमभिप्रायसे तथा फकी कामनापूवक दिया 
च्‌ परिक्षि्म अकस्याणद्रव्यकं यद्‌दानं | जाता है तथा जो परिह्िष्ट---भशुभ 
द्रव्यसे युक्त होता है, वह राजस 

दीयते तद्‌ राजसम्‌ उदाहतम्‌॥ २१॥ | बताया गया है ॥ २१ ॥ 


देशे काछे पात्रे च अनुपकारिणे यद्‌ 


अदेशकाले. यद्दानमपात्रेभ्यश्च॒ दीयते । 


असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।| २२ ॥ 
जो दान अयोग्य देश-कालमें, बिना सत्कार और बिना आदरके अपात्रोंको 
दिया जाता है, वह ( दान ) तामस बतलाया गया है ॥ २२॥ 


५३८ ' श्रीमद्भगवद्गीता 

>ररी व. ०० >यत ५०. ++ि.०७मि-->२क५०.आफ ०९ वि. >क/-.कतिक१++िक- १फमि+प>कक++कीकिन>कि+क 
अदेशकाले अपात्नेभ्य: च यद्‌ दानं | जो दान अयोग्य देश-कालमें अपात्र- 

दीयते, असत्कृतं पादप्रश्चालनादि- | को दिया जाता है, तथा पादप्रक्षालनादि 

गौरवरहितस, अवज्ञात॑ सावज्ञम्ू, | सम्मानके बिना और अपमॉनपूर्वक-- 

अनुपचारयुक्त यद्‌ दीयते तत्‌ तामसं | बिना उपचारके दिया जाता है, वह 

उदाइतम्‌ ॥ २२ ॥ .तामस बतलाया गया है॥ २२ ॥ 

०९७५ 9७४0/2०- 


एवं वैदिकानां यज्ञतपोदानानां| इस प्रकार वैदिक यज्ञ, तप और 


सचादिगुणभेदेन भेद उक्त । दानके सत्त आदि गुणभेदके कारण 
इदानीं भ्ै , | होनेवाले भेद बतढाये गये । अब उन्हीं 
ु र एवं वेदिकल यहादेः वैदिक यज्ञादिके 3“कारके संयोगसे 
प्रणवर्ंयोगेन तत्सच्छब्दव्यपदेश्य- | तथा तत्‌ और सत्‌ राब्दोंके सम्बन्धसे 


तया च लक्षणम्‌ उच्यते-- व्यवहार करनेयोग्य लक्षण कहे जाते हैं-- 
३० तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रविधः रम्ृतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ २२३॥ 


“5 तत्‌, सत्‌ ऐसा तीन ग्रकारका ब्रह्म ( वेद ) का निर्देश बतलाया गया 
है । उसीसे पहले ब्रह्मण, वेद और यज्ञ रे गये हैं || २३ ॥ 


3» तत्‌ सतः इति त्रिविध: अथं| ५३», तत्‌, सतः यह तीन प्रकारका 
निर्देश: शब्द: ब्रह्मण: स्वृतः, ब्रह्मणः | निर्देश ( संकेत ) ब्रह्म ( वेद ) का बताया 
अन्वयी भषति। .. गया है, इसका अन्वय ब्रह्मसे होता है। 

ब्रक्ष च वेद;; वेदशब्देन | त्रह्म नाम वेदका है और वेद शब्दसे 
वैदिक॑कर्म उच्यते; वैदिक बेदिक कर्म कहे जाते हैं। वेदिक कर्म 

(६ | हैं. यज्ञ आदि | अभिप्राय यह है कि 

यज्ञादिकम्‌; यज्ञादिक कम यज्ञादि कर्म ३०, तत्‌ और सत्‌ू--इन. 
तत्‌ सद्‌! इति शब्दान्वितं भवति । । तीनों नामोंसे सम्बन्धित होते हैं 

ओम! इति शब्दय अन्ययो| वैदिक कर्मके अब्जलपसे प्रयोगके 

आदिमें “कार प्रयुक्त किया जाता है; 

वैदिककर्माडस्वेन प्रयोगादो प्रयुज्य- इसलिये “३” इस नामका वैदिक 


#ककि- कही >कविकन 
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मानतया; तत्‌ सद इति शब्दयो; | कर्मोसे सम्बन्ध है। तत्‌ और सत्‌ शब्द 
पूज्य-भावके वाचक हैं। अत: पूज्य-भाव 


प्रकट करनेके लिये इनका सम्बन्ध 
अन्वयः पूज्यल्वाय वाचकृतया। | लक 
कर वैदिक कर्मोसे जोड़ा गया है 


तेन त्रिविधिन शब्देन अन्विता। उन तीन ग्रकारके दब्दोंसे सम्बन्धित 

ब्राह्मण वेदान्वयिनः प्रैवर्णिकाः वेदाः ब्राह्मण--वेदानुसार चढ्नेवाले त्रैवर्णिक 

( आह्मण, क्षत्रिय और केय ) तथा वेद 

च यज्ञा; च पुरा विहिताः पुरा मया और यज्ञ पूर्वकाठमें निर्मित हुए हैं अर्थात्‌ 
“एवं निर्मिता इत्यथः ॥ २१॥  । मेरे द्वारा ही रचे गये हैं || २३ ॥ 


त्रयाणाम्‌ “ै तत्‌ सत्‌' इति शब्दा-| 5”, तत्‌ और सत्‌--न तीनों 


शब्दोंके सम्बन्धका प्रकार बतछाया 
नह अन्वयप्रकारो वर्ण्यंते | प्रथमम्‌ बाग गा कल 
ओम! इति शब्द्य अन्वयप्रकारम्‌ | (छके सम्बन्धका प्रकार बतलाया 


आह-- ह जाता है- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ | २४॥ 
इसलिये बेदवादियोंकी शात्रोक्त यज्ञ, दान और तपकी क्रियाएँ सदा “४४० 
ऐसा उच्चारण करके हुआ करती हैं || २४ ॥ . 
तस्माद्‌ ब्रह्मनादिनां वेदवादिनां| ( वैदिक कर्मोके साथ 3» का 


त्रेवर्णिकानां यज्ञदानतप:क्रिया: विधा- | + है ) इसडिये अक्नवादी -- 
वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी 
नोक्ताः वेदबिधानोक्ताः आदो “भर! वेदमें विधान की हुई यज्ञ,दान और तपरूपी 


इति उदाहत्य सततं सर्बंदा ग्रवर्तन्ते | | सारी क्रियाएँ सदा सर्वदा पहले 3०” 


ँ इस शब्दका उच्चारण करके आरम्भ 
वेदा। च ओम! इति उदाहृत्य की जाती हैं, तथा वेद भी 3“कारका 


आरभ्यन्ते । उच्चारण करके ही आरम्भ किये जाते हैं। 


५१६० 
>कतिक००-3किक-+०-मिकि-ालक वि 


एवं वेदानां बेदिकानां च यज्ञा- 
दीनां कमणाम्‌ ४” इति शब्दालयो 
वर्णितः । ओम्‌ इतिशब्दान्वितवेद- 
घारणाद तदन्वितयज्ञादिकमंकरणात्‌ 
च बआ्रह्मणशब्दनिर्दिशनां त्रेवर्णिका- 
नाम अपि ओम! इति शब्दान्ययो 
वर्णित: ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


,>परिकरण "अर >भधि२>करि-> कब > किक उतीक२+ककि ७ रिक-+ >काीक-+ ०कमिक->०बविक5० किक > कि ०%मीक+ न्वगिक, इनकिक> तर्क, पतर+मिय्: “वी तयुकिन >न्‍्डिकर, 


इस प्रकार वेदोंके साथ और बैदिक 
यज्ञादि कर्मेके साथ ३० इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाया गया । ब्राह्मण नामसे 
जिनका संकेत किया गया है, वे 
त्रैवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) 
३» इस शब्दसे सम्बन्धित वेदोंको 
धारण करते हैं, तथा उसी शब्दसे 
सम्बन्धित यज्ञादि कर्म करते हैं, इसलिये 
उन तीनोंके साथ भी “३४” इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाना हो गया ॥ २४ ॥ 


अथ एतेषां 'तत! इतिशब्दान्वय- 
प्रकारम्‌ आह-- 


अब इनके साथ “तत” शब्दके 
सम्बन्धका प्रकार बतलाते हैं--- 


तदित्यनमिसंघाय. फ्॑ यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्र विविधाः कियन्ते मोक्षकाडक्षिमिः ॥ २५ ॥ 
मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा विविध भाँतिकी यज्ञ, तप और दानकी 
क्रियाएँ फलकी आकाहा न रखकर की जाती हैं । वे 'तत्‌' शब्दसे निर्देश 


करने योग्य हैं॥ २५॥ 
फलम, अनभिसंघाय वेदाध्ययन- 


यज्ञतपोदानक्रिया! मोश्षकाह्लिमि: ब्रैव- 
णिंके; या; क्रियन्ते, ताः बद्यग्राप्ति 
साधनतया ब्रह्मगाचिना तंद्‌ इतिशब्द्‌- 
निर्देश्या। । 

सवः के हि यत्तदमबुत्तमस्‌ः 
(० सह० ना० ९१) इति 
तच्छब्दो हि ब्रह्मवाची प्रसिद्ध! । 


मोक्षकी कामनावाले त्रेवर्णिक पुरुषों- 
के द्वारा जो फलछामिसन्धिरहित वेदा- 
घ्ययन तथा यज्ञ, तप और दानरूप 
क्रियाएँ की जाती हैं, वे ब्रह्मप्रापतिके 
उपायरूप होनेके कारण ब्रह्मवाची 
“तत॒? नामसे निर्देश की जाने योग्य हैं। 

“सबः कः किम यत्‌ तत्‌, अलुत्तम 
पदम ( ये सब भगवानके नाम हैं )। इस 
प्रकार “'तत्‌! शब्द ब्रह्मक वाचक 
प्रसिद्ध है । 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १७ ५४९१ 

एवं वेदाध्ययनयज्ञादीनां मोक्-| इस अकार मोक्षके साधनरूप वेदा- 
साधनभूतानां तच्छब्दनिर्देश्यतया | थययन और यज्ञादि तत्‌ शब्दके वाच्य 
तत इति शब्दान्वय उक्तः । त्रैवणिका-| दोनेसे उनके साथ तत्‌ शब्दका सम्बन्ध 


| | बतलाया गया; तथा उस भ्रकारके 
नाम अपि तथाविधवेदाध्ययनाधनु वेदाध्ययनादिका अनुष्ठान करनेके कारण 


छानादू एव वतच्छब्दान्वय | ही ब्रवर्णिकोंके साथ भी तद्‌ शब्दका 
उपपन्न; ॥ २५॥ सम्बन्ध सिद्ध हो गया ॥ २५ | 


अथ एपां सत! शब्दान्वयप्रकारं। अब इनके साथ “सत! शब्दके 


५ सच्छब्द्थ , | सम्बन्धका प्रकार बतलानेके ढिये 
वक्तुं लोके ख व्युत्पत्ति संसारमें सत्‌ शब्दकी ध्युपत्तिका प्रकार 


प्रकारम्‌ आह-- बताते हैं--- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्युज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२४॥ 
अर्जुन ! सद्भाव और साधुभावमें 'सत' इस नामका प्रयोग किया जाता है। 
तथा शुभ कर्मके लिये भी सत्‌ शब्दका उपयोग होता है ॥ २६ ॥ 
सद्भावे विद्यमानतायां साधुभावे | सत्ताके भावमें--विद्यमानतामें और 


कल्याणमावे च सर्ववस्तुषु सद्‌ इति साधुभावमें -- कल्याणमय॒मभावमें सब 
* अयुज्पते लोकवेदयोः वस्तुओंके साथ सत्‌ शब्दका प्रयोग लोकमें 
एतत पद अ्रउुत्यते छोकवेदया: । ता | और बेदमें भी किया जाता है। तथा 


केनचित्‌ पुरुषेण अनुह्तिते लौकिके | जिस किसी भी पुरुषके द्वारा किये 
प्रशस्ते कल्याणे कर्मणि सत्करमे | जानेवाले लौकिक हल कर्म- 
महब्टो प्रयुज्यते के साथ यह “सत्‌-कर्म? है ऐसा कहकर 
इद्म्‌ इति उम्दो बुम्यते 'सतः शब्द जोड़ा जाता है, यावी 'सत्‌ः 
इत्यथं; ॥ २६ ॥ शब्दका प्रयोग किया जाता है॥। २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कम॑ चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
यज्ञ, तप और दानमें स्थिति 'सत्‌ः इस नामसे कही जाती है. और तदर्थ 
किये जानेवाले कर्म भी 'सत! इस नामसे ही कहे जाते हैं ॥ २७ ॥ 


स्वीशरनकल्‍-केकन 


५४२ श्रीनज्चजजजाका 

अतो वैदिकानां त्रेवर्णिकानां|। इसीछिये वेदानुसार चढनेवाले 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: कल्याणतया | **िकोंकी जो यज्ञ,दान और तपमें स्थिति 
तदथीय है,वह कल्याणरूप होनेसे 'सत्‌? कहलाती 
सदू इति उच्यते | कर्म च तदर्थीय॑ है | तथा उन त्रैवणिकोंके कल्याणार्थ 
तैवर्णिकार्थीय यज्ञदानादिकं सद्‌ इति | किये जानेवाले यज्ञ, दान और तप आदि 

एवं अभिषीयते | कर्म भी सत्‌ है, यही कहा जाता है । 
तस्ाद्‌ वेदा वैदिकानि कर्माणि| अतएव यह जानना चाहिये कि 
ब्राह्मणशब्दनिर्दिशः त्रेवर्णिकाः च | वेद, वैदिक कर्म और ब्राह्मण शब्दके . 


शब्दान्ययरूपलक्ष- | तच् त्रेवणिक--इन सबके साथ 
है । तत्‌् सत्‌' इति न्वयसू्पलक्ष- ५३४० ध्तत्‌ः और धसत्‌! रब्दका सम्बन्ध 
कप अवेदेभ्य; प्‌ अवैदिकेम्यः नव । अवेद कि कोंसे ड्न हें 
णंत्र अ * + | बतलछाकर अवेद तथा अबेंदि न 


व्यावृत्ता वेदितव्या। | २७॥ | अछूग कर दिया गया है ॥ २७॥ 
अश्रद्यया हुतं दत्त तपरतप् कृतं च यत्‌ । 
_ असदित्युच्यते पाथे न च तलत्मेत्य नो इह ॥२८॥ 
अज्जुन ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ ( दान ), तपा हुआ तप 
और जो कुछ भी किया होता है, वह “असत्‌” ऐसा कहलाता है | वह € कर्म ) 
न तो मरनेपर ( फल देता है ) और न इस लोकमें ही ॥ २८ ॥ 
3०» तल्दिति श्रीमज्नगवद्वीतायूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुन- 
संतादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोउध्याय/ ॥ १७ ॥ 


अश्रद्धया कृत शाल्रीय्र अपि अश्रद्वासे किये हुए शात्रविहित भी 

होमादिकम्‌ असदू इति उच्यते । | दोम आदि कर्म “असत! कहलाते हैं । 

कुतः ? न च तत्‌ प्रेय नो इृह, न 28 न यहाँ कक हैं है 
सारिकाय न बादही। अ यह 

मोक्षाय न स चफलाय | ते भोषकें किये उपयोगी होते है 

इति ॥ २८॥ और न सांसारिक फलके लिये ही ॥२८॥ 

इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचार्यविरचिते. । इतग्रकार श्रीमान्‌ मगवान्‌ रामाठुजाचार्य- 


है द्वारा राचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये सतदशो- भाषानुवादका सतरहवों अध्याय 


अध्याय: ॥ १७ ॥ समाप्त हुमा ॥ १७ ॥ 


झा 


3» 


अठारहवाँ अध्याय 


अतीतेन अध्यायदयेन अभ्युदय- | 


निःश्रेयसःसाधनमभूत॑ वेदिकस एव 
यज्ञतपोदानादिक कम, न अन्यत्‌ः 
वैदिकस च कर्मणः सामान्यलक्षणं 
प्रणवान्यय, तत्र.मोध्षाम्युदय- 
साधनयोः मेदःतत्सच्छेब्दनिदि श्या- 
निर्दिश्यत्वेन, मोक्षसाधनं च कर्म 
फरामिसन्धिरहित यज्ञादिकम, 
तदारम्मः च॑ सच्चोद्रेकाद्‌ भवति, 


सच्चवृद्धिः चसाचिकाहारसेवया इति 
उक्तम्‌ । 
अनन्तरं मोक्षसाधनतया 


निर्दिश्यो! त्यागरसंन्यासयोः ऐक्य 
त्याग संन्यासस च 
भगवति सर्वेश्वे च सर्वकर्मणां 


कर्तृत्वानुसन्धानम्‌, सखवरजसमसां 


इससे पिछले दो ( सोलह तथा 
सतरहवें ) अध्यायोंमिं यह बतलाया गया 
कि अम्युदय ( लौकिक उन्नति ) और 
निःश्रेयस (परम कल्याण ) इन दोनेके 
साधन वैदिक यज्ञ, तप और दान आदि 
कर्म ही हैं, अन्य कुछ नहीं। उस 
वैदिक कर्मका सामान्य लक्षण 3“कार- 
से सम्बन्धित होना है| उनमें यह 
भेद है कि (वे यज्ञादिकर्म ) यदि 
तत्‌ और सत्‌ शब्दसे वर्णन करने 
योग्य ( उनसे सम्बन्धित ) होते हैं तो 
मोक्षके साधन होते हैं और यदि उनसे 
वर्णन करने योग्य नहीं होते तो 
सांसारिक उन्‍नतिके साधन होते हैं । 
अतः जो फलकी इच्छासे रहित यज्ञादि 
कर्म हैं, वे ही मोक्षके साधन हैं। उनका 
आरम्भ सचगुणकी बंद्धिसे होता है 
और सत्तगुणकी इद्धि साजिक आहार- 
के सेवनसे होती है । 

अब मोक्ष-साधनके रूपमें बतलाये 
हुए त्याग और संनन्‍्यासकी एकताका 
तथा त्याग और संनन्‍्यासके खरूपका 
प्रतिपादन किया जाता हैं। तथा 
श्रीमगवान्‌ सर्वेश्वर्मे समस्त कमेंकि 


कर्तापनका अनुसन्धान करना बतलाकर 
फिर सत्त; रज और तम--इन तीनों 


५१४४ श्रीमद्गगवद्गीता 


लि शक ऑकक | >सिकर+-मरिकर तत्व । >म एमी, 


कार्यवर्णनेनसखर णस्यावश्योपादेय- | यु्णेके कार्यका वर्णन करके सचगुण- 
को निश्चितहुपसे उपादेय बतलते हैं, 
तवम॒, खबर्णोचितानां कर्मणां परम- एवं परम पुरुषकी आराधनारूप खवर्णो- 
पुरुषाराधनभूतानां परमपुरुषग्राप्तिनि-| चित कर्म जिस प्रकारसे परम पुरुषकी 
बनकर प्राप्ति करानेवाले होते हैं, उस 
+ ३त्स्नख गीताशाख्रल प्रकारका, एवं सम्पूर्ण गीता-शात्रके सार 
सारार्थों भक्तियोग इति एते | सिद्धान्त भक्तियोगका भी ग्रतिपादन 
प्रतिपाथन्ते । किया जाता है। 
तत्र तावत त्यागसंन्यासयोः | हाँ पहले त्याग हक संन्यासकी 
पथकता और एकताका निर्णय करबाने- 
पृथक्त्वेकलवनिर्णयाय खरूपनिर्णयाय के लिये तथा दोनोंके खरूपका निर्णय 
च्‌ अजुनः एच्छति-- करबनेके लिये अर्जुन पूछता है--- 
अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्थ च हृषीकेश पए्थक्केशिनिषृदून ॥ १ ॥ 
अजुन बोला--महाबाहो ! इधीकेश ! केशिनिषृदन ! मैं संन्यास और 
व्यागके तत्तको प्रथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 
त्यागसंन्यासो हि मोक्षसाधनतया | “कुछ छोग कमंखे, प्रजासे और 
विहितौ--- धनसे नहीं, किन्तु केवल त्यागसे 
५ अम्तत्वको प्राप्त हुए ।'वेदान्तविज्ञान- 
“न क्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके | के द्वारा जिनको परमार्थवस्तुका दढ 
अम्तत्वमानशु” (महाना० ८।१४ ) | निश्चय हो चुका है, जिनका अन्तःकरण 
शत ... | संन्यास-योगके द्वारा शुद्ध हो गया 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यास- | है, वे सब सृत्युके पश्चात्‌ अरह्यालोकमें 
योगाइतय/- . शुद्धसत्ताः | ते | ज्ञाकर परम अम्ृतरूप होकर सर्वेधा 
ब्रह्मलोकेष. परान्तकाले.. पराम्ताः | मुक्त हो जाते हैं । इत्यादि श्रुतियोंमें त्याग 
परिसच्यान्त सर्वे ॥! (सु० 3० | और संन्यास---ये दोनों मोक्षके साधन 
३ ।२। $ ) इत्यादिषु । अख्थ | बतछाये गये हैं । इन त्याग और 
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संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त॑ याथात्म्य॑ | संन्यासका तत्न--यथार्थ खरूप मैं 
प्रथम वेदितुम इच्छामि । अयम विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ। अभिग्राय 
अभिप्रायः--फिम एतौ संन्यास- | हे है कि क्या वे संन्यास और त्याग 
त्यागशब्दो प्रथगथों, उत णकार्थो गोरा इक कह | बे 
एवं ! यदा प्रथगर्थों, तदा अनयोः | पृथकूपृथक्‌ अर्थवाले हैं तो मैं उनका 
पथक्त्वेन खरूप॑ वेदितुम्‌ इच्छामि | | खरूप प्रथकु-प्रथक्र जानना चाहता 
एकत्वे अपि तस्य खरूप॑ वक्तव्यम्‌ | हूँ । यदि दोनोंकी एकता है, तो भी 
हति ॥ १॥ उनका खरूप बतलाना चाहिये ॥ १॥ 
| +-+ऑलल्च्न्कुू8. 
अथ अनयोः एकम्‌ एव स्वरूपसू, | अब यह निर्णय करनेके लिये कि 


च्‌ _ | इन दोनोंका एक ही खरूप है, और 
तत्‌ च ईद्शम्‌ इति निर्णेतुं वादिवि आह सा हैं वह किन संशय 


प्रतिपत्ति दशेयन्‌ श्रीमगवानुवाच-- | वर्णन करते हुए श्रीभगवान्‌ बोले-- 
श्रीमग्वानुवाच | 
काम्यानां कमंणां न्यासं संन्‍्यासं कबयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं. प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
भ्रीभगवान्‌ बोढे--कविछोग काम्य कर्मोके त्यागको संन्यास समझते हैं. 
और विचक्षण पुरुष सब कर्मोके फलत्यागको त्याग कहते हैं || २ ॥ 
केचन विद्वांसः काम्यानां कर्मणां। कितने ही विद्वान्‌ काम्य कर्मोके 
न्यासं खेरूपत्यागं संन्‍्यासं विदुः; न्यासको---खरूपतः व्याककी ही 
केचित्‌ च विचक्षणा: नित्यानां | नस समझते हैँ । कितने विचक्षण 
मैंमियिकानों काम्योनों ये सं गुरुष यह कहते हैं कि मोक्षशाल्रमें 
रा / ये सता «0 शब्दका अर्थ नित्य, नैमित्तिक और 
करमणां फलत्याग एवं मोधषशाल्रेषु | काम्य--इत सब कमेकि फठका त्याग 
त्यागशब्दाथः इति प्राहः । ही है। 


गी5 गा० भा० ३५०---- 


| >कीपक-+नलकीर 


५४६९ , 


व्यीकिन +पी- ०ककिक ५-२) यम >अविकरा की >फिक-+ ५ किक >भवि+> कम» 


तत्र शाल्वीयः त्यागः काम्यकर्म- 
स्वरूपविषयः, सर्वकर्मफरुविषय)/ 
“ईतिविवादं प्रदशयन्‌ एकत्र संन्यास- 
शब्दम हतरत्र त्यागब्नब्दं प्रयुक्तान्‌। 
अतः त्यागसंन्यासशब्दयों! एका- 
थंलम्‌ अल्लीकृतम्‌ इति ज्ञायते । 


तथा “निश्चय श्र॒ुणु भे तत्र त्यागे 
भरतसत्तम / (?१८।४) इति 
त्यागशब्देन एवं निर्णयवचनात्‌ । 
“नियतस्य तु संन्यातः कर्मणो नोपपद्मते | 
मोह्त्तत्य  परित्यागस्तामसः परि- 
कीतिंतः ॥! ( १८।७ ) “भनिशमिष्टं 
सिश्र च. शिकिध कर्मणः फ्लम्‌। 
भकत्त्यायिनां प्रेत न तु संन्यातिनां 
कचित्‌ ॥ ( १८ । १२) इति 
परस्परपर्यायतादशनात्‌ च तयोः 
एकाथैत॑ प्रतीयते, . इति 
निश्रीयते ॥| २ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यहाँ शाल्रीय त्याग काम्य कर्मोंका 
स्वरूपतः त्याग कर देना है, या समस्त 
कर्मोके फलका ध्याग है, यह विवाद 
दिखाते हुए भगवानूने एक जगह 
संन्यास शब्दका और दूसरी जगह 
त्याग शब्दका प्रयोग किया है। इससे 
यह समझमें आता है कि श्रीभगवानने 
संन्यास और त्याग शब्दका एक ही 
अर्थ स्वीकार किया है । 


तथा “निश्चय श्वणु मे तत्न त्यागे 
भरतसत्तम ।! इस प्रकार त्याग रब्दसे ही 
उसका निर्णय करनेकी बात कह्दी 
है| इसलिये और 'नियतस्य तु संन्‍्यासः 
कर्मणो नोपपच्यते। मोहात्तस्य परि- 
त्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥! 'अनिष्ठ - 
मिष्टं मिश्रं च चिविध कर्मणः फलम | 
भवस्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संस्यासिनां 
कजचित्‌॥” इस प्रकार दोनों शब्द 
एक-दूसरेके पर्यायहूपमें देखे जाते हैं, 
इसलिये दोनोंकी एकार्थताकी ग्रतीति 
निश्चित होती है ॥ २ ॥ 


त्याव्यं दोषबदित्येके 


के प्राहुमेनीषिणः । 


यज्ञदानतपश्कम॑ न॒ त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 


कई बुद्धिमान्‌ कहते हैं कि कर्म दोषकी भाँति त्याज्य है और दूसरे छोग ऐसा 
कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्याज्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
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एके मनीषिण: कापिला वेदिकाः| कितने ही बुद्धिमान्‌--कपिछके- 
तन्मतानसारिणो मतानुयायी या उनके मतका अनुसरण 
च तन्मतानु फाहफत केबल बिग लो जद बाते है 
बन्धकत्वात्‌ सर्वे यज्ञादिकं कर्म | कि रागद्रेष आदि दोषोंकी माँति बन्धन 
मुपुक्षुणा व्याज्यम इति आहुः । अपरे | करनेवाले होनेके कारण मुमुक्षु पुरुषेके 
लिये यज्ञादिं सभी कर्म त्याज्य हैं। 
और दूसरे पण्डित कहते हैं कि यज्ञादि 
प्राह: ॥ ३ ॥ कर्म त्याज्य नहीं हैं ॥ ३॥ 


स्ीकक-+-विक- >करवकशन कं मैअनक 


पण्डिता यज्ञादिक॑ कर्म न त्याज्यम्‌ इति 


निश्रयं श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
भरतकुलमें श्रेष्ठ | पुरुषसिंह अज्जुन | उस त्यागमें अब तू मेरा निश्चय 
सुन । क्योंकि त्याग तीन प्रकारका कहा गया है || ४ ॥ 
तत्र एवं वादिपिप्रतिपन्ने वयागे | इस प्रकार त्यागके विषयमें विभिन्न 
त्यागविषय निश्चय मे . मत्तः |. मतावडम्जी वादियोंकी का परस्पर-विभिन्न 
औें?ी “तय: मदद धारणाएँ हैं; इसलिये इस “त्याग! 
है हे विषयक निश्चय ( सिद्धान्त ) को व्‌ 
वेदिकेष कमेसु ५ फल़विषयतया, | मुझसे सुन। किये जानेब्राछे वैदिक 
कर्मविषयतया, के त्वविषयतया च | कर्मोंका ही फलनिषयक, कर्मविषयक और 
पूर्वम एव हि मया त्रिविष:संप्रकीर्तित:- | कर्त्विषयक--ऐसे तीन प्रकारका 


“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्वाध्यात्म- | मैंने पहले ही इस प्रकार बतछाया 
है.--'मभयि सवोणि कमोणि संन्यस्या- 


चेतसा । निराश्ीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व "बोतल | विषणीमिंगंमों संत्यो 
320 ॥! ( हैं । २० ) इति | | युध्यख घिगतज्वरः ॥! 

कमेजन्यं खर्गांदिकं फल मम न। कर्मसे होनेवाले स्वर्गादि फल मुझे 

न मिलें, इस भावनाका नाम फल- 

साह्‌ इति फलत्यागः | मदीयफल- त्याग है । 'मेरे फछका साधन होनेसे 

साधनतया मदीयम्‌ हदं कर्म इति [यह कर्म मेरा है! इस प्रकार 
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की ५%विक- किक) त्यामिक-+ ०१०. "कवि, >रिक+ -+मिक, ?+म३»» ० कवि +कविक+०फारक-: >क लि १ कि७० >मिक-- +३/ि९१०कमि३-+ ०३०५ ०ववि७4०ामिक++पानिक- किक +कमिक "किक ०किक >२विक, 


कर्मणि ममतायाः परित्यागः कर्म- | कर्ममें होनेवाठी ममताका परित्याग 


मल _ | कर्मबिषयक त्याग है । तथा जो सर्वेश्र 
विष्यः त्याग सर्ेश्रे कर्दला परमेश्वको कर्ता समझकर अपने 


ु पे जी कि 
लुसन्धानेन आत्मनः कढेतात्यागः | क्र्तापनका त्याग है, वह कर्तृ्नविषयक 
कर्तत्वविषयः त्याग/ | ७ ॥ त्याग है॥ ४ ॥ 


रस ललित था 5 
यज्ञदानतप/कर्म न ॒त्याज्यं कार्यमेब तत्‌। 
यज्ञों दान॑ तपश्चेत्र पाषचनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं; बल्कि वे तो करने योग्य ही 
हैं ( क्योंकि ) यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानोंकों भी पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५॥ 
यज्ञदानतप:प्रभृति वैदिक॑ कर्म | यज्ञ, दान और तप थादि वैदिक 
मुम्नक्षणा न कदाचिद्‌ अपि त्याज्यम; | कर्म मुमुक्ष॒ पृरुषोंके लिये कदापि 


अपि तु आप्रय्राणाद्‌ अहरहः कार्यम्‌ | अजय नहीं हैं, प्रत्युत मरणकालपर्यन्त 
; ह ] है भप्रतीनि नित्यप्रति कतंव्य हैं । क्योंकि मनीषी--- 
एव कुतः ! यज्ञदानतपः ६22 कलह 3 पक तक 


वर्णाश्रमसम्बन्धीनि कर्माणि मनीषिणा | दान और तप आदि वर्णाश्रमसम्बन्धी 
मननशीलानां पावनानि। मननम्‌ | कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं। मनन 
उपासनम्‌ । मुम्ुक्षूणां यावजीवम उपासनाको कहते हैं। अभिप्राय यह 
का जग कक गज है कि जीवनपर्यन्त उपासना करनेवाले 


विरोषिधराधीनकर्म विनाणनामि मुमुक्षु पुरुषोंके लिये ये कर्म उपासनाकी 
विरोधिप्राचीनकर्मविनाशनानि सिद्धिके विरोधी सम्पूर्ण प्राचीन कर्मोका 
इत्यथं: ॥ ५॥ नाश करनेवाले हैं | ५ ॥ 


एतान्यपि तु कमोणि सड़ूँ त्यक्त्वा फलानि च । 


कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम्॒त्तमम ॥ ६॥ 
इंसलिये अर्जुन ! ये कर्म भी ( उपासनाकी भाँति ही ) सड़ और फरछोंको छोड़कर 
करने योग्य हैं । ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
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यस्तात्‌ मनीषिणां यज्ञदानतप+- 
प्रसृतीनि पावनानि,._ तसाद्‌ 
उपासनवद्‌ एतानि अपि यन्ञादीनि 


५४६ 
जिससे कि ये यज्ञ, दान और तप 
आदि कर्म मनीषी पुरुषोको ( भी ) 
पवित्र करनेवाले हैं, इसलिये ये मेरे 
आराधनरूप यज्ञादि कर्म भी उपासनाकी 


कर्माणः. मदाराधनरूपाणि सह | भाँति, आसक्तिको--कर्मविषयक ममता- 
कर्मणि मम॒तां फछानि च त्यक्त्या | की और उसके फलोंको छोड़कर उपासना- 


अहरह आप्रयाणाद्‌ उपांसननिईत्तये 


की सिद्धिके लिये मुम्ुक्षु॒ पुरुषोंको 
मरणकाल्पय॑न्त नित्यग्रति करने चाहिये। 


मुम्नक्षुणां कतव्यानि इति मम्र निश्चितर | यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 


उत्तम मतर्‌ ॥ ६॥ 


मत है ॥ ६॥ 


'नियतस्यथ तु संन्‍्यासः कर्मणो नोपपदते | 


मोह/त्तस्य परित्यागस्तामसः 


परिकीतित३ ॥ ७ ॥ 


शाब्ननियत कर्मका त्याग नहीं बन सकता । अतः: उसका मोहसे त्याग 
करना तामस ( त्याग ) कहलाता है ॥ ७ ॥ 


नियतस्य नित्यनेमित्तिकस महा- 
यज्ञादे! कर्ण: संन्यास: त्यागो न 
उपपबते | ज़रीरयात्रावि चर ते न 
ग्रतिद्धवेद करण;॥” (३ । ८) इति शरीर- 
यात्राया एव अपिड्ठे। | शरीरयात्रा हि 


यज्ञशिष्टाशनेन निर्व॑त्येमाना सम्यग्‌ 


ज्ञानाय प्रभवति । अन्यथा “इजते ते 
त्वध॑ पापा ( ३। ? ३ ) इति अयन्ञ- 


शिष्टापरूगाशनाप्यायनं. मनसो 
विपरीतज्ञानाय मत्रति ! 


शाल्नविहित---नित्य-ने मित्तिक महा- 
यज्ञादि कर्मका संन्‍्यास--त्याग नहीं 
बन सकता | अभिप्राय यह है कि 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धथेद- 
कर्मणः ॥? इस वचनके अनुसार जीवन- 
निर्वाहकी भी सफलता कमोंके बिना 
नहीं हो सकती; क्योंकि यज्ञसे बचे 
हुए अन्के द्वारा किया हुआ जीवन- 
निर्वाह ही यथार्थ ज्ञानका उत्पादक 
होता है। अन्यथा 'झुझते ते त्वघं 
पापा/इस कथनके अनुसार यक्ञरहित 
पापरूप अनसे पोषण किया हुआ मन तो 
विपरीत ज्ञानका उत्पादक हो जाता है । 


हछु५० 
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अनच्मयं हि सोम्य मन/ ( छा० 
उ० ६ । ५ । ४ ) इति अन्नेन हि 
मन आप्यायते। “आहारघुद्धौ 
सचशुद्धि सचरशुद्धों श्रुवा स्मृतिः | 
स्पृतितमे सवय्म्थीनां. विपमीक्षः! 
(छा० 3० ७ | २१६ । २ ) इति 
ब्रह्मसाक्षात्काररूपं॑ ज्ञानम्‌ आहार- 
शुद्धथायचमिति भ्रूयते | तसात्‌ महा- 
यज्ञादिनित्यनैमित्तिक॑ कर्म आम्रया- 
णात्‌ ब्रह्नज्ञानाय एवं उपादेयम्‌ इति 
तस्थ त्यागो न उपपचते । 


एवं ज्ञानोत्पादिनः कमेणो बन्ध- 
कत्वमोहात॒ परिताग: . तामसः 
परिकी्तित: । तमोमूलः त्याग: 
तामसः, . तमःकार्याज्ञानमूलत्वेन 
त्यागस्य तमोमूलत्वम्‌ । तमो हि 
अज्ञानस मूलम्‌ 'प्रमादमोहों तमसों 
भवतोज्ञानमेव च ॥ ( 29| १७ ) 
. इति अन्न उक्तम्‌ | अज्ञानं तु ज्ञान- 
पिरोधिविपरीतज्ञानम्‌ । तथा च 
बक्ष्यते--“अधम पर्मीमाति या मन्यते 
तमसावता । सर्वाथीन्विपरीतांश् बुच्धिः 
सा पार्थ तामती ॥ ( ८। ३२ ) 
इति । अतो नित्यनेमित्तिकादेः 
कमंणः स्यागो विपरीतज्ञानमूल 
एव इत्यथं; ॥ ७॥ 


हे सोम्य ! यह मन अन्नमय है? 
इस श्रुतिके अनुसार अनसे ही मनका 
पोषण होता है | 'भाहारकी शुद्धिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तः- 
करणकी शुद्धिसे स्थिर स्वत होती है। 
स्मृतिकी स्थिरतासे समस्त बन्धनोंसे 
छुटकारा मिलता है।! इस प्रकार श्रुतियों- 
में ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञान आहारशुद्वि- 
के अधीन बतलाया गया है । इसलिये 
महायज्ञादि नित्यनेमित्तिक कर्म मरण- 
काल्पयंन्त ब्रह्नज्ञाके लिये अवश्य 
कर्तव्य हैं | अतरव उनका त्याग नहीं 
बन सकता । 

ज्ञानके उत्पादक कर्मोको इस प्रकार 
मोहसे बन्धघनकारक समझकर छोड़ 
देना तामसी त्याग कहलाता हैं। जो 
त्याग तमोमूलक हो, वह तामस है। 
इस त्यागका मूछ तमोग्रुणका कार्य 
अज्ञान है, इसलिये वह तमोमूलक है । 
अज्ञानका मूल तमोगुण है; यह बात 
इस प्रकार कही है कि “प्रमादमोददी 
तमसो भवतो5ज्षानमेव थे ॥? ज्ञानके 
विरोधी विपरीत ज्ञानका नाम अज्ञान 
है, यह बात आगे चलकर इस ग्रकार 
कही जायगी 'अधर्म चर्ममिति या 
मन्‍्यते तमसावृता । सवोधोन बिप- 
यीतांश्व बुद्धि खा पार्थ तामसी ॥? 
अतएव यह अभिप्राय है कि नित्य- 
नेमित्तिक आदि कर्मोका त्याग विपरीत- 


ज्ञानमूलक ही है | ७ ॥ 
च--_-__--कन्‍0 कि 0%क०-«+-+> 
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दुःखमित्येव यत्कमे 


कायऊ्ेशमयात्त्यजेत्‌ । 


स कृत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफलं लभेत ॥ ८ ॥ 


. ( यज्ञादि कर्म ) दुःखरूप है, ऐसा जानकर जो कोई शरीरके छेशके 
भयसे कर्मका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके त्यागके ( यथार्थ ) फलको 


कमी नहीं पाता ॥ ८ ॥ 

यद्यपि परम्परया मोक्षसाधनभूत॑ 
कर्म तथापि दुःखात्मकद्वव्याज॑न- 
साध्यत्वात्‌ बहायासरूपतया कायहेरा- 
करत्वात्‌ च मनसः अवसादकरस्‌ 
इति तद्भीत्या योगनिष्पत्तये ज्ञाना- 
स्यास एवं यतनीय इति यो महा- 
यज्ञाद्याभ्रमकर्भ परियजेत; स राजसं 
रजोमूलं ज्यागं कृत तदू अयथा 
अवखितशास्राथरूपम्‌ इति ज्ञानो- 
त्पत्तिरूपं त्यागफर्ल न लमेत्‌। “अयथा- 
वत्पजानाति बुद्धिः क्षा पार्थ राजसी ॥? 
(१८ । ३१ ) इति हि वक्ष्यते । 
न हि कर्म दृश्द्ारेण 5 
हेतुः। अपि तु मगवसाद्‌द्वारेण।८। 


यथपि कर्म परम्परासे मोक्षके साधन- 
रूप हैं, तथापि दुःखरूप द्रव्योपाज॑नसे 
सिद्ध होते हैं और बहुत परिश्रमरूप . 
होनेके कारण शारीरिक क्लेश उत्पन्न 
करनेवाले हैं; अतरव मनमें विषाद पैदा 
करनेवाले हैं; इस भयसे जो पुरुष 
योगकी सिद्धिके लिये ज्ञनके अम्यासको 
ही कर्तव्य मानकर महायज्ञादि आश्रमो- 
चित कर्मोंको छोड़ देता है, वह 
राजस---रजोमूलक त्याग करके त्याग- 
के फलको यानी त्यागका वास्तविक 
फल जो शासत्रके यथार्थ अमिप्रायरूप 
ज्ञानकी उत्पत्ति है, उसको नहीं पाता । 
यह बात कहेंगे भी कि 'अयथाबत्‌ 
प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥! 
कर्म अपने फलके द्वारा मनकी प्रसन्नता 
( बिश्ुद्धि ) के हेतु नहीं हैं; बल्कि 
भगवत्कृपाके द्वारा ही मनको प्रसन्न 
( बिश्ुद्ध ) करनेवाले हैं || ८ ॥ 


---०'कु0४७००--- | 
कार्यमित्येव यत्कम॑ नियतं॑ कियते5ज्ैन । 
सह त्यक्त्वा फल चैव स त्यागः सात्तिको मतः ॥ ६ ॥ 


पुएुर 


किक 
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अर्जुन ! ( वर्णाश्रमोचित कर्म ) जो शाह्ननियत कर्म करने ही चाहिये, 


ऐसा समझकर आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है, वह त्याग साखिक 


माना गया है।। ९ ॥ 
वर्णा- 


वर्णाश्रमके लिये शाब्रविहित नित्य- 
नैमित्तिक और महायज्ञादि कर्म मेरे 


अ्रमविहितं कर्म मदाराधनरूपतया | ( श्रीमगवानुके ) आराधनरूप होनेसे 


कार्य खर्ंप्रयोजनम्‌ हति मत्वा 
सड्ं कमंणि ममतां फल च त्यक्वा 
यत्‌ क्रियते स त्यापः साक्तिको मतः 
स सचमूलः | यथावख्ितशास्रा्थ- 
ज्ञानमूल इत्यथेः । 


सच हि. यथावस्थितवस्तु्ञानम्‌ 
उत्पादयति इति उक्तम्‌-“तत्ताव- 
सज्ञायते ज्ञानमः ( ?9?0७ )इति। 
वक्ष्यते च--अ्रवृर्ति व निवृत्ति चे 
कार्याकार्यें भयाभये | बन्धं मोक्ष च 
या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ साप्विकी ॥* 
(१८। २० 2 इति ॥ ९॥ 


कर्तव्य हैं यानी खय॑ं ही प्रयोजनरूप हैं, 
ऐसा समझकर सन्न--कर्मविषयक 
ममता और फलको छोड़कर जो कर्म 
किया जाता है, ( उसमें होनेवाला ) वह्‌ 
( ममता और फरविषयक ) त्याग 
सात्विक माना गया है---वह सत्त्वगुण- 
मूलक है | अभिप्राय यह है कि वह शाख्रके 
यथार्थ अर्थका ज्ञान होनेसे होता है | 
सत्तगुण यथार्थ वस्तुका ज्ञान उत्पन्न 
करता है, यह बात इस प्रकार कही 
भी है--.“सत्त्वात्‌ सजायते शानम्‌ ।! 
तथा फिर भी इस प्रकार कहेंगे-- 
“्रवृत्ति च॒ निवृत्ति च कायोकार्य 
भयाभये । बन्ध मोक्ष थ या वेकत्ति 
बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥? || ९ | 


न देष्यकुशर्ं कर्म कुशले नानुषजते | 
त्यागी सच्त्ससमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
सच्गुणसे व्याप्त, मेधावी और संशयरहित त्यागी पुरुष न अकुशल कर्मसे 
द्वेष करता है और न कुशछ ( कर्म ) में राग करता है ॥ १० ॥ 


एवं सत्वसमाविशे मेधावी यथा- 


इस ग्रकार जो सच्गुणसे ओत ग्रोत 
मेघाबी-यथार्थ तत्तको जाननेवाल्य और 


वस्थिततत्तज्ञान/ तत एवं छिल्लसंशयः | इसी कारण जो संशयरहित हो चुका 
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कर्मणि सड्रफलकतृत्वत्यागी न द्वेष्टि 
अकुशार्लं कर्म कुशले च कमेणि न 


अनुषजते | 
अकुशलं कर्म अनिश्फलम्‌, कुशल 


च कर्म इष्टरूपखर्गपृत्रपध्न्नादिफलम 


सर्वसिन्‌ कर्मणि ममतारहितत्वात्‌: 
स्यक्तत्रह्नव्यतिरिक्तसवेफलत्वात्‌, 

स्पक्तकतृत्वात्‌ च तयोः क्रियमाणयोः 
अतिद्वेषो न करोति | अनिश्फलं 
याप॑ कर्म अन्न प्रामादिकस अमि- 
ग्रेतमू, “नाकितो इुश्चरिताज्षाज्ञान्तो 
नास्माहितः । नाशग्नान्तमानसों वार 
ग्रज्ञानेनेनमामुयात्‌ ॥/ ( कठ० उ० 
? ।? । २१ ) इति दुश्वस्ताविरतेः 


ज्ञानोत्यत्तिविरोधिलश्रवणात्‌ । 
कर्मणि कर्तृत्वसड्फलानां 


शात्रीयः त्यागः न 
कर्मंखरूपत्याग/ ॥ १० ॥ 


. त्यागई 
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ऐसा कर्मविषयक सद्ब, फल और 
कर्तापनका त्यागी पुरुष अकुशछ कर्मसे 
देष नहीं करता और कुशल कर्ममें 
आसक्त नहीं होता । 

अनिष्ट फल देनेवाले कर्मका नाम 
अकुशल कर्म है तथा खर्ग, पुत्र, पशु 
और अन्नादि इष्ट फक देनेवाले कर्मका 
नाम कुशल कम है । इन किये जानेवाले 
दोनों ग्रकारके कर्मोमें वह राग-द्वेष नहीं 
करता; क्योंकि वह समस्त कर्मेंमिं 


- | ममतारहित और ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 


सभी फछोंका त्यागी एवं कर्तापनका 
भी त्यागी होता है। यहाँ जो अनिष्ठ 
फल देनेवाले पापकर्ममिं दंप न वरने- 
की बात कही गयी" हैं, वह प्रमादसे 
( भूछसे ) होनेवाले कर्मोके अभिप्रायसे 
कही गयी है। क्योंकि “जा दुष्ट 
आतचरणोसे विरत नहीं हुआ है, 
अशान्त है, असमाहित है ओर 
शान्तिरहिंत मनवाढा है, वह इस 
आत्माको विशुद्ध ज्ञानके द्वारा नहीं 
पा सकता / इस श्रकार श्रुतिमें दुष्ट 
आचरणों ( पापों ) से विरक्त न होना 
ज्ञानोत्पत्तिका विरोधी बतलाया गया है। 

इसीसे यह सिद्ध होता है कि कर्म- 
विषयक कर्तापन, आसक्ति और फल- 
का त्याग ही शाल्रविहित त्याग है, 
न कि खरूपसे कर्मोका त्याग ॥ १०॥ 


->>__>-मककाछक--> 
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तद आह -- 


.  श्रीमद्भगबद्गीता 
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. इसीको कहते हैं---. 


न हि देहभ्वता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 


यरतु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
क्योंकि देहधारी ( प्राणी ) समस्त कर्मोके त्यागमें समर्थ नहीं है । इसडिये 
-जो कर्मफलका त्यागी है, वह ( यथार्थ ) त्यागी है, ऐसा कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


न हि देहस्‍्तता प्रियमाणशरीरेण 
कर्माणि अशेषत:ः त्यकतुं शक्यम्‌ देहधार- 
णार्थानाम्‌ अशनपानादीनां तदलु- 
बन्धिनां चक्मणास्‌ अवजेनीयत्वात; 
तदर्थ च महायज्ञाद्यनुष्ठानम्‌ अवजे- 
नीयमू | यः तु ॒तेषु महायज्ञादि- 
कर्मसु फलत्यागी स एवं 'त्यागेनैके 
अपृतत्वमानशु* (महाना० ८। १४ ) 
इत्यादिशास्त्रेषु त्यागी इति अमिधीयते । 

फलत्यागी इति प्रदशनाथ;, 
फलकतृत्वकमसड्ानां त्यागी इति; 
'त्रिविधः संप्रकीतितः”ः इति 
प्रक्रमात्‌॥ ११॥ 


#_ ऋ (१ | 
ननु कर्माणि अभ्निहोत्रद शपूर्ण मास 


शरीरधारी प्राणीके छिये कर्मोका 
सम्पूर्णतया त्याग संभव नहीं है; क्योंकि 
शरीरधारणके ढिये खान-पान और 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अनिवार्य 
होनेसे उनके लिये महायज्ञादिका 
अनुष्ठान भी अनिवार्य है; इसलिये जो 
उन महायज्ञादि कर्मोंमे फलका त्यागी 
है वही त्यागी है, ऐसा-'कुछ लोग केबल 
त्यागसे ही अस्तत्वको प्राप्त हुए! इत्यादि 
शात्रोंमें बतल्यया गया है । 

यहाँ “फलत्यागी” कहना उपलक्षणके 
लिये है | इसका भाव फल, कर्तापन 
और सड़्--तीनोंका त्यागी है। क्योंकि 
प्रकरणके आरम्भमें ही कह चुके हैं कि 
ध्याग तीन प्रकारका कहा गया है? ॥ १ १॥ 


'<%७+क>-- 


अम्निहोत्र, दर्शपूर्णणास और ज्योति- 


ज्योतिष्टेमादीनि महागज्ञादीनि च | शेम आदि तथा महायज्ञादि कर्म शात्रों- 


खर्गादिफलसम्बन्धितया शास्त्र! 


में खर्गादि फल देनेवाले बतलाये गये 


विधीयन्ते । नित्यनेमित्तिकानाम्‌ | हैं | नित्य और नैमित्तिक कमोंका 


अपि “जापत्यं गहस्थानाम” ( बि० 
पु० 7 ।$ | २७ 2 इत्यादिफल- 


विधान भी “शहस्थोंके लिये प्राजापत्य 
यज्ञ कतेब्य है? इत्यादि बचनोंसे फलका 
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सम्बन्धितया एवं हि चोदना । अतः | सम्बन्ध वतछाकर ही किया गया है + 
तत्फलसाधनखभावतया अवगतानां | अतः इस प्रकार फलढके साधनरूपमें 


बतलाये हुए कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
कमणाम्‌ अल॒धठाने बीजावापादीनाम्‌ |... «हनेवालेको भी बीज बोनेपर 
इन अनभिसंहितफलस अपि इष्टा- | (७ उसप्न होनेकी माँति इृष्ट और 


निश्रूपफलसम्बन्ध: अपवरजनीय;; | अनिष्ट फलका प्राप्त होना अनिवार्य 


अतो मोश्षव्िरोधिफलल्वेन मुझ्क्षुणा | | । अतएव मोक्षके विरोपी फछ 

शा अगर | देनेबाले होनेके कारण मुमुक्षु पुरुषोंको 
ने कम अनुध्॑यम्‌ ते, अत उत्तरस | | नहीं करने चाहिये, यह शब्डझा 
आह-- 


होती है, इसलिये इसका उत्तर देते हैं ्ा 
अनिष्टमिष्टं मिश्र॑ च॒त्रिविधं कमंणः फलम्‌ । 


>्कििक-+ ७०-84 -.3/िक-+ -+विक-क-फमिफ- ०-कमिक 


! ब्वीककक, 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 
इ४ट, अनिष्ट और मिश्रित---तीन ग्रकारका कर्मफ अव्यागियोंको पीछेसे 
मिलता है; परन्तु व्यागियोंको कभी नहीं ( मिक्ता )॥ १२॥ 


अनिष्ट नरकादिफलम्‌, इंष्ट |: 


खर्गादि, मिश्रम अनिश्संभिन्‍्न॑ पुत्र- 
पश्चनादि; एतत्‌ त्रिविधं कर्मणः 
फलम्‌ अत्यागिनां कतेत्वममताफल- 
त्यागरहितानां पग्रेत्य भवति; प्रेत्य 
कर्मोनुष्ठानोत्तकालम इत्यथ्थः । 
न तु संन्यासिनां कचित्‌ न तु कठेत्वा- 
दिपरित्यागिनां. क्वचिद्‌ अपि 
मोक्षविरोधि फर्ल मवति । 


एतदू उक्त मवति- यधपि अधि- 
होत्रमहायज्ञादीनि नित्यानि एव, 


अनि४-.नरकादि, इष्ट---खर्गादि, 
मिश्र---अनिश्टसे युक्त पुत्र, पशु, अन्नादि- 
की ग्रापिरूप ऐसा यह तीन प्रकारका कर्म- 
फल अत्यागियोंको-कर्तापनके अमिमान, 
ममता और फलका त्याग न करनेवाले 
पुरुषोंको पीछेसे मिलता है । यहाँ पप्रेत्यः 
शब्दका अर्थ कर्मानुष्ठानके बादका 
समय है। संन्‍्यासियोंकों कमी भी 
नहीं मिछता यानी कर्तापन और फल 
आदिका परियाग कर देनेवाले पुरुषोंको 
तो कमी भी मोक्षविरोधी फल नहीं मिल्ता। 
कहनेका ता यह होता है. कि 
यद्ञपि अम्निहोत्र महायज्ञादि कर्म नित्य- 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


लय कक खई 


'तथापि जीवनाधिकारकामाधिकारयो: | ही हैं, तो भी जेंसे जीवनके लिये और 


हब मोक्षाघिकारे च विनियोग- 
'पूथब्त्वेन परिहियते, मोक्षविनियोगः 
'चू--तमेत वेद नुवचनेन बाद्मणा विवि- 
दिवन्ति यज्ञेन दानेव तप्सानाशकेन 


(8० उ० ४।५। २९ ) इत्या- 


'दिमिः इति । 
तद्‌ एवं क्रियमाणेषु एवं क्मसु 
'कर्दृत्वादिपरित्यागः शाख्रसिद्ध! 


संन्यास); स एवं च्‌ त्याग इति 
उक्त; ॥ १२॥ 


भोगोंके लिये उनके योग्य कर्म किये 
जाते हैं, बसे ही मोक्षके लिये भी 
पूंथक्‌ रीतिसे इनका प्रयोग होता है। 
'पेसे इस परमात्माकों ब्राह्मणछाग 
वेदाध्ययनसे, यश्षसे, दानसे और 
निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं ।” इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा 
कर्मोका मोक्षमें प्रयोग बतलाकर उपयुक्त 
श्लाका परिहार किया गया है । 

ऐसा जो किये जानेवाले कर्मोमें 
कर्तापन आदिका त्याग है, यही शाल्र- 
विहित संन्यास है और यही त्यागके 
नामसे कहा गया है॥ १२॥ 


इदानीं भगवति पुरुषोत्तम | अब अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ पुरुषोत्तममें 

अन्तरयामिणि कतेत्वानुसंधानेन , कर्तापन मानकर अपनेमें अकर्तापनके 
आत्मनि अकतंत्वानुसंधानप्रकारम्‌ | देखनेकी रीति बतलाते हैं | इसीसे फल 
आह | तत एवं फलकर्मणोः अपि | और कर्मोंकी ममताका त्याग भी हो 
समतापरित्यागों भवति इति । | जाता है; क्‍योंकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
च्रमपुरुषो हि खकीयेन जीवात्मना | अपने जीवात्माओंद्वारा, अपने ही दिये 
खकीये!ः च॑ करणकलेवरप्राणेः | हुए इन्द्रिय, शरीर और प्राणोंसे अपनी 
खलीलाप्रयोजनाय कर्माणि आरमते | | ठीछाके लिये ही कर्म कराते हैं । 
अतो जीवात्मगतं ध्रुनत्निवनत््यादिकप्त्‌ | इसलिये जीवात्मामें होनेवाली क्षुधा- 
अपि फल तत्साधनभूत॑ च कम | पिपासाकी निहृत्तिहप फल और उसके 
यरमपुरुषस्य एव-- साधनरूप कर्म भी परम पुरुषक्े ही हैं---- 

पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सवेकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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अ्लविकण 


महाबाहु अज्जुन ! सब कर्मोंकी सिद्धिके लिये सांड्यसिद्धान्तमें बतछाये 
हुए ये पाँच कारण तू मुझसे समझ || १३ ॥ 


संख्या बुद्धि, सांख्ये $तान्ते 
यथावस्थिततस्‍्वविषयया वेदिक्या 
बुद्धथा अनुसंहिते निर्णये सर्वकर्मणां 
सिद्धये--उत्पत्तये प्रोक्तानि पश्न एतानि 
कारणानि निबोध मे; मम सकाशात्‌ 
अनुसंधत्स्य ] 

वेदिकी हि बुद्धि! शरीरेन्द्रिय- 
प्राणजीवात्मोपकरणं परमात्मानस्‌ 
एवं कर्तारम अवधारयति । “य 
आत्मनि तिष्ठबात्मनोअन्तरों यमात्मा 
न वेद, यरयात्मा करीरमू, ये 
आत्मानमन्तरो यमयति, स्र॒ ते 
आत्मान्तयास्यमतः! ( श० १० १४ । 
५ | २० ) ञास्ता 
जनानां सर्वात्माः! (तै० आ० है | 
१! । रे ) इत्यादिषु ॥ १३॥ 


“अन्तःप्रषिष्ट४ 


संख्या नाम बुद्धिका है; अतः 
सांख्यसिद्धान्तमें यानी यथार्थ तत्तको 
विषय करनेवाली वेदिक बुद्धिके द्वारा 
विचारपूर्वक किये हुए निर्णयमें सब 
कर्मोंकी सिद्धिके लिये--कर्मोंके होनेमें 
बतढाये हुए ये पाँच कारण हैं, उनको. 
तू मुझसे समझ। 

जो आत्मामें रहता हुआ 
आत्माकी अपेक्षा अन्तरतम डै, 
जिसको आत्मा नहीं ज्ञानवा, जात्मा 
जिसका दरीर है, जो आत्माके अंदर 
रहकर उसका नियमन करता है, 
वह तेरा अन्तयोमी अम्छृतहूप आत्मा 
है।” 'वह समस्त ज्ञीवोॉका शासक, 
सबका आत्मा अन्तरमे प्रविष्ट है। 
श्यादि श्रुतियोंमें शात्रीय बुद्धि यही 
निश्चय करती है कि शरीर, इन्द्रिय, 
प्राण और जीवात्मा जिसके उपकरण हैं, 
वह परमात्मा ही समस्त कमोंका: 
कर्ता है ॥ १३॥ 


तदू इदसू आह-- 


इसीको कहते हैं--- 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथम्विधम्‌ । 
विविधाश्व पृथक्चेश देव चेवात्र पद्ममम्‌ ॥१४॥ 


शरीरवाडममनोमियेत्कर्म 


प्रामते नरः। 


न्‍्याय्यं वा विपरीतं वा पण्चेते तस्य हेतवः ॥१ पा. 
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अ्जुन ! शरीर,वाणी और मनके द्वारा जो भी न्याय्य (शाल्रविहित) अथवा विपरीत 
( शास्रविरिद्ध) कर्म मनुष्य करता है, उसमें अधिष्ठान ( शरीर ), कर्ता ( जीवात्मा » 
'पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकारका करण ( इन्द्रियाँ ), विभिन्न प्रकारकी परथक्‌-प्ृथक्‌ चेश्एँ और 
'पाँचवाँ देव ( परमात्मा ) भी--ये पाँच ही उसके हेतु होते हैं. ॥ १४-१५ ॥ 
न्याय्ये शाल्रसिद्धें प्रत-| शरीर, वाणी और मनसे होनेवाले 
सर्वसिन न्याथ्य---शात्रसिद्ध, विपरीत--शात्र- 
पिद्वे गा सर्वेश्षित्‌ कर्मणि झारीरे | ६८ ऐसे समस्त कमेके ये पॉच 
'वाचिके मानसे च पश्च एते हेतव: । | कारण हैं । अधिष्ठन नाम शरीरका 
-अधिष्ठानं शरीरम, अधिष्ठीयते जीवा- | है । यानी जो जीवात्मासे अधिष्ठित 
मना इति महाभूतसंघातरूप शरीरमू | रस ्युसत्तिके अलुस़तार महाभूतोंके 
अधिष्ठानम्‌ | तथा कर्ता जीवात्मा; 


संघातरूप शरीरका नाम अधिष्ठान है । 

की कर्ता नाम जीवात्माका है। इस 
'अस् जीवात्मन/ब्ञाद व॑ कतृत्वं च-- 
“ज्ीडत एव! (ब० चू० २।२।१८ ) 


जीवात्माका ज्ञातापप और कर्तापन 
“कर्ता झात्ार्थकत्तात्‌र (ब० सू० २। 


'शे5त एव! कर्ता शास्रारथवत््वाव । 

इन सूत्रोंसे सिद्ध किया गया है। मन- 

है १३ ) इति च सन्नोपपादितम्‌ | | दित वाणी, हाथ और पैर आदि 

करण च परयमिषम वाक्याणिपादादि- | खियो पथ पृषक्‌ कर्म करने- 

५ ४-7 के लिये पृथकू-पथक्‌ व्यापार करनेवाली 
'पश्चक॑ समनसस्‍्क॑ कमेन्द्रियम, 
'पृथमिध कर्मनिष्पत्तो प्रथम्व्या- 
आपारम्‌ | विविधा:च पृथक्‌ चेशः---चेश- 


हैं, यही नाना प्रकारके करण हैं। 
विभिन्न प्रकारकी पथक्‌-प्रथक्‌ चेशएँ--- 
शब्देन पश्चात्मा वायु; अभिधीयते, 
'तद्वृत्तिवाचिना, शरी रेसि 


यहाँ वायुकी वृत्तियोंके वाचक चेश शब्द 
'आणापानादिभेदभिन्न्ख  वायोः 


होनेसे पाँच प्रकारका प्राण-वायु विवक्षित 
है | अभिप्राय यह है कि यहाँ शरीर 

'पश्चात्मनो विविधा च चेश विविधा 

सचृत्ति; | देव च एव अन्न पत्ममम्‌, अन्न 


और इन्द्रियोंकी धारण करनेवाले प्राण, 
प्कूमेहेतुकलापे देव॑ पश्चमम्र परमात्मा 


अपान आदि पाँच प्रकारोंमें विभक्त 
वायुकी विविध वृत्तियोंका नाम विविध 
चेश है । इन कर्मकारणोंकी गणनामें 
देव पाँचवाँ कारण है | यानी अन्तर्यामी 
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अन्तयांमी कर्मनिष्पत्तो प्रधानहेतुः 
इति अथ॑ः उक्त हि 'सर्वस्य चाहं ह॒दि 
सबिविष्टो मत्तः स्म॒तिज्ञानमपोहनं च |! 
(१५ । १५ ) इति। वक्ष्यति च-- 
४ईंश्वरः सर्वभूतानां ह॒द्देगेअर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्‍्त्रारूढानि 
मायया ॥” (/८। $१ ) इति। 
परमात्मायत्तं च जीवात्मनः 
कर्देत्वमू--फातु तच्छृतेःः ( ब० 
सू० १। ३१।५१ )इतिउपपादितम। 
ननु एवं पंरमात्मायत्ते 
जीवात्मनः कहेत्वे जीवात्मा कमंणि 
अनियोज्यो मवति हृति विधिनिषेध- 
शास्राणि अनर्थकानि स्युः | 
इदम्‌ अपि चोद्य॑ सत्नकारेण एव 
'परिहृतम्‌ | 'इतग्रयलापेक्षसतु विहित- 
ग्रतिषिद्वावेयश्यादिभ्यः ( ब० सू० 
२।१।४२ ) इति। 
एतदु्‌ उक्त भवति--परमात्मना 


दत्ते! तदाधारे; च करणकलेवरा- 
दिमिः तदाहितशक्तिमिः खय॑ च 
जीवात्मा तदाधारः वदाहितशक्तिः 


सन्‌ कर्मनिष्पत्तये स्वेच्छया करणा- 
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परमात्मा कर्मनिष्पत्तिका प्रधान कारण 
है | यह कहा भी है---“सर्वेस्य चाह 
ह॒दि सन्निविष्टो मत्तः स्तुतिशोनमपो- 
हने थे ।! तथा आगे भी कहेंगे -- 
इंश्वरः सर्वभूतानां इद्देशेड्जुन 
तिष्ठति । आमयन स्वभूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया ॥! 

जीवात्माका कर्तापन परमात्माके 
अधीन है, यह बात 'परात्तु तच्छुतेः” 
इस सूत्रमें सिद्ध की गयी है । 

शक्का---इस प्रकार जीवात्माका 
कर्तापन परमात्मके अधीन होनेसे 
जीवात्माको कम करनेके लिये कहना 
नहीं बन सकेगा, ऐसी स्थितिमें विधि- 
निषेधके बोधक शास्त्र व्यर्थ हो जायेंगे 

उत्त-इस शह्काका परिहार भी 
ऋृतप्रयत्रापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा- 
वेयथ्योदिभ्यः इस सूत्रके द्वारा 
सूत्रकारने ही कर दिया है । 

कहनेका अभिग्राय यह है कि 
जीवात्मा परमात्माके दिये हुए और 
उसीके आधारपर स्थित हुए इन्द्रिय 
और शरीर आदिके द्वारा और उस 
परमात्माकी दी हुई शक्तियोंके द्वारा 
कर्म करता है। तथा वह खय्यं भी 
परमात्माके अधीन और उसके द्वारा दी 
हुई शक्तिसे युक्त होकर अपनी इच्छासे 
कर्म-निष्पत्तेके लिये इन्द्रिय आदि 


५६० श्रीमद्भगवद्गीता 
यधिष्ठानाकारं प्रयत्न च आरमते; | अधिष्ठानोंकी चेशरूप प्रयत्ञ करता रहता 
है । इस प्रकार उस जीवात्माके अंदर 
तदन्त: अवखितः परमात्मा स्थित हुआ परमात्मा अपनी अनुमति 
त॑ प्रवर्यति हति | ने करके उसे प्रदत्त करता है, 
खाउुभतिदानेन त॑ अ्रवर्तयति इति इसलिये परमात्माका और अपनी बुद्विसे 
जीवस्थ अपि खबुद्धथा एवं प्रवृत्ति- | प्रदत्त होनेके कारण जीवात्माका भी 
कर्मप्रवत्तिका कारण होना सिद्ध होता 
हेतुत्वम्‌ अस्ति। यथा गुरुतरक्षिला- | है। जैसे बहुत-से पुरुषोंके द्वारा सिद् 


_ | होने योग्य बड़ी भारी शिला या पर्व॑त 
महीरुह्मदिचलनादिफलप्रभृत्तिषु बहु आदिको हिलानेके कार्यमें बहुत-से 


पुरुपसाध्यासु बहुनां हेतुत्व॑ विधि- | 'उकर ही उसके कारण होते हैं और 
बहुत-से ही विधिनिषेधके अधिकारी 
निषेधभाकषत्व॑ च इति ॥१४-१५॥ । भी ढोते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
++-3ब 0 ७ ६क०---4- 
तत्नेबे सति कतोरमात्मानं केवल तु यः। 
पश्यत्यकृतबुदित्वान्न स॒पश्यति दु्मंतिः ॥ १६॥ 
वहाँ ऐसा होनेपर भी फिर जो केवछ आत्माको ही कर्ता देखता है, वह 
दुध्बुद्धि अक्ृतबुद्धि होनेके कारण ( यथार्थ ) नहीं देख पाता है ॥ १६॥ 
.. एवंवबस्तुतःपरमात्मानुमतिपूर्वके |. इस प्रकार वस्तुतः उन-उन कर्मोमें 


जीवात्मनः कर्तृत्वे सति तत्र कर्मणि | 'माकी अजुमतिसे जीवाल्माका 
हे कर्तापन होनेपर भी जो केवल जीवात्मा- 


केवडम्‌ आत्मानम्‌ एव कतार यः पह्यति, को ही क्षर्ता देखता है, वह दुष- 
स दुर्मतिः विपरीतमतिः, अक्ृतबुद्धि- | बुद्धि--विपरीत बुद्धिवाला है और 


तवातु--अनिष्पन्नयथाव खितवस्तु- बस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेकी 
पंयाव्िए बुद्धिसे रहित होनेके कारण वह यथार्थ 
बुद्धित्वात्‌ न पश्थति न यथावखित कर्ताको नहीं देख पाता-नहीं समझ 


कतार पश्यति ॥ १६॥ पाता है || १६ ॥ 
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अलकीक, ॥>०मक-+>-पािक- >>्ीकि७०० ५ऑकिक.-.+-पपरफज, 


यस्य नाहंकृतो भावो बुडियंस्थ न लिप्यते। 


हत्वापि स इसमॉकह्ोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 


जिसका मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है (और ) जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, 
' वह इन लोकोंको मारकर भी न तो मारता है और न बन्धनको ही प्राप्त होता है॥ कक 


परमपुरुषक्तृत्वानुसन्धानेन यस्य 
भात्र: केत्वविशेषविषयों मनोवृत्ति- 
विशेषों न अहंकृतो न अहममिमान- 
कृतः “अहं करोमि' इति ज्ञानं यस्‍्य 
न विद्यते इत्यथे; | बुद्धि यर्य न 
लिप्यते, अखिन्‌ कर्मणि मम कतृत्वा- 
भावाद एतत्‌ फर्ल न मया संवध्यते, 
न च मदीयम्‌ इद॑ कम इति यर्य 
बुद्धि जायते हत्यर्थ: | स इमान्‌ लोकान 
युद्धे ह्वाअपि तानू न निहन्ति न 
केवलं मीष्मादीन्‌ इत्यथं:। ततः 
तेन युद्धाख्येन कमेणा न निबध्यते, 


तत्फलं न अनुभवति इत्यथेंः ॥१७॥ 


परमपुरुषमें कर्तापन समझ लेनेके 
कारण जिसकी भावना---कर्ताव्धियक 
मनोदृत्ति 'मैं करता हूँ? इस अभिमानसे 
निर्माण नहीं हुई है | अभिग्राय यह 
है कि जिसके मनमें “मैं करता हूँ? ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्त 
नहीं होती यानी जिसकी ऐसी बुद्धि हो 
गयी है कि “इस कर्ममें मेरा कर्तापन 
न रहनेके कारण इसके फलसे मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं है और यह कर्म भी 
मेरा नहीं है? वह पुरुष भीष्मादिको ही 
नहीं, इन सब छोगोंको मारकर भी 
वास्तवमें उनको नहीं मारता और इसी 
कारण युद्धरूप कर्मसे नहीं बँधता अर्थात्‌ 
उसके फलको नहीं मोगता ॥१७॥ 


स्वेम्‌ बृदम्‌ अकवेत्वाइलुसन्धान॑ प्धाने | यह अपनेमे अकर्तापन देखना आदि 
सच्चशुणबृद्धथा एवं भवति इति सबसत्तगुणकी दद्धिसे ही होता है, अत: 


स्वस्थ उपादेयताज्ञापनाय कमेणि 


सत्तगुणकी उपादेयता जनानेके लिये 
कर्मेमें सत्तादि गुणोंके कारण होनेवाली 


सच्वादिगुणकृत वेषम्यं प्रपश्चयिष्यन्‌ | विधमताका विस्तार करनेकी इच्छासे 


कर्मचोदनाप्रकारं॑ तावदू आह-- 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
करणं कमे कर्तेंति 


गी० रा० भा० ३६-- 


पहले कर्मचोदनाकी रीति बतलाते हैं--- 


त्रिविधा कर्मचोदना । 
त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥१८॥ 
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ज्ञान, ज्ेय और परिज्ञाता, तीन प्रकारकी कर्मचोदना है । और करण, कर्म 
तथा कर्ता--यह तीन ग्रकारका कर्मसंग्रह है ॥ १८॥ 


ज्ञानं कतेव्यकर्मविषयं ज्ञानम्‌, शेयं 
च्‌ कर्तव्यं कमे, परिज्ञाता तस्य बोद्धा 
इति त्रिविधा कर्मचोदना; बोधबोद्धव्य- 
बोद्धयुक्तो ज्योतिष्ठोमादिकर्मविधिः 
इत्यथ । तत्र बोद्धव्यरूप॑ कर्म 
त्रिविध॑ संग्रद्यते करणं कर्म कर्ता इति। 
करण॑ साधनभूत॑ द्रव्यादिकम्‌, कर्म 
यागादिकर, कर्ता अलुष्ठाता 
इति ॥ १८॥ 


कतंब्यकर्मविषयक जानकारीका नाम 
ज्ञान है, कर्तव्यकर्म ही ज्ञेय है और 
उसको जाननेवालछा परिज्ञाता है । यह 
तीन प्रकारकी कर्मचोदना है । ( शाह्न- 
के विधिवाक्योंका नाम चोदना है) 
अभिप्राय यह है कि ज्योतिष्टोम आदि 
कर्मकी विधि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातासे 
युक्त है | उनमें जो ज्ञेयरूप कर्म है, 
वह करण, कर्म और कर्ता ऐसे तीन 
प्रकारसे संगृहीत है। साधनमभूत द्ध्या्दि- 
का नाम करण है । यज्ञ आदिका नाम 
कर्म है और करनेवालेका नाम कर्ता 
है॥ १८॥ 


ज्ञान कमे च कतो च॒ त्रिधेव गुणमेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१«&६॥ 
ज्ञन, कर्म और कर्ता गुणसंख्यानमें गुणभेदसे तीन प्रकारके ही कहे गये 
हैं । उनको भी तू यथार्थरूपमें ( मुझसे ) सुन ॥ १९॥ 


. कृतव्यकमबिषयं शञानम, अनुष्ठी- 


यमानं च कर्म तख्ानुष्ठाता च 


कर्तव्यकर्मविषयक ज्ञान, किये जाने- 
वाला कर्म और उसको करनेवाला कर्ता 


सच्तादिगुणभेदतः त्रिधा एव प्रोच्यते | | | सब गुणोंके कार्योकी गणना करते 


गुणसंख्याने गुणकार्यगणने यथावत्‌णु 


समय सत्तादि गुणोंके भेदसे तीन-तीन 
प्रकारके कहे गये हैं | त्‌ उन गुणोंके 


तानि अपि--तानि गरुणतो भिन्‍नानि | कारण अछ्ग-अछ्ग किये जानेवाले 
ज्ञानादीनि यथावत्‌ शूणु ॥ १९॥  झ्ञनादिको यथार्थरूपमें सुन ॥ १९॥ 
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सर्वभूतेषु. येनेक॑. भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विडिः सात्तिकम्‌ ॥२०॥ 
जिस ( ज्ञान ) से सब विभक्त भूतोंमे एक अविभक्त अविनाशी भावको 
देखता है, उस ज्ञानको व्‌ सातिक जान || २० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियत्रह्नचारिगृहत्थादि- | ब्राह्मण, क्षत्रिय, अह्यचारी, गृहस्थ 
रूपेण विभक्तेषु स्वेषु मूतेषकर्माधि- | आदिके रूपमें विभक्त हुए सम्पूर्ण 
कारिषु येन ज्ञानेन एकाकारस कर्माधिकारी प्राणियोंमें जिस “ज्ञान'के 
की अविमक्त | मं ( योगी )एक ही प्रकारका आत्ममाव 
आत्माख्यं भाव॑ तत्र अपि अविभक्त 


देखता है, वहाँ भी ब्राह्मण आदि अनेक 
ब्राह्मणत्वाधनेकाकारेषु अपि भूतेषु आकारखाले और छोटे-बड़े आदि विभागों- 


सितदीर्धादिविभागवत्सु ज्ञानिकाकारं | से युक्त सब प्राणियोमें ज्ञनाकार आत्मा- 
आत्मानं विभागरहितम्‌ । अब्ययं | को विभागरह्तित देखता है. तथा नाशवबान्‌ 
व्ययस्थभावेषु अपि ब्राह्मणादिशरी रेषु खमाववाले आह्मणादि शरीरोंमें नाश- 


५ रहित देखता है तथा कर्माधिकारके समय 
अव्ययम्‌ अविद्ृत फरादिसज्ञानहै विकारहित--फल  आदिके संगसे 


च कर्माधिकारवेलायाम्‌ ईक्षते, तत्‌ | निर्लेप देखता है, उस ज्ञानकों व्‌ 
ज्ञनं सात्तिक विद्धि ॥ २०॥ सात्विक जान ॥ २० ॥ 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ानं विडि राजसम्‌ ॥२१॥ 
पर्तु जो ज्ञान प्रथक्‌-प्रथक्‌ आकारके कारण सब भूतोंमें विभिन्‍न प्रकारके 
पृथक्‌.प्रथक्‌ भाबोंको जानता है, उस ज्ञानकों तू राजस जान ॥ २१॥ 
सर्वेषु भूतेषु ब्राक्षणादिषु ब्राह्मणा- | जो 'ज्ञान! ब्राह्मण आदि समस्त 


अपि | भणियोंमें ब्राह्षण आदि प्रथकूपृथक्‌ 
धोकर पल आजाद दिषरय आकारके कारण तथा छोटे-बड़े रूपके 
भावान्‌ नानाभूतान्‌ सितदीघोदिएरथ- | क्वरण आत्मरूप भाबोंकों विभिन्न प्रकार- 


कत्वेन च पृथमिधान्‌ फलादिसंयोग- | के देखता है तथा कर्माधिकारके समय 
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योग्यान्‌ कर्माधिकारवेलायां यद्‌ ज्ञानं | फऊ आदिके साथ उनका सम्बन्ध 


वेत्ति तत्‌ ज्ञानं राजसं विद्धि ॥ २१ ॥ * जान 
“2687४ 


अीयक्‍--+क--+क 


समझता है उस ज्ञानको तू राजस 
॥२१॥ 
औै.+--+--- 


यत्तु कृत्लबदेकर्सिन्काें. सक्तमहेतुकम्‌ । 


अतत्त्वार्थंथद्ल्प॑ च 


तत्तामसमुदाहृतम ॥२२॥ 


जो ज्ञान एक कार्यमें पूर्ण फलवालेके समान आसक्त हो, तथा हेतुसे रहित, 
मिथ्या वस्तुको विषय करनेवाछ्वा और अल्प हो वह (ज्ञान ) तामल कहलाता है॥॥२२॥ 


यत॒ तु ज्ञानम एकस्मिन्‌ कार्ये एक- 
सिन्‌ करतव्ये कर्मणि प्रेतभूतगणादा- 


राधनरूपे अत्यस्पफले इत्तणफलवत्‌ 


सक्तम्‌, अहेतुक॑ वस्तुतः तु अकृत्ख- 
फलवत्तया -तथाविधसड्डहेतुरहितमः 
अतत्त्वार्थत्‌ पूर्वबदू एबं आत्मनि 
पथक्त्वादियुक्ततया मिथ्यामृता्थ 
विषयम्‌, अत्यल्पफलं च ग्रेतभूताद्या- 
राधनरूपविषयत्वादू अल्पं च, तदू 
ज्ञानं तामसम्‌ उदाह्तम्‌ ॥ २२॥ 


धो ज्ञान! किसी एक कार्यमें-- 
प्रेत-मूतादिकी आराधनारूप अत्यन्त 
तुष्छ फल देनेवाले किसी एक कतंव्य- 
कर्ममें पूर्ण फलवालेके सदृश आसक्त 
हो जाता है, तथा वस्तुतः वह कर्म 
पूर्ण फलवाछा न होनेके कारण जो 
वैसी आसक्तिके हेतुसे रहित है; 
एवं - जो पहलेकी भाँति ही आत्मामें 
प्रथकृता आदि भावोंसे युक्त होनेके 
कारण यथार्थ तक्तसे रहित मिथ्या अर्थको 
विषय करनेवाला है और अल्प है यानी 
जो प्रेतादिकी आराधनाके विषयका 
ज्ञान होनेके कारण अत्यन्त तुच्छ फल 
देनेवाल्ा है, ऐसे ज्ञानकोो तामस कहा 
गया है | २२॥ 


एवं. कतेव्यकर्मविषयज्ञानस 


अधिकारवेलायाम्‌॒ अधिकारयशेन 


इस ग्रकार कर्माधिकारके समय 
कर्तव्यकर्मविषयक ज्ञानके अधिकारीकी 


भावनाके अनुसार गुणोंके कारण 
होनेवाले तीन ग्रकारके भेद बतछाकर 
अब किये जानेवाले कर्मके गुणोके द्वार 
कमेणो गुणतः त्रेविष्यम्‌ आह-- [« होनेवाले तीन भेद बतलते हैं--. 


गुणतः त्रेविध्यम््‌ उक्त्वा अनुष्ठेयरय 
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नियतं॑ सड्डरहितमरागढ्वेषतः. कृतम्‌ । 

अफल्प्रेप्छुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २१॥ 

जो शाखनियत (कर्म ) कर्तापनके सम्बन्धसे रहित, बिना राग-देषके और फल 

न चाहनेवाले पुरुषके द्वारा किया जाता है, वह सात्ततिक कहलाता है || २३॥ 

नियतं खबर्णाश्रमोचितं सद्गरहितं | जो कर्म अपने वर्णाश्रमके अनुकूछ 

शाब्रविष्ठेत हो, कर्तापन आदिके 

' सम्बन्धसे रहित हो, बिना राग-देषके 

कीतिरागाद अकीर्तिद्ेषात्‌ च ; किया गया हो यानी कीर्तिमं राग और 

« | अकीर्तिमें द्ेष करके न किया गया हो, 

झतम्‌, अदस्मेन ैतम्‌ श्त्यथ; | किया दम्भके किया गया हो तथा 

. अफल्प्रेप्ुना अफलाभिप्तन्धिना कार्यम्‌ | फठामिसन्धिसे रहित पुरुषके द्वारा 

इति एव कृत॑ यत्‌ कर्म तत्‌ सालिकम्‌ | कर्तव्य समझकर किया गया हो, वह 
उच्यते ॥ २३॥ सात्तिक कहलाता है || २३॥ 


नरक >कीवनल, 


कठ्त्वादिसब्नरहितम्‌, अरागद्वेषतः कृत॑ 


“अणध्थिवुड:22- ५... 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः | 
क्रियते। बहुलायासं. तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ २४॥ 
परन्तु जो कर्म फलाकाह्ली पुरुषके द्वारा अहझ्लारके साथ और बहुत प्रयाससे 
किया जाता है, वह राजस कहल्ता है ॥ २४ ॥ 
यत्‌ तु पुनः कामेप्छुना फूलप्रेप्सुना | यहाँ “वा! शब्द “च! के अर्थमे 
इक आया है | इसके सिवा जो अत्यन्त प्रयाससे 
साहंकारेण वा, वाशब्दः चार्थे ,कतृ त्वा- युक्त कर्म भोगकामी--फलाकाड्डी और . 
ः अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा यानी कर्तापन- 
मिमानुक्तेन च, बहुायास यत्‌ कम के अभिमानसे युक्त पुरुषके द्वारा किया 
क्रियते, तत्‌ राजसम्‌--बहुलायासम्‌ | जाता है, वह राजस है । अभिप्राय यह 
९ हत्पेवं है कि अत्यन्त प्रयाससे होनेवाला यह कर्म 
इदं कमे मया एव क्रियते' हस्येब॑रूपा- | ,ञसे ही किया जा सकता है; इस 
भिमानयुक्तेन यत्‌ कर्म क्रियते तदू | प्रकारकेअभिमानसे युक्त मलुष्यके द्वारा जो 
राजसम्‌ हत्यर्थ/ ॥ २४॥ कर्म किया जाता है, वह राजस है॥२४॥ 
। । ---+#६)*मणकणा०५२७*:7 
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अनुबन्ध क्षय हिंसामनवेध्य च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम॒च्यते ॥ २५॥ 
अनुबन्ध, क्षय, हिंसा और पौरुषको न देखकर जो कर्म मोहसे आरम्भ 


किया जाता है, वह तामस कहलाता है॥ २५॥ 


कृते कर्मणि अनुबद्ू थमान॑ दुःखस्‌ कर्म करनेपर उसके पश्चात्‌ होने- 

$ ७७ छर्पृणि क्रियमाणे वाले दुःखका नाम अनुबन्ध है । कर्म- 
अनुबन्ध), क्षय; कमी ऑफ करनेसे होनेवालें धननाशका नाम क्षय 
अर्थविनाश), दिंसा तत्र प्राणिपीडा, | है । कर्ममें प्राणियोंकों जो पीड़ा पहुँचती 
पौरुषम आत्मनः कर्मेतमापनसाम- है, उसका नाम हिंसा है । कर्मको 
ह से द पूर्ण करनेके अपने सामर्थ्यका नाम 
ध्य॑प्‌/ एतानि अनवेध्य अवि्वसय | वैरष है। जो कर्म इन सबका विचार 
मोहात, परमपुरुषकर्देाज्ञानाद्‌ यत्‌ | न करके मोहपूर्वक यानी परमपुरुष ही 
; आरभ्यते क्रियते सब कर्मोंका कर्ता है-इस तत््वकों समझे 
हद ! वैत तामसने | (या आरम्भ किया जाता है, वह: 


उच्यते | २५॥। तामस कहलाता है ॥ २५॥ 


३ + 
म॒क्तसड़रो5नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिख््यसिच्योनिविकारः कती साक्त्विक उच्यते ॥ २६॥ 
- कछासक्तिरहित, अनहँबादी, धरुति और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि और 
असिद्धिमें निर्विकार रहनेवाला कर्ता सात्विक कहलाता है ॥ २६॥ 
मुक्तसब्ः फलसड्डरद्दित4, अनहं- जो कर्ता मुक्तसज़्ु--फलछासक्तिसे 
रहित है, अनहंबादी--कतापनके 
वादी कतृत्वामिमानरहित;; धत्युत्साह- अभिमानसे रहित है; तथा भ्रति और 
उत्साहसे युक्त है। आरम्म किये हुए 
समम्वितः, आरूब्चे कर्मणि यावत्कर्म- | कर्म कर्मके पूरे होनेतक आनेवाले 
हि कक अनिवार्य दुःखोंको सहन करनेका नाम 
समाप्त्यवर्जनीयदुःखधारणं धृतिः लता सर 
333 ! | भ्रति है. और चित्तमें सर्वदा स्टूर्ति 


उत्साह उद्युक्तवेतस्वम, ताभ्यां | खनेका नाम उत्साद है। भाव यह है कि 
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समन्वित); सिद्धवसिद्धयोंः निर्विकारः | जो कर्ता इन दोनों गुणोंसे भी युक्त है एवं 
युद्धादि कर्ममें और उसके सहायकरूप 
युद्भादो कमेणि तदुपकरणभूतद्रव्या- | दूयोपार्जनादि कर्मोंमें होनेवाली सिद्धि- 
जनादिषु च सिद्धयसिड्योः अवि- असिद्धियोंमे जिसका चित्त विक्ृत नही 
होता; ऐसा निर्विकार कर्ता सासिक 
कृतचित्तः कर्ता साच्िक उच्यते॥२६॥। कहलाता है ॥ २६ ॥ 


----*>00ि6-+---- 
रागी कर्मफलप्रेप्छुलेब्धो हिंसात्मकोशुचिः । 
हषशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
रागी, कर्मफल चाहनेवाल्य, छोभी, हिंसात्मक, अपवित्र और हर्ष-शोकसे युक्त 
कर्ता राजस कहलाता है ॥ २७॥ 
रागी यशोडथी, कर्मफल्ग्रेप्स: कर्म-| जो कर्ता रागी--यश चाह॑नेवाला, 


नकली _ | कर्मफछाकाह्ली-कर्मफलकी इच्छा करने- 
'उन्बः कमपिक्षितद्रव्यव्यय- | ७... कर्मकी सफरताके डिये 


स्वभावरहितः; हिंसात्मकः परान्‌ | आवश्यक द्रव्यव्ययनकरनेके खभाववाल, 
पीडयित्वा तैः कम कुर्वाण$, अज्चिः | दिंसक-- दूसरोंको पीड़ा पहुँचाकर उनके 


(० ८०5 


।४र्षशोकान्वित: साथ कम करनेवाढा,अशुचि-कमके ढिये 
कमापशितद दर शताह ग आवश्यक पवित्रतासे रहित, और युद्धादि 


युद्धादो कमंणि जयादिसिद्धय- | क्मेमिं बिजय-पराजयरूप सिद्धि और 

सिद्धथो; हषशोकान्वितः कर्ता राजसः | असिद्धिमें होनेवाले हर्ष-शोकसे युक्त है, 

परिकीर्तितः ॥ २७॥ ऐसा कर्ता राजस कह गया है॥। २७॥ 
---+«>ऊैं७००---- 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्घः शठो नैष्कृतिकोइलसः । 
बिषादी दीघसूत्री च कती तामस उच्यते ॥ २८॥ 
अयुक्त, विदारहित, स्तब्ध, शठ, वश्चक, आहसी, विषादी और दीघसूत्री 
कर्ता तामस कहलाता है ॥ २८॥ . 


५१६८ 
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अयुक्त: शाख्रीयकर्मायोग्यः वि- 
कर्मस्यः, प्रातः अनधिगतविद्य;, 
स्तब्घ: अनारम्मशीढ।, शठ: अभि- 
चारादिकर्मरचिः, नैष्कृतिकः वश्चन- 

:, अछ्सः आरख्धेषु अपि कर्मसु 
मन्दप्रवृत्तिः । विषादी अतिमात्राव- 
सादशीलः, दीर्घसूत्री अभिचारादि- 
कर्म कुर्वन्‌ परेषु दी्घकालवर्त्य॑नर्थ- 
पर्यालोचनशीलः, एवंभूतो यः कर्ता 
स तामसः ॥ २८॥ ह 


जो अयुक्त---शासत्रीय कर्मके अयोग्य 
पाप-कर्मोमे नियुक्त है, ग्राकृत है-. 
जिसने विद्या प्राप्त नहीं की है, जो 
सब्घ--कर्मका आरम्भ न करनेके 
खभाववाला है, राठ--मारण-उच्चाटनादि 
कर्मेमें रुचिवाला है, नैष्कतिक--धोखा 
देने या ठगनेमें छगा है, आल्सी--- 
आरम्म किये हुए कर्ममें भी बहुत थोड़ा 
चित्त देनेवाढा है, विषादी---अत्यधिक 
शोकमें डूबा रहता है और दीर्घ॑सूत्री-- 
अभिचारादि कर्म करके दूसरोंके लिये 
दीर्घकाल्तक रहनेवाले अनर्थका विचार 
करनेवाल है, जो ऐसा कर्ता है वह तामस 
कहा गंया है ॥ २८॥ 


एवं क॒तंव्यकर्म विषयज्ञाने कर्तव्ये 


च कर्मणि अनुष्ठातरि च गुणतः 


त्रेविष्यम्‌ उक्तम्‌, इदानीं सर्वतत्त- 
: सर्वपुरुषाथेनिश्यरुपाया बुद्धें! इतेः 


च गुणतः त्रेविध्यम्‌ आह-- 


इस प्रकार कर्तव्यकर्मविषयक ज्ञान, 
कतंन्य कर्म और उसका करनेवाल-- 
इन तीनके “गुणोंके कारण होनेवाले 
तीन-तीन भेद बतलछाये गये। अब 
सम्पूर्ण तत्त और समस्त पुरुषार्थकी 
निश्चयहूपा जो बुद्धि है, उसके और 
धृतिके गुणोंके कारण होनेवाले तीन 
भेद बतलते हैं--.. 


बुद्ेभेंद धृतेश्चेव गुणतस््रिविधं. श्रूणु । 


प्रोच्यमानमशेषेण 


पृथक्त्वेन 


धनंजय ॥२६॥ 


धनंजय .! बुद्धि और घृतिके भेद भी जो गुणमेदसे तीन प्रकारके हैं, मेरे 
द्वारा परथकप्रथक्‌ कहे हुए तू सुन ॥ २९॥ 
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बुद्धि! विवेकपूंक निश्चयरूपं | विवेकपूर्वक होनेवाले निश्चयरूप 
ज्ञानम्‌, ध्रतिः आरव्धायाः क्रियाया; | शनका नाम बुद्धि है। आरम्भ की हुई 
विप्नोपनिषाते अधि विधारणसाम- # शक का रे सहन 
ध्येम, तयोः सखादिगुणतः त्रिविध॑ । नाम इृति है। इन 
मंद पृपकलेन कफ श्रणु 30324 युणोंसे होनेवाले तीन 
द्वारा प्रथक-प्रथक कहे हुए 

॥ २९ ॥ ठीक-ठीक सुन ॥ २९ ॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्ये भयाभये । 


बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिकी ॥३०॥ 
प्रवृत्ति और निबृत्ति, कार्य और अकार्य, भयं और अभय तथा बन्ध और 

मोक्ष इन सबको जो बुद्धि जानती है, पार्थ ! वह बुद्धि सात्तिकी है || ३० ॥ 
प्रवृत्ति अभ्युदयसाधनशूतो | 'लौकिक उन्‍नतिके साधनरूप धर्म- 


का नाम प्रवृत्ति है और मोक्षके साधन- 

धर्म, निवृत्ति: मोक्षसाधनभूतो धम्म;, | रूप धर्मका नाम निद्ृत्ति है। इन 
: वेत्ति: | की जो बुद्धि ठीक-ठीक समझती 

तो उभो यथावखितो या बुद्धि: वेतति; है, तथा जो कतंव्य-अकतंब्यको यानी 
कार्याका्ें सर्ववर्णानां प्रवृत्तिनिवृत्ति- | अशत्ति और निवृत्ति-इन दोनों पर्मोर्मेसे 
किसी एकमें स्थित हुए सब वर्णवालोंका 

धमयोः अन्यतरनिष्ठानां देशकाला- | देश, काछ और अवस्थाविशेषकी अपेक्षासे 
“यह कतेन्य है और यह अकर्तब्य है! 
वस्थाविशेषेषु॒'इद कार्य श्द्म्‌ इस बातको समझती है, एवं भय और 


अकार्यम! इति च या वेत्ति; भयाभये | अमयको यानी निकपक आचरण 
भयका स्थान है और शाज्ानुकूछ 
शास्रात्‌ निवृत्तिः भयखानं तदलु-| आचरण अभयका स्थान है इस बातको, 
वृत्ति: अमयख्थानं बन्धं मोक्ष च। और ३३३ यानी संसारके यथार्थ 
खरूपको- और उससे छूटनेके यथार्थ 
संसारयाधात्म्यं तद्िगमयाथात्म्य॑ च |. यक्नो भी जो ठीक-ठीक जानती 


या वेत्ति, सा सालिकी बुद्धि! ॥३०॥ | वह बुद्धि सालिकी है ॥ ३० ॥ 
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यया घर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 


अयधथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 
: जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म और अधर्मको तथा कार्य और अकार्यको यथार्थ 
नहीं जानता है, पार्थ ! वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१॥ 
यया पूर्वोक्त द्विविध धर्म तढि- |, ०० दस कक हे 
रीत॑ के धर्मोको और उसके विरोधी अधर्म 
परीत च तन्निष्ठानां देशकालावशथा- एवं उस पर्ममे परिनिष्ठित झोगेके देश, 
दिषरु कार्य च अकार्य च यथावत्‌ | कीछ तथा अवश्य आदिके अनुसार कर्तव्य 
और अकतेब्यको भी ठीक-ठीक नहीं जान 
न जानाति सा राजसी बुद्धि: ॥ ३१ ॥ | सकता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
++#९27* ऋण ६-७-- े 
अधघर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 


सवोथोन्विपरीतांश्र बुदिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 
अन्धकारसे ढकी हुई जो बुद्धि अपर्मको धर्म, ऐसे मानती है तथा सब बातोंको 
विपरीत मानती है, पार्थ | वह बुद्धि तामसी है || ३२ ॥ 
तामसी तु बुद्धि: तमसा आबृता | तामसी बुद्धि तो तमोगुण (अन्धकार)से 
सती सर्वार्थान विपरीतान्‌ मन्‍्यते; | आदत होनेके कारण सब बातोंकों 
अधर्म धर्म घमं च अधमंम्‌, सन्त च | विपरीत ही मानती है. यानी अधर्मको 
अर्थम्‌ असन्तम्‌, असन्त च अर्थ | धर्म और धर्मको अधर्म,अच्छी वस्तुको बुरी 
सनन्‍्तम्‌, पर॑च तचम्‌ अपरम, | और बुरी वस्तुको अच्छी, परम तत्त्वको 
अपर॑ च तत्य॑ परम, एवं सब | तुच्छ और तुच्छको परम-इस प्रकार सब 
विपरीत मन्यते इत्यथ! ॥ २२॥ । कुछ विपरीत मानती है ॥ ३२ ॥ 
-----+““'दब०--- 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्िवकी ॥ ३३॥ . 


जिस अव्यभिचारिणी धतिसे पुरुष योगके उद्देश्यसे मन, प्राण तथा इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंको धारण करता है, पार्थ | वह ध्ति सालिकी है ॥ ३३ ॥ 
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यया ध्ृत्या योगेन अव्यमिचारिण्या| जिस अन्यभिचारिणी ( अचल ) 
मनःप्राणेन्द्रियाणां क्रिया: पुरुषो धारयते; शतिके द्वारा मलुष्य योगके उ्देश्यसे प्रदत्त 
बोगी ओवर मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओको 
गरी साक्षसाधनभूृत भ्रगवदुपास- धारण करता है, वह धूति साचिकी है । 
नम; योगेन प्रयोजनभूतेन अव्यभि- | मोक्षके साधनरूप भगवदुपासनाका नाम 
चारिष्या योगोदेशेन प्रइत्ताः तत्साध-| है । अतः यह अमिप्राय है कि 


आना जिस अव्यभिचारिणी ध्वतिके द्वारा फल- 
नथृता मनःभप्रभृतीनां क्रिया! यया | रूप योगके छिये प्रवृत्त हुई उसकी 


सा साखिकी हत्यथ; | *नहूपा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
- घारयते, ५ क्रियाओंको मनुष्य घारण करता है, वह 
॥ ३३ ॥ : | धृति सात्िकी है॥ ३३॥ 


यया तु धर्मकामाथ्थान्ृत्या धारयतेई्जुन । 


प्रसड्ेन फलाकाडश्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ॥३ ४॥ 
अजुन ! फलकाज्ली पुरुष जिस धृतिसे अत्यन्त आसक्तिपूनक धर्म, काम और 
अर्थको धारण करता है, पार्य ! वह घृति राजसी है ॥ ३४ ॥ 
फलाकाह्ी पुरुष: अक्रृष्टसज्ञेन | फडाकाह्ली पुरुष जिस 'तिके द्वारा 
धर्मकामार्थान्‌ू यया ध्रृत्या धारयते, सा हज पा हर हब कर 
वि फिि, अर्थकों धारण करता है, वह 
राजसी; धमेकामाथंशब्देन तत्साधन- | (ज़सी है। धर्म, काम और अर्थ शब्दसे 
भूता मनःप्राणेन्द्रियक्रिया लक्ष्यन्ते; | उनकी साधनरूपा मन, प्राण और 


“कलाकाड्डी'इति अत्र अपि फलशब्देन इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी ओर छक्ष्य कराया 


५ _ | गया है| फलाकाड्लीपदमें भी फल शब्दसे 
राजसत्वाद्‌ सेट हक बताते और जग हो नियम 
क्षिता:। अतो पममकामाथोपेक्षया | जोकि यहाँ रजोगुणीका प्रकरण है | अतः 


मनःप्रभृतीनां क्रियाः यया शत्या कहनेका अभिग्राय यह होता है कि धर्म, 


: भवृति कामओऔर अर्थके लिये होनेवली मन आदि- 
: घारयते, सा राजसी इति उक्त भवति | ॥ क्रियाओंको पुरुष जिस धतिके द्वार 


॥ ३४७ ॥ घारण करता है, वह धृति राजसी है॥ ३ ४॥ 


५७२ श्रीमद्वगवद्गीता 
यया खप्म॑ भयं शोक॑ विषादं मदमेव च | 
न विमुश्वति दुर्मेधा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥३ ५॥ 
जिस धृतिसे दुबुद्धि मनुष्य खप्त, भय, शोक, विषाद और मदको नहीं व्यागता| 
पार्थ | वह भ्रृति तामसी है ॥ ३५ ॥ 
यया धृत्या सम्रं निद्रां दुध्बुद्धिवाल् मनुष्य जिस धृतिके 
अमित कहे द्वारा खप्तको, निद्राकों और विषयोंके 
विषयानुभव मद सम्रमदो अनुभवसे होनेवाले मदको यानी खपत 
और मद आदिके उद्देश्यसे प्रवृत्त हुई 
मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
दुर्मेघा: न विमुश्चति धारयति | भय- | नहीं छोड़ता--उन्हें धारण किये रहता 
; तथा भय, शोक और विषाद शब्द 
शोकबिषादशब्दाः च भयशोकादि- ० तय शो कातिके का विषयोके 


दायिविषयपरा/; तत्साधनभूताः च | “पक हैं अतः भाव यह है कि जिस 
धृतिके द्वारा मनुष्य भय आदिकी 


मनःप्राणादिक्रियाः यया घारयते, | साधनरूपा मन-आ्रणादिकी क्रियाओंको 
| भी धारण किये रहता है, वह ध्रृति 
सा घृति: तामसी ॥ २५॥ तामसी है ॥ ३५॥ 
; >०-+ज> ८२00-40. दसन>-+-त- 


सुख त्विंदानीं त्रिविध॑ श्रूणु में भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्सते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारका छुख भी दू मुझसे सुन, जिसमें मनुष्य अभ्याससे 
रमता है और दु:खके अन्तको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
पूर्वोक्ताः सर्वे ज्ञानकमेंकर्त्रायो |  पूर्ोक्त समस्त ज्ञान, कम और कर्ता 
यच्छेषभूता;, तत्‌ च सुख गुणतः | आदि जिसके शेषरूप हैं, (जिसके टिये हैं) 


उस छुखके भी तीन भेद अब तू छुन। 
नि पुर तय । बसित, बल | दल अलसी काजके अन्यातते 


चिरकाटाम्यासाद क्रमेण निरतिशयां | क्रमश: अतिशय ग्रीतिको प्राप्त होता 
रतिं प्राम्नोति; दुःखान्त॑ च निगष्छति, | है और जिससे दुःखके अन्तको प्राप्त होता 


लि 


उद्दिश्य प्रवृत्तामनःप्राणादीनां क्रिया 
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ििल्‍द, 


निखिलस सांसारिक दु!खय अन्त है--सब सांसारिक दुःखोंके अमाक्‍का 
निगच्छति ॥ २६ ॥ अनुभव करता है॥ ३६॥ 


तद्‌ एवं विशिनष्टि--- | असीको विस्तास्से कहते हैं--- 
यत्तदग्रे. विषमभिव परिणामे(म्तोपमस । 


तत्सुखं॑ सांत्तिक प्रोक्तमात्मबुडिग्रसादजम्‌ ॥ २७॥ 

वह जो पहले तो विषके समान और परिणाममें अमृततुल्य होता है और 
आअ्बुद्विके प्रसादसे उत्पन्न होता है वह सुख सात्विक कहा गया है ॥ ३७ ॥ 

यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्रे योगोपक्रम- | जो सुख पहले---योगके आरम्भ- 

समयमें बहुत प्रयाससे ग्राप्त होनेवाल्ा है, 

ह इसलिये तथा ग्रकृतिसंसगगसे रहित आत्मा- 

खरूपसय अननुभूतत्वात्च विषम्‌ इव | का खरूप पहलेसे अनुभव किया हुआ 

अकोस नहीं है इसलिये विषके सब्श--दुःखके 

दुःखम्‌ इव भवति, परिणामे अमृतोपमं सत्र पते होता है कि वरिणगो> 


परिणामे विपाके अम्यासबलेन | परिपक अवश्थामें जब अभ्यासके बलसे 

अिपकॉय | , | प्रकृतिसंसगरहित आत्मखरूप प्रकट हो 
विविक्तात्मसरुपाविभवि अमृतोपम॑ जाता है. तब अमृतके तुल्य हो जाता 
भवति, ततू च आस्मबुद्धिप्रसादजम, | है । वह आत्मबुद्धिके प्रसादसे होनेवाला 


(छुख सात्तिक कहा गया है |) आत्माको 
आत्मविषया बुद्धिः आत्मबुद्धिः विषय करनेवाली बुद्धिका नाम आत्म- 


तस्याः निवृत्ततकलेतरविषयत्व॑ | बुद्धि है, उसका दूसरे सभी विषयोंसे 

निवृत्त हो जाना ही प्रसाद है । अन्य 

प्रसाद, निवृत्तसकलेतरविषयबुद्धथा | (परत विषयोंसे निवृत्त हुई बुढ्दिके दर 

वजनितंसुखम| +्तिसंसर्गरहित खमाववाले आत्म- 

विविक्तखमाषात्मानुभवजनित सुखम्‌ रद अपर अत धुल 

अम्रतोपमं भवति; तत्‌ सुखं सात्तिक॑ | तुल्य होता है, वह सुख साक्तिक कहा 
प्रोक्तम्‌॥ ३७॥ . . गया है ॥ ३७॥ 


न्‍अनरननन-»%-०००+०५०-१०-ीशफनमिनक_/२०- ३ ०-««ल_-सनणन-मय>-त. 


वेलायां बहायासपाध्यलाद विविक्त- 


५७४ .. श्रीमद्भगवद्गीता 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेपश्तीपममू.। 

परिणामे विषमिव तत्खुखं॑ राजसं स्वृतम्‌ ॥२८॥ 
इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न वह सुख जो कि पहले भमृततुल्य और 
परिणाममें विषके सदृश होता है, वह राजस कहलाता है॥ ३८ ॥ 

अग्रे अनुभववेलायां विषयेन्द्रि-| जो सुख विषय और इन्द्रियोंके 
बेक संयोगसे होता है वह पहले---भोगानु- 
संयोगाद्‌ यत्‌ तदू अम्ृतभ््‌ इब भवति, | धबके समय अमृततुल्य होता है, परन्तु 
परिणाममें-- परिपक्ष अवस्थामें विषयोंकी 
सुखरूपताके कारणभूत क्षुधा आदि- 
निमित्तक्षुधादों निवृत्ते तय च|की निवृत्ति हो जानेपर वह 


इस छोकमें भी दुःखरूप हैं और 
सुख निरयादिनिमित्तत्वादू विषम नर्कका हेतु होनेसे € परलोकमें भी 


परिणामे विपाके विषयाणां सुखता- 


घ पीत॑ मवति, तत सुख राजसं स्मृतम्‌ | ई/जंदायक है; अतः ) उसका भोग 

, करना विषपान करनेके समान होता है, 

॥ ३८ ॥ ऐसा वह सुख राजस कहा गया है॥ ३ ८॥ 
-“»$80-<--- 


यदग्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः । 
निद्राल्सप्रमादोत्य॑ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो सुख पहले एवं परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है तथा निद्रा, 
आह्स्य और प्रमादसे उत्पन्न होता है, वह तामस कहा गया है || ३९ ॥ 
यत्‌ सुखम्‌ भ्रे च अनुबन्धे च| जो सुख पहले और पीछे---भोग- 
सुभववेलायां कालमें और परिणाममें भी आत्माको 
| विपाके च आममनो मोहित करनेवाल्ा होता है तथा जो 
मोहन॑ मोहहेतुः मवति मोह; अत्र | निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न 
है होता है वह सुख तामस कहा गया 
यथा ई 3 ए 
पखितवस्तवप्रकाश अमिप्रेत । है। क्योंकि यहाँ वस्तुके यथार्थ खरूपको न 
निद्रालस्पप्रमादोत्य॑ निद्रालसय्रमाद- | समझनेका नाम मोह है। और निद्रा आदि 


- श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ 
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जनितम्‌; निद्रादयों हि अनुभव-| मोगकाल्में भी मोहकारक होते हैं। 


वेलायाम अपि मोहहेतवः । 
निद्राया मोहहेतुत्ं॑ स्पष्टमू; 


आलस्म्‌ हन्द्रियव्यापारमान्यम्‌; 
ईन्द्रियव्यापारमान्धे च ज्ञानमान्धं 
भवति एव; प्रमादः कृत्यानवधानरूप 
इति तत्र अपि ज्ञानमान्ध मवति; वतः 
च तयो! अपि मोहहेतुत्वम्‌; तत्‌ सुख॑ 
तामसम्‌ उदाह्तम; अतो मुुक्षुणा 
रजस्तमसी अभिभूय सचम्‌ एव 
उपादेयम्‌ इति उक्त मवति ॥ ३९॥ 


( इस कारण निद्वा, आल्स्य और प्रमादसे 
उत्पन्न सुख तामस है। 


निद्रा मोहका कारण है यह तो 
स्पष्ट ही है। इन्द्रियन्यापारकी मन्दता- 
का नाम आह्स्य है| इन्द्रियव्यापारकी 
मन्दतासे ज्ञानकी मन्दता हो ही जाती 
है | कर्तव्यमें असावधानीका नाम प्रमाद 
है, उसमें भी ज्ञानकी मन्दता होती है 
इसलिये आहल्त्य और प्रमाद--ये दोनों 
भी मोहके कारण हैं। अतः निद्रा, 
आहल्स्य और प्रमादजनित छुखको 
तामस कहा गया है। इस कारण कहनेका 
अमिप्राय यह है कि मुमुक्षु पुरुषोंके लिये 
रज और तमको दबाकर सत्तगुणका 
संग्रह करना उचित है | ३९ ॥ 


चज-ा+छक्ल्णकडई 82.7 


न तदस्ति पथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच्च॑ प्रकृतिजेमुक्त॑ यदेमिः स्वालिमिगुंणेः ॥8०॥ 
पृथिवीके (मलुष्योंमें) या बुलोकके भीतर देवताओंमें ऐसा कोई ग्राणी नहीं है 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे छूठा हुआ हो ॥ ४० ॥ 


पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेइ वा 
प्रकृतिसंसृष्टेपु. ब्क्मादिस्थावरान्तेषु 


ग्रकृतिजे: एमि: त्रिमिः गुणें: मुक्त यत्‌ 


सच प्राणिजातं न तद्‌ अत्ति ॥४०॥ 


प्रथिवीलोकके अंदर मलुष्य आदियें 
अथवा देवलोकके अंदर देवताओंमें 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त प्रकृतिसंसग- 
से युक्त प्राणियोंमें ऐसा कोई भी प्राणी 
नहीं है, जो प्रकृतिजनित इन तीनों 
गुणोंसे छूट हुआ हो ॥ ४० ॥ 


५१५७६ 


“त्यागेनेकरे अमृतलमानशुर 
(महाना० ८।9 ) इत्यादिषु मोक्ष- 
साधनतया निर्दिष्ट; त्यागः संन्यास- 
शब्दाथोद्‌ अनन्यः, स च॒ क्रिय- 
माणेषु एवं कर्मसु कठृत्वत्यागमूलः; 
फलकर्मणोः त्यागः कर्तृत्वत्यागः 
च परमपुरुषे कठेत्वानुसन्धानेन इति 
उक्तम्‌ | एतत्‌ सबे सचगुणबृद्धि- 
कार्यम्‌ इति सच्चोपादेयताज्ञापनाथ 


सच्वरजसमसां कार भेदाः प्रपश्चिता 


इृदानीस्‌ एवंसूतस्य मोक्षसाधनतया 
क्रियमाणस्य कर्ण: परमपुरुषा- 
राधनवेषतामू, तथा अनुप्ठितल च 
कर्मणः तत्माप्तिलक्षणं फल प्रतिपाद- 
यितु ब्राह्मणाध्धधिकारिणां खमावानु- 
बन्धिसचादिगुणभेदभिन्न॑ बृत्त्या सह 
कतेव्यकर्मखरूपस्‌ आह-- 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां 


कमोणि 


शूद्राणां 
प्रविभक्तानि 
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'कुछ छोग केवल त्यागसे ही 
असृतत्वको प्राप्त हुए! इत्यादि श्रुतियों- 
में मोक्षेके साधनरूपमें बतछाया हुआ 


त्याग जो कि संन्यास शब्दके अर्थसे 


अभिन्न है, वह किये जानेवाले कर्मेमि 
कर्तापनके त्यागसे ही सिद्ध होता है, 
तथा कर्मका, उसके फलका और कर्ता- 
पनका व्याग परम पुरुष परमेश्वरको कर्ता 
माननेसे होता है। यह बात पहले 
कही गयी | ये सब सत्तगुणकी 
वृद्धिके कार्य हैं, अतः सत्तगुणकी 
उपादेयता सूचित करनेके लिये सत्त, 
रज और तमोगुणके कार्यभेद भी विस्तार- 
पूर्वक बतलाये गये । इस प्रकार मोक्ष- 
साधनके रूपमें किये हुए कर्म परम 
पुरुषकी आराधना ही हैं और ऐसे 
कर्मोका फल उस परमपुरुषकी प्राप्ति 
है; यह बात सिद्ध करनेके लिये अब 
ब्राह्यणादे अधिकारियोंके खामाविक; 
सच्चादि गुणोंके भेदसे विभक्त कतैन्यकर्मों- 
का स्वरूप वृत्तियोंसद्दित बतलाते हैं- 
च परंतप ) 


खसमावप्रमबैगंणेः ॥ 8१॥ 


अर्जुन ! आह्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ढबोंके कर्म ( उनके अपने-अपने ) 
खभावसे उत्पन्न हुए गुणोंसे परथक-पृथक्‌ विभाग किये हुए हैं ॥ ४१ ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां खकीयो भाव; 


सखमाव।; 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका जो 
अपना भाव है, उसका नाम खभाव है 


ब्राह्मणादिजन्महेतुभूत॑ | यानी आ्रह्मणादि योनिममें जन्म होनेके 
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शा इन दमकल पशज शक, अधोकक अककी न 


ग्राचीनंकर्म दत्यथें: । तत्पमवाः सक्ता-, कारणरूप प्राचीन कर्मका नाम खमाव 
दयो शुणा।; ब्राक्मणस्य खमावश्रमवो हे । जल ही कर 
रजस्तमो5मिमवेन उद्धृतः सचगुणः, 2 
अब किक दबाकर बढ़ा हुआ सचगुण उत्पन्न 
| बैयस समावश्रभपः सतत; | लता है । क्षत्रियके खभावसे सस्‍्ल, 
अभिमवेन उद्धतो रजोगुण३, | तमको दबाकर बढ़ा हुआ रजोगुण 
वैज्यस्य खमावप्रभचः सच्चरजोउमि- | उत्पन्न होता है । वैश्यके खभावसे 
भवेन अल्पोद्रिक्त: तमोगुणः, शूद्रय | सतत और रजको दबाकर थोड़ा बढ़ा 
खमावग्रमवः तु रज/सर्वाभिमवेन | ** कक. ०३४३ है । गूढ़के 
ह , | ख्भावसे सत्त और रजको दबाकर खूब 
अस्युद्रिक्तः तमोगुण: । एसिः बढ़ा हुआ तमोगुण उत्पन्न होता है। इन 
खभावप्रमवैः गुणैः सह प्रविभक्तानि | ्भावजनित गुणोंके सहित विभाग किये 
कर्माणि शास्रेः प्रतिपादितानि | | हुए कर्म शाल्लोके द्वारा श्रतिपादित 


ब्राक्षणादय एवंगुणकाः तेषां च हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि ऐसे गुणोंवाले 


होते हैं, उनके अपुकअमुक कर्म होते 
तानि कर्माणि बृत्तयः च एता हति हैं और अमुक दृत्तियाँ होती हैं । इस 


हि विभज्य अतिपादयन्ति शास्त्राणि | प्रकार शात्र उनका ( पृथक्‌-पृथक ) 
॥४१॥। विभाग करके ग्रतिपादन करते हैं ॥४१॥ 
----+०-<औ>-- 
शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजेबमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम॑ खभावजम ॥४ २॥ 
शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आजंव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता (ये 
सब ) ब्राह्मणके खभावज कर्म हैं | ४२॥ ' 
शमः बाह्मेन्द्रियनियमनम्‌ | दमः | बाहरी इन्द्रियोंके नियमनका नाम 


सता “शम' है । अन्तःकरणके नियमनका 
अन्तःकरणनियमनम््‌ । तपः भोग- | ये «मः है । भोगेंके निय 


नियमनरूपः शास्रसिद्ध! कायक्लैश। । / शाखसिद्ध शारीरिक छेशका नाम “तप 


गी० रा० भा० देऊ-- 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


शैच शाख्लीयकर्मयोग्यता । क्षान्तिः | है | शात्रीय कर्मसम्पादनकी योग्यताका 


परे! प्रीब्यमानय अपि अविकृत- 
चित्तता । आजंवं परेषु मनो5नुरूप॑ं 
बाधचेश्टाप्रकाशनम्‌ । ज्ञान परावर- 
तसखयाथात्म्यज्ञानम्‌ । विज्ञनं परतत्त- 
गतासाधारणविशेषषिषयं ज्ञानम्‌ । 
आस्तिक्यं वैदिकार्थय . कृत्ख़स 
सत्यतानिश्रयः प्रक्ृष्ट, केनापि 
हेतुना चालयितुमशक्य इत्यथः । 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमो वासुदेवः 
परअह्मशब्दामिधेयो निरस्तनिखिल- 
दोषगन्धः खामाविकानवधिकाति- 
शयज्ञानशक्त्याधसंख्येयकल्याणगुण 
गणो निखिलवेदवेदान्तवेध्/ स एव 
निखिलजगदेककारणं निखिलजग- 
दाधारभूती निख्ििल्यख स ण्‌व 
प्रवरतेयिता, तदाराधनभूतं च कृत्सनं 


वैदिक कम, ते! ते! आराधितो 
धर्मारथकाममोध्षारूय॑ फल प्रयच्छति, 


'शैच' है । दूसरोंके द्वारा पीड़ित 
होनेपर भी चित्तमें विकार न होनेका 
नाम क्षमा? है | दूसरोंके सामने मन- 
के अनुरूप ही बाहरी चेश ग्रकट 
करनेका नाम “आजंव” है। इस छोक 
और परलोकके यथार्थ खरूपकों समझ 
लेनेका नाम “ज्ञान! है। परमतत्त्वके 
विषयमें असाधारण विशेष ज्ञानका नाम 
'विज्ञानः है। सम्पूर्ण बेदिक सिद्धान्त- 
की सत्यताके उत्तम निश्चयका नाम 


आस्तिकता है । अर्थात्‌ वह निश्चय, 
जो किसी भी हेतुसे हिल न सके, 


( “आस्तिकता” कहलाता है ) 
अभिप्राय यह है कि जो परत्रह्म 
शब्दका वाच्य है, जो सम्पूर्ण दोषोंके 
गन्धमात्रसे सवथा रहित है, जो खाभाविक 
सीमारहित, निरतिशय ज्ञानशक्ति आदि 
असंख्य कल्याणमय गुणगणोंसे युक्त है, 
ओर जो समस्त वेद-वेदान्तके द्वारा 
जाननेयोग्य है, वही भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
वासुदेव समस्त जगत्‌का एकमात्र कारण 
है, वही सम्पूर्ण जगत्‌का आधार है 
और वही सम्पूर्ण जगतका ग्रवर्तक है । 
समस्त बेदिक कर्म उसीकी आराधना 
हैं | उन कर्मोंके द्वारा आराधित भगवान्‌ 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल 
प्रदान करते हैं। इस सिद्धान्तार्थकी 
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इति अस्य अर्थस्य सत्यतानिश्रयः 
आस्तिक्यम्‌ ।वेदेश सर्वेरहमेष वेधः ।? 
(?५। १५ ) “अहं सर्वस्य प्रभवो 
मत्तः सर्व प्रवर्ती (! (१०।८) 
नये सर्वामिदं प्रोतम्‌ ।! (७। ७) 
भोक्तारं यज्ञतपसां' ज्ञात्ता मां 
झान्तिमुच्छाति ॥ (५ । २९ ) “मक्तः 
परतरंं नान्यत्किंचिदस्ति घनंजय ।* 
(७।७ ) “यतः प्रवृत्तिमूतानां येन 
सवंगिद॑ं ततम्‌ | स्वकर्मणा तमभ्यचच्य 
पिद्निं विन्दाति मानव! ॥7 (१८ |9$ ) 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहे- 
बरम्‌ ।” ( ० । २ ) इति बुच्यते। 

तदू एतद्‌ ब्राह्मणस्स स्वमावजं 
कम ॥ ४२॥ 


पुछ् 


ली पक ओ पक या 
सत्यताके निश्रयका नाम आस्तिकता 
है| यही बात 'वेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यः” 
अहँ स्वस्थ प्रभवों मक्तः सर्वे 
प्रवतेते ।! 'मयि सर्वेभिदं प्रोतम!, 
'भोक्तारं यश्ञतपसां'“शात्वा मां 
शान्तिसुचछति ॥, 'मजः परतरं 
नान्‍्यत्‌ किचिदस्त धनंजय', 'यतः 
प्रवृत्तिभूंतानां येन स्वर्मिदं ततम्‌। 
खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः ॥! यो मामजमनादिं च वेक्ति 
लोकमहेश्वरम ।” हत्यादि झलोकोर्मे 
कही है । 

ये सब उपयुक्त कर्म ब्राह्मणके 
खाभाविक कर्म हैं || ४२॥ 


५. “7 उलकछ4/+--- 
शोर्य_तेजो घृतिदोक्ष्य युडे चाप्यफ्लायनम्‌ | 
दानमीश्वरमावश्र क्षात्र कम खभावजम्‌ ॥४ ३॥ 


शैर्य, तेज, घृति, दक्षता, युद्धसे न भागना, 


दान और ईश्वरमाब ( ये 


सब ) क्षत्रियक्रे खभावज कम हैं || ४३ ॥ 


शौय युद्धे निभयप्रवेशसामथ्यम। 
तेजः परै! अनभिमबनीयता । इंतिः 
आरूघे कर्मणि विप्नोपनिषाते अपि 


तत्समापनसामथ्येम्‌ । दाक्ष्यं स्वे- 
क्रियानिषृत्तिसामथ्यम्‌ । युद्धे च अपि 


युद्धमें निर्मेयताके साथ प्रवेश करने- 
के सामर्थ्यका नाम शौर्य! है। दूसरे- 
से न दबनेका नाम “तेज? है | आरम्भ 
किये हुए कर्ममें विन्न उपस्थित होनेपर 
भी उसे पूर्ण करनेके सामथ्यंका नाम 
'वृति? है। समस्त क्रियाअओंके सम्पादन 
करनेके सामथ्यका नाम “दक्षता! है। 
ये सब, और युद्धमें न भागनेका खभाव 


अपलायन युद्धे च आत्ममरणनिश्रये यानी अपनी झृत्युका निश्चय होनेपर 


५८० श्रीमद्भगबद्गीता 
अपि अनिवर्तनम्‌, दानम्‌ आत्मीयस्स | भी युद्से पीठ न दिखानेका खमाव, 
दृण्यस. परखलापादानपर्यन्तः | दान--अपने द्रव्यको दूसरेकी 
सम्पत्ति बना देने तकका त्याग और ईश्वर- 
त्यागः, रंशवरभावः खब्यतिरिक्त- | भाव---अपनेसे अतिरिक्त समस्त जन- 
सकलजननियमनसामथ्यम्‌, एतत्‌ | समुदायकों नियमन करनेका सामर्थ्यं, ये 
क्षत्रियस्य स्वभावज॑ कर्म ॥ ४७३॥ ' सब क्षत्रियके ल्लाभाविक कर्म हैं'॥४३॥ 
क्ृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वैइयकर्म॑ खभाबजम्‌ । 
परिचयोत्मक॑ कर्म शुद्वस्यापि खमावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषि ( खेती ), गोरक्षा और व्यापार--ये वैश्यके खभावज कर्म हैं | सेवारूप 
कर्म शूद्रका भी खमावज हे ॥ ४४ ॥ 
कृषि: सस्योत्पादनकर्षणमर्‌ | गोरक्ष्य | अन्‍नादि उत्पन्न करनेके लिये 
है. हर पृथिवीको क्षण करनेका नाम “कृषि! 
पशुपालनस्‌ रत्यथें; | वाणिज्यं घन- | है। पशुपाढनका नाम "गोरक्षा? है 
और धनसश्बचयके हेतुभूत क्रय- 
विक्रयादिरूप कमंका नाम वाणिज्य है। 
एतदू वैश्यस्थ स््रभावजं कर्म | पूवेवर्ण- | ये तीनों वैश्यके खामाविक कर्म हैं । 
| ._.. | और पूर्वोक्त तीनों वर्णोकी सेवा करना- 
त्रयपरिचर्यारुप शूद्धस्य स्वभावज कर्म यह शूद्रका खाभाविक कर्म है। 
तद्‌ एतत्‌ चतुणों वर्णानां इृत्तिमिः | चारों वर्णोकी इत्ति ( जीविका ) 
सह कतंव्यानां श्ाल्नविहितानां | सहित उनके शाख्रविहित यज्ञादि 
यज्ञादिकर्मणां प्रदर्शनाथंम्‌ उत्तम । | कतव्यकर्मोका प्रदर्शन करनेके डिये यह 


यज्ञादयों हि श्रयाणां वर्णानां | >खाछा वर्णन किया गया है क्योंकि 
कक यज्ञादि कर्म तीनों बर्णोंके लिये समान 


साधारणा,, शमदमादयः . अपि | है। और शम-दमादि भी मोक्षकी इच्छा- 
श्रयाणां वणोनां इमनुक्षूणां साधारणा: | | वाले तीनों वर्णोके लिये समान हैं । 
ब्राक्षणस तु सच्चोद्रेक्य खामावि- | आह्मणमें सत्तगुणका उद्देक खाभाविक 


संचयहेतुभूत॑ ऋ्रयविक्रयात्मक॑ कर्म | 
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कत्वेन शमदमादयः सुखोपादानाः | होता है, अतः उसके छिये शम-दमादि- 
इति क्ृत्वा तस्थ शमदमादयः | “असाध्य हैं; यह विचारकर शम- 


दमादिको उसके खभावज कर्म बतछाया 
खमावज॑ कम इति उक्तप। क्षत्रिय- गया है । क्षत्रिय और वैश्यमें खभावसे 


वैश्ययोः तु स्व॒तो रजस्तमःप्रधान- | रज और तमोगुणकी प्रधानता होनेके 
स्वेन शमदमादयो दुःखोपादानाः | रण उनके डिये शम-दमादि कछ- 


साध्य हैं, यह विचारकर शम-दमादिको 
हति छृत्वा न ततकम इति उत्तम्‌ । उनके खभावज कर्म नहीं बतञया 


ब्राह्मणस्थ तु वृत्तिः याजनाध्यापन- | गया । ्राह्मणकी इत्ति यज्ञ करवाना, 


विद्या पढ़ाना और प्रतिग्रह खीकार 
प्रतिग्रहाः । श्षत्रियस्य जनपदपरि- करना, क्षत्रियकी दृत्ति जनपद ( राष्ट्र ) 


'पालनम्‌ । वैश्यस्य कृष्यादयो यथो- | को पाछन करना और वैश्यकी इत्ति 


प्ब् उपयुक्त क्रषि आदि है। तथा शद्रका 
क्ताः । शूद्रस॒ तु कतेव्यं बृत्तिः च | कतंव्य और बृत्ति दोनों ही पूर्वोक्त तीनों 


यूर्ववर्णत्रयपरिचरयां एव ॥ ४४ ॥ | वर्णोकी सेवा करनामात्र है॥ ४४ ॥ 


स््रे स्वर क्मण्यमिरतः संसिद्धिं लमते नरः । 
खकमनिरतः सिद्धि यथा बिन्दति तच्छुणु ॥ 8५॥ 
अपने-अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य संसिद्विको पाता है | किन्तु अपने कर्ममें 
छूगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको पाता है वह तू ( मुझसे ) छुन॥ ४५॥ 
खे खे यथोदिते कर्मणि अमिरतो | जसे बतछाया गया है, वेसे अपने- 


अपने कर्ममे छगा हुआ मनुष्य परमपद- 
नरः संसिद्धि परमपदभ्राप्ति ठमते | | की प्रापतिहूप संसिद्धिको पाता है। 


स्वकर्मनिरतो यथा सिद्धि विन्दति परम॑ अपने कर्ममें लगा हुआ पुरुष जिस 
प्रकार सिद्धि पाता है - परमपदको प्राप्त 
पद॑ प्राप्नोति तथा शरण ॥ ४५॥ | करता है, वह प्रकार त॒ मुझसे सुन ॥४७॥ 


४ १ ली #१ #०> . लाकम्मााक 


यतः प्रवृत्ति्भूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 


खकमणा तमम्य््य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
जिससे प्राणियोंकी प्रवृत्ति हुई है, और जिससे यह सब ( जगत्‌ ) व्याप्त 
है, उसको अपने कर्मोंसे पूजकर मलुष्य सिद्धिको पाता है॥ 9६॥ 


यतो भूतानाम उत्पत्त्यादिका 
प्रवृत्ति, येन च्‌ सर्वम्‌ इदं तत॑ खकर्मणा 
त॑ मार इन्द्रायन्तरात्मतयावखितम्‌ 


अभ्यर््य' मत्यसादात्‌ मठााप्तिरुपां 
सिद्धि विन्दति मानव: | 


मत्त एवं सबम्‌ उत्प्ते, मया 
च सवम्‌ इृदस्‌ ततम्‌ इंति 
“अहं इत्ल्लस्य जगतः प्रभवः 
प्रल्यस्त था ॥ मचः परतर॑ नान्‍्यत्किखि 
दस्ति घनंजय । (७। ३-७ ) 'मया 
ततमिद॑ सर्त॑ जगदव्यक्तमूतिना ।' 
(९।४) “याध्यक्षेण ग्रक्नति, 
. सूयते सचराचरम्‌ ॥! ( ९। /० ) 
“अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्वे प्रवतते ( 
( १०। ८ ) इत्यादिषु ॥४३॥ 


जिससे ग्राणियोंकी उत्पत्ति आदि 
प्रवृत्तियाँ होती हैं और जिससे ग्रह 
समस्त जगत व्याप्त है, उस झ॒न्द्गादिके 
अन्तराव्मारुपसे स्थित मुझ परमेश्वरको 
अपने कर्मेके द्वारा पूजकर मनुष्य मेरे 
ग्रसादसे मेरी प्राप्तिहप सिद्धिको पाता है। 


सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और 
यह सब मुझसे ही व्याप्त है | यह बात 
पहले ही “अहंछत्स्तस्य ज़गतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा ॥ मत्तः परतर नान्‍्यत्‌ 
किश्विद्स्ति धनंजय ।! “मया ततमिद्‌ं 
सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिना' “मयाध्यक्षेण 
प्रकतिः खूयते सचराचरम” अहं 
सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रवरतंते | 


इत्यादि छोकोंमें कह चुके हैं॥ ४६॥ 


+-++१<७0*4&8--%* 7“: 


श्रेयान्ल॒धर्मो विगुणः 


परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 


खमावनियतं कर्म कुवेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपना धर्म विगुण ( होनेपर भी ) भलीमाँति अनुष्ठान किये हुए परधर्मसे श्रेष्ठ 
है, क्योंकि खभावनियत कर्म करता हुआ मनुष्य पापको नहीं ग्राप्त होता ॥४७॥ 


एवं त्यक्तकतवृत्वादिको मंदारा- 
घनरूपः खधमः स्वेन एवं उपादातुं 


इस प्रकार कर्तापन आदिके व्याग- 


पूर्वक होनेवाल्ा मेरा आराधनंरूप कम 
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योग्यो धर्म: । ग्रकृतिसंयूष्टेन हि 
पुरुषेण इन्द्रियन्यापाररूप! कमे- 
योगात्मको धमे! सुकरों भवति | 
अतः कर्मयोगारूयः खधमों विगुण: 
अपि परघ्मादू इन्द्रियजयनिपुणपुरुष- 
धर्माद्‌ ज्ञॉनयोगात्‌ सकलेन्द्रिय- 
. नियमनरूपतया सम्रमादात कदाचित्‌ 
खनुष्ठितात श्रेयान्‌ । 

तदू एवं उपपादयति--प्रकृति- 
संसृश्स्य॒ पुरुषस इन्द्रियव्यापार- 
रूपतया खमावत एवं नियतलात्‌ 
कर्मणः कर्म कुर्वन्‌ किल्बिषं संसार 
न आप्नोति अग्रमादत्वाद्‌ कमंणः । 
ज्ञनयोगस्थ सकलेन्द्रियनियमनसा- 
ध्यतया सम्रमादत्वात | तन्नि्ठः तु 
प्रमादात्‌ किल्बिष॑ श्रतिपद्चेत 
अपि; अतः कमनिष्ठा एव ज्यायसी 


खधर्म है--अपने आप ही किये जाने- 
योग्य होनेसे धर्म है। अ्रकृतिसंसर्ग- 
युक्त पुरुषके द्वारा उस इन्द्रियव्यापार- 
रूप कर्मयोगात्मकक धर्मका सम्पादन 
सुगमतासे हो सकता है । इसब्यि 
कर्मयोग नामक खथधर्म विगुण होनेपर 
भी परधर्मकी अपेक्षा यानी इन्द्रियविजय 
करनेमें निपुण पुरुषका धर्मरूप ब्ञान- 
योग, जिसके सम्पादनमें सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
को वशमें करनेकी कठिनता होनेके 
कारण ग्रमादकी आशशछ्छु बनी है, इस- 
लिये उसका भलीमाँति अनुष्लान कदा- 
चित्‌ ही सम्भव है, उस ( ज्ञानयोगरूप 
परघर्म ) की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 
इसी बातको सिद्ध करते हैं--- 

सभी कर्म इन्द्रिय-व्यापाररूप हैं, इस 
कारण प्रकृतिसे संसर्गयुक्त पुरुष्के लिये 
ये खभावसे ही नियत हैं। इसलिये 
मनुष्य कर्म करता हुआ पापको-- 
संसारको नहीं प्राप्त होता; क्योंकि 
कर्ममें प्रमाद नहीं है । ज्ञानयोग सारी 
इन्द्रियोंको वश करनेसे सिद्ध होता 
है, इसलिये वह प्रमादयुक्त है ( उसमें 
प्रमाद होनेकी आशा है ) | अतरव 
उसमें निष्ठा रखनेवाल्ा कमी प्रमादसे 
किल्बिष ( संसार ) को भी ग्राप्त हो 
सकता है । इससे “कर्मनिष्ठा ही उत्तम? 
है, तीसरे अध्यायमें कही हुई यह बात 
याद दिलाते हैं॥ ४७ ॥ 


इतिदृतीयांध्यायोक्त॑सारयति॥४७॥ 


५८४ श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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सहज कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत | 
सबोरम्मा हि दोषेण धूमेनाप्िरिवाबृताः ॥ ४८ ॥ 
अर्जुन ! खाभाविक कर्म सदोष ( हो तो ) भी ( उसका ) त्याग नहीं 
करना चाहिये | क्योंकि धूएँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म दोषसे आइत हैं॥ ४८ ॥ 
अतः सहजत्वेन सुकरम्‌ अप्रमादं | इसडिये सहज होनेके कारण जो 
च्‌ कर्म सदोष॑ सदुःखम्र अपि न | छंगम और अमाइरहित है, ऐसे कर्मको 
त्यजेत । ज्ञानयोगयोग्यः अपि | *£ दोषबुक्त-इंखब॒ुक्त हो तो 
कर्मपोगए बीत इत्पर्धः । भी नहीं त्यागना चाहिये। अमिप्राय 
| एन डैतति ईंट; | | (६ है कि क्ञानयोगकी योग्यतावालेको 
सर्वासम्मा: कर्मारम्मा ब्ञानारम्भाः |,॥ कर्मयोग ही करना चाहिये; क्योंकि 
च्‌ हि दोषेण दु।खेन धूमेन अग्नि: इब | सभी आरमभभम--कर्मसम्बन्धी आरम्भ 
» | और ज्ञानसम्बन्धी आरम्भ धूएँसे अग्निकी 
हा । छ्ाद ह जैसे भाँति दोषसे--दु:खसे आदृत हैं। यह भेद 
कमयोगः छुकर। अप्रमाद। च, | है कि कर्मयोग सुगम तथा अमादरहित 
ज्ञानयोगः त ठेपरीतः इति ॥ ४८ 2: सके और ज्ञानयोग इसके विपरीत है ॥४ ८॥ 


असक्तबुद्धिः सत्र जितात्मा विगतसूृहः । 


नेष्कम्यंसिडिं: परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
सर्वत्र असक्तबुद्धि, जितात्मा और विगतस्पृद्द पुरुष संन्याससे युक्त होकर 

परम नेष्कम्य-सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
सर्वत्र फ़लादिषु असक्तबुद्धि | जिसकी बुद्धि सर्वत्र---फछ आदिेें 
४ 3. | आसक्त नहीं है, जो जितात्मा है-.. 
जितात्मा जितमनाः परमपुरुषकर्त अल जीते “जज है 
त्वानुसन्धानेन आत्मक॒त्वे | परम पुरुषको कर्ता समझनेके कार". 


विगतरपृद्द: एवं त्यागाद्‌ अनन्यत्वेन | अपने क्ृंलसे निःस्पृह जा है, 
स्थान शेर कट ऐसा पुरुष इस प्रकार त्यागसे अमिरू 
निर्णतिन संन्यउेन युक्त: कर्म इन निश्चित किये हुए संन्याससे युक्त होक 


परमां नेष्कर्म्यसिद्धित अधिगब्छति । | कर्म करता हुआ “परम नैष्कम्य॑सिद्धिः 
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परमां ध्याननिष्ठां ज्ञानयोगस्य अपि | को पा जाता है। यानी ज्ञानयोगकी भी 
के «५ | फलहूपा परम थ्याननिष्ठाको प्राप्त हो 
'फ्लभूताम्र्‌ अधिगच्छति इत्यथः । | जाता है | अभिग्राय यह है कि आगे 


चक्ष्यमाणध्यानयोगावाप्िं सर्वेन्द्रिय- | आने जो इच्दियसम्बन्धी 
समस्त कर्मोंकी उपरामतारूप ध्यानयोगकी 


कर्मोषरतिरूपाम्‌ अधिगच्छति ।४९। | ग्राप्ति है, उसको पा जाता है | ४९ ॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्तोति निबोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
( उस ) सिद्धिको ग्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्मको ग्राप्त होता है, जो 
ज्ञानकी परा निष्ठा है, कुन्तीपुत्र ! वह प्रकार ( त्‌ ) संक्षेपमें मुझसे समझ ॥५०॥ 
सिद्धि प्रात: आप्रयाणादू अहरहः | सिद्धिको प्राप्त हुआ-मरणकाल- 
अनुष्ठीयमानकर्मयोगनिष्पादध्यान- परयन्त नित्यप्रति किये हुए कर्मयोगकी 


ह फलरूपा ध्यानसिद्धिको प्राप्त पुरुष जिस 
सिद्धि श्राप्तो यया येन प्रकारेण प्रकारसे बत॑ता हुआ अश्मको प्राप्त होता 


वर्तेमानो बह प्राप्नोति तथा समासेन | है; वह द्‌ मुझे संक्षेयमें समझ । 
मे निबोध । तद्‌ एवं ब्रह्म विशिष्यते | जो ज्ञानकी परानिष्ठा है, इस वाक्यमे 


निष्ठा ज्ञानस्य या परा हति। ब्लानस्थ | <* तम ही विशेष रूपसे बताया जाता 
0७४8 है । अभिप्राय यह है कि जो ध्यानहूप 


ध्यानात्मकथ या परा निष्ठा पर ज्ञानकी परानिष्ठा--परभ प्राप्य वस्टु 
प्राप्यम्त इत्यथें) ॥ ५० ॥ है, उसको व्‌ जान ॥ ५० ॥ 


बुड्था विशुद्या युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांसत्यक्त्ा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 
विविक्ततेवबी लघष्वाशी. यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्य॑ समुपाश्रितः ॥५२॥ 


५८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
अहंकारं बल दर्प काम क्रोधं परिग्रहम । 
विम्न॒च्य निमंमः शान्तो अह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 
विशुद्ध बुद्धिते युक्त हो, इतिसे मनको वशमें करके, शब्दादि बविषयोंको 
त्यागकर, रागद्रेषकों न2 करके, एकान्तसेवी, अल्पाहारी, तन-मन-बचनको वशमें 


करनेवाल्ा होकर, नित्य ध्यानयोगपरायण, वेराग्यका मलीमाँति आश्रय किये हुए, 
अहड्डार, बल, दर्प, काम, क्रोत्र और परिप्रहको छोड़कर और ममतासे रहित होकर, 


शान्‍्त पुरुष ब्रह्मभावका पात्र होता है ॥| ५१-५३ ॥ 


बुद्धबा विशुद्धया यथाव थितात्म- 
तचविषयया युक्त:, ध्रृत्या आत्मानं 
नियम्य च विषयविम्ुखीकरणेन 
योगयोग्यं मनः क्ृत्वा, शब्दादीन्‌ 
विषयान्‌ त्यक्त्ता के कृत्वा, 
तन्निमितती च राषहेषा व्युदस्य, 
विविक्तसेवी सर्थें! ध्यानविरोधिमिः 
विविक्ते देशे वर्तमानः; रुघाशी 
अत्यशनानशनरहितः, यतवाक्काय- 
मानसः ध्यानामिसुखीकृतकायवादा- 
नोवृत्तिए, ध्यानयोगपरो नित्यम्‌ एवं 
भूतः सन्‌ आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
ध्यानयोगपर), वेराग्यं समुपाश्रितः 
ध्येयतत्तव्यतिरिक्तविषयदोषावमरश्े' 
तत्र बिरागतां वर्धयन अहंकारम, 


अनात्मनि आत्मामिमानं बलं तद्ि- 


बिशुद्ध बुद्धिसि----यथार्थ आत्मतत्तको 
विषय करनेब्रालली बुद्धिसे युक्त होकर, 
घृतिके द्वारा आत्माको वशमें करके यानी 
विषयोसे विधुख करनेके अभ्याससे 
मनको योगके योग्य बनाकर, राब्दादि 
विषयोंको व्यागकर---उन्हें दूर हटाकर, 
उनके निमित्तसे होनेवाले राग-देषोंका 
नाश करके, ध्यानक्रे विरोधी समस्त 
त्रिन्नोंसे रहित एकान्त देशमें रहता 
हुआ, रुघु आहार करते हुए यानी 
बहुत खाने और सर्वधा न खानेके 
दोषसे रहित होकर, मन-वाणी और 
शरीरकी जीतकर यानी तन-मन- 
बचन तीनोंकी बृत्तियोंकी ध्यानाभिमुखी 
करके, इस प्रकार मृत्युकालपर्यन्त 
नित्यप्रति ध्यानयोगके परायण होकर, 
वेराग्यका पूर्णतया आश्रय लेकर यानी ध्येय 
तत्वके अतिरिक्त विषयोंमें दोषदर्शनके 
अम्याससे उन-उनमें वैराग्यको बढ़ाता 
हुआ;. - अनात्मामें . आत्मामिमानरूप 
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बृद्धिहेतुभृतं वासनावर्ल तम्निमित्त 
दर्प काम क्रोध परिग्रहं विम्ुच्य, निर्मम: 


सर्वेषु अन्षात्मीयेषु आत्मीयबुद्धि- 


. रहितः शान्‍्तः आत्मानुभवेकसुखः, 


एवंभूतो ध्यानयोगं कुवेन्‌ बरह्ममयाय 
कल्पते ब्रह्ममावाय कल्पते सर्वबन्ध- 


बिनिमृक्तो यथावखितम््‌ आत्मानम्‌ 


अनुमवति इत्यर्थः ॥ ५१-५३॥ 


७५८७ 
अहंकारको, उसकी बृद्धिमें कारणरूप 
बासना-बठछको और उसके कार्यरूप 
दपे, काम, क्रोध एवं परि्रिहको 
छोड़कर, ममतारहित होकर--यानी 
सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंमें आत्मीयबुद्धिको 
त्यागकर, शान्त--एकमात्र आत्मानुभवमें 
ही छुखी हुआ--इस प्रकार ध्यानयोग 
करनेवाला पुरुष अह्मभावका पात्र होता है 
अर्थंत्‌ समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर 
यथार्थ आत्मखरूपका अनुभव करता 
है ॥ ५१-५३ ॥ 


-__:+५७९५२०- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्ञात्मा न शोचति न काडक्षति । 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति छमत पराम्‌ ॥५४॥ 
प्रझनूत प्रसंन्‍्नात्मा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है । 
सत्र भूतोमि सम हुआ वह मेरी पराभक्तिको प्रात होता है ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्ममूत: आविभूतापरिच्छिगनज्ञा- | 


अपरिष्छिन्न एकमात्र ज्ञानलखूपसे 
आविर्भूत और खाभाविक ही एकमात्र 


नैकाकारमच्छेषतैकसमावात्मखरूपः॥ मेरा शेषभूत ( मैं ही जिसका खामी 


“इतम्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ ।* 


( ७। ५) इति हि खशेषता उक्ता | 


प्रसनात्मा कुंशकमोदिमिः अकल॒प- 


हूँ ), ऐसा आत्मा जिसका खरूप है, 
उसे अकह्ममूतः कहते हैं। “इतस्त्वन्यां 
प्रकृति विद्धि में पराम ।” इस छोकमें 
भगवानने आत्माको अपना शेष ( अधीन 
रहनेवाछा ) बताया है । 
ऐसा ब्रह्ममूत प्रसन्नात्मा पुरुष - 
-कैशकर्मादि दोषोंसे निर्लितसरूप पुरुष, 


खरूपो मदृव्यतिरिक्त न कंचन | ३३ अतिरिक्त किसी भी भूतविशेषके ढिये 
भूतविशेष॑ प्रति शोचति न कंचन न तो शोक करता है और न किसी- 


५८८ 
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काह्नति; अपि तु ज की आकांक्षा करता है, ग्रत्युत मेरे 


सर्वेषर भूतेत्न अनादरणीयतायां समो 
निखिल वस्तुजातं तृणवत्‌ मन्यमानो 
मद्गक्ति छमते पराम्‌ | 


मयि सर्वेश्वेरे निखिलजगदुद्धव- 
खितिप्रलयलीले निरस्ततमस्तहेय- 
गन्धे अनवधिकातिशयासंख्येय- 
कस्याणगुणगणकताने लावण्यासृत- 
सागरे भ्रीमति पुण्डरीकनय ने स्वस्वा- 
मिनि अत्यर्थप्रियानुभवरुपां परां 
भक्ति लूमते ॥ ५४॥ 


अतिरिक्त समस्त भूतोंमें अनादर भावसे 
सम हुआ यानी सम्पूर्ण वस्तुमात्रको 
तृणवत््‌ समझता हुआ वह मेरी पराभक्ति- 
को प्राप्त कर छेता है। 

अभिप्राय यह है किं मैं जो सबका 
ईश्वर, अखिछ जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रल्यरूप लीछा करनेवाल्,समस्त हेय 
अवगुणोंकी गन्धसे भी सर्वथा रहित, अपार 
अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणगणोंका 
एकमात्र आश्रय, छावप्यसुधा-समुद्द, 
श्रीसम्पन्न, कमलदलके सदश नेत्रोंबाल्य 
हूं, ऐसे मुझ्न अपने खामीमें अत्यन्त प्रेमके 
अनुभवरूप परा भक्तिको पा जाता 
है॥ ५४ ॥ 


7 ७ ९७७--+ 


तत्फलम आह-- 


ऐसी भक्तिका फल बतलाते हैं... 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यथार्मि तत्त्तः | 


ततो मां तत्तततो ज्ञात्वा 


बिशते तदनन्तरम ॥५५॥ 


भक्तिके द्वारा वह मुझको, मैं जितना और जो हूँ, तले जान लेता है | तब 


मुश्नको तल्लसे जानकर उसके बाद वह ( मुझमें ही 


खरूपतः स्वभावतः च यः अहं 
गुणतो विभूतितों यावान्‌ च अहं त॑ 
भाम्‌ एवंडूपया भकक्‍त्या तक्ततो 
विजानाति | मां तलवतो ज्ञला तदनन्तरं 
तचज्ञानानन्तरं॑ ततो भक्तितो मां 
बिशते अ्विशति । तक्नतः स्वरूप- 


) अबेश कर जाता है ॥५०॥ 

स्वरूप और स्भावसे मैं जो हूँ तथा 
गुण और विभूतिके कारण मैं जितना 
हूं, ऐसे मुझ्न परमेश्वरको इस प्रकारकी 


परा भक्तिके द्वारा मनुष्य तत्वसे जान 
छेता है 
बराद--उस तत्तज्ञाकके अनन्तर उस 
पराभक्तिसे मुझमें प्रवेश कर जाता है । 


| मुझे तत्तसे जान लेनेके 
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खमावगुणविभूतिदश्शनोत्तरकालमा- | अम्प्रिय यह है कि खरूफ: 
विन्या अनवधिकातिशयमक्त्या मां | | और विधूतिका तलतः 
है ५ साक्षात्कार करनेके बाद होनेवाली अपार 
प्राप्ति इत्यथें; । अत्र तत इति | अतिशय भक्तिसे मुझे ग्राप्त होता है | 
यहाँ “ततः” इस पदसे ग्राप्तिके हेतुरूपसे 

प्राप्तिहेतुतया निर्दिश भक्ति: किम 
ठत दिंद्या भक्तिः एव निर्देश की हुई भक्तिका ही ग्रतिपादन 
अभिधीयते | 'भक्त्या तनन्‍यया ग्रक्यः” | होता है; क्योंकि “मकक्‍त्या त्वनन्यया 
शकक्‍्यः* इस 'छोकमें उस भक्तिको ही 
भगवानमें तत्त्वतः प्रवेश करानेमें हेतु 


(११ । ५४ ) इति तस्या एव तच्वतः 
बतलाया है ॥ ण०॥ 


प्रवेशहेतुताभिधानात्‌ । ५५ ॥ 


एवंवर्णाश्रमोचितनित्यनैमित्तिक-। इस प्रकार फल तथा क्तृत्वामिमान- 
कर्मणां परित्यक्तफलादिकानां परम- | का त्याग करके परमपुरुषकी आराधनाके 
पुरुषाराधनरपेण.. अनुष्ठितानां | रूपमें किये हुए वर्णाश्रमोचित नित्य- 
विपाक उक्तः | इदानीं काम्यानाम | नैमित्तिक कर्मोका फछ बतलाया गया । 
अपि कर्मणाम्‌ उक्तेन एवं प्रकारेण | अब यह बतछाते हैं कि उपर्युक्त 
अनुष्ठीयमानानां स एवं विपाक | प्रकारसे किये हुए काम्य कर्मोंका भी 
इत्याह-- यही परिणाम होता है--- 
सर्वेकमोण्यपि सदा कछ्ुवाणो महृत्यपाश्नयः । 
मत्यसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब ( काम्य ) कर्मोको सदा करता हुआ 
भी मेरे ग्रसादसे शाश्रत और अव्यय पदको पा जाता है ॥ ५६॥ 


न केवल नित्यनैभित्तिककर्माणि | मेरा आश्रय प्रहण करके-कर्तृल्वादि- 


(णि मुझमें मलीमाँति त्याग करके जो 
अपि तु काम्यानि ओे सोती । [५ केबछ निल्य-ैमितिक कर्मोको ही 


कर्माणि मदृव्यपाश्रयः मयि संन्यस्त- | नहीं, किन्तु समस्त काम्य कर्मोको भी 
कठेत्वादिकः ढुर्वाणो मठ्रसादात्‌ | करता हुआ मेरी कपासे अविनाशी-- 
शाश्वत पदम अन्ययम्‌ अविकलं अखण्ड शाश्वत पदको प्राप्त हो 


५९० श्रीमद्भगवद्गीता 


यीक-+कविक- >करिक-. ॥कविक- 7३किक.. ९कविक- ल्‍कविक+ >क/ि+.. कि. नि 


भरी. अिक+०कगिक० ० भति- ०अि++पाविक- ०कि+ >कमि> ०कक६००)०- +कीिक- 


आम्ोति । पद्चते गम्यते इति पदम्‌ | जाता है। जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 
पद है । अभिप्राय यह है कि मुझे प्राप्त 


मां प्राप्नोति हत्यर्थः ॥ ५६॥ | हो जाता है ॥ ५६॥ 


>ौकल्ाठक्‍ु2चध ७ - 
यसादू्‌ एवं तसातू-- | ऐसा है, इसलियि--- 
चेतसा मर्बकर्माणि मयि संन्यस्थ मत्परः । 
बुडियोगमुपाश्रित्यमख्ित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
चित्तसे समस्त कर्मोको मुझमें निक्षेप करके मेरे परायण हुआ तू बुद्धियोगका 
आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाछा हो ॥ ५७॥ 
चेतसा आत्मनो मदीयत्यमन्निया- |. चित्तसे--“मैं भगवानका हूँ और 


क्यत्वबुद्धया उक्त हि 'मयि सर्वाणि | सिवान्‌ मेरे नियामक हैं? इस बुद्धिसे 
सीकर कर 'सयि सवोणि क्मोणि संन्यस्याध्यात्म- 
कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।” ( है । | ्वेतसा ।” इस कथनके अनुसार कर्तापन 


३० ) इति ध्वकर्माणि सकेकाणि | एवं आराध्यके सहित समस्त क्मोंका 
साराध्यानि मपि संन्यस्थ मयरः “अहम | हे मलीभौँति त्याग करके तथा मेरे 


, | परायण होकर यानी फलरूपसे «मैं ही 
एवं फ़लतया प्राप्यः” इति अनुसंद- 
है जी प्राप्त करनेयोग्य हूँ! इस प्रकार समझकर 


।॒ गे ए्‌ः 
फिआक। कमोणि कुन्‌ श्मम एवं | कर्म करता हुआ इसी बुद्धियोगका आश्रय 
(बुद्गियोगम्‌ उपाभ्रित्य सतत मचित्तो | लेकर निरन्तर मुझमें ही चित्त ल्गाये 
भव ॥ ५७॥ रहनेवाला हो ॥ ५७ ॥ 


| इस प्रकार-- 


एवसू-- 
मच्ित्तः सबंदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 


अथ चेच्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनडश्यसि ॥ ५८॥ 
मुझमें चित्तवाला हुआ तू मेरे प्रसादसे समस्त कठिनाइयोंसे तर जायगा। 
और यदि अहड्ढारसे तू न छुनेगा तो विनष्ट हो जायगा ॥ ५८॥ 


मचित्त: सर्वकर्माणि कुरबनू सबाणि | मुझमें चित्ततालला होकर सर्व कर्म 
| करता हुआ तू सम्पूर्ण सांसारिक 
सांसारिकाणि दुर्गाणि मजसादादू एवं | कठिनाइयोंसे केवढ मेरी कपासे ही तर 
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वि सी पक का 


तरिष्यसि । अथ ल्म्‌ अहंकारादू अहम | जायगा । पर्तु यदि तू अहंकारसे यानी 
एव कृत्याकृत्यविषयं सर्वे जानामि | रस भावसे कि, मैं खयं ही समस्त 
इति भावात्‌ मदुक्त॑ न श्रोषसि चेद्‌ | 7 व्य-अकत॑त्यकों भ्जीमाँति जानता 
विनल्लयसि नष्टो भविष्यसि | न हि |. तक नहीं इनेण तो नष्ट 


हि हो जायगा । मेरे सिवा ऐसा कोई भी 
कशथ्िद मदृव्यतिरिक्तः कृत्ख़स [हां है जो सम्पूर्ण प्राणिमात्रके कर्त्य- 


आणिजातस्य कृत्याक्ृत्ययोः ज्ञाता | अकर्तव्यको जानता हो और उनका 
शासिता वा अस्ति ॥ ५८॥ शासन करता हो ॥ ५८ ॥ 
मजा धर 


यद॒हंकारमाश्रित्य॒न॒योत्स्य इति मन्यसे । 


मिथ्येष व्यव्सायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षयति ॥ ५९॥ 

जो अहड्जारका आश्रय लेकर त्‌ ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा |? 

तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। ( तेरी ) प्रकृति तुझे ( युद्धमें ) नियुक्त कर देगी ॥५९॥ 
यदू अहंकारम आत्मति हिताहित- । जो तू अहड्डारका आश्रय लेकर 


ज्ञाने खातन्यामिनानम्‌ |अक्रित् यानी अपने हिताहितके ज्ञानके सम्बन्ध- 


9 में खतन्त्रताके अमिमानका आश्रय लेकर 
मन्नियोगम्‌ अनाइत्य “न योस्सये! इति | श॥ आज्ञाका अनादर करके यह मानता 


मनन्‍्यसे एप ते खातन्यव्यवसायों | है कि ( मैं ) 'युद्ध नहीं करूँगा! यह 
मिथ्या भविष्यति। यतः प्रकृति: तेरा खतन्त्रतसे किया हुआ निश्चय 


े मिथ्या हो जायगा । क्योंकि ग्रकृति तुझे 
लां युद्धे नियोक्ष्यति; मत्खातन्व्योद्दि- युद्धमें लगा देगी | यानी मेरी खतन्त्रतासे 


ग्रमनसं त्वाम्‌ अब प्रकृतिः नियो- | उड्निभ्नचित्त हुए तुझ अज्ञानीको प्रकृति 


क्ष्यति ॥ ५९॥ बल्पूरबक युद्धमें छगा देगी ॥ ५९॥ 
तदू उपपादयति-- | इसी बातको सिद्ध करते हैं--. 


खभावजेन कौन्तेय निबदः स्वेन कर्मणा। 
कर्तुं नेचछसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो:पि तत्‌ ॥६*०॥ 


कुन्तीपुत्र अर्जुन | अपने खमावेज 


करना नहीं चाहेगा तो भी विवश हुआ 
खमावर्ज हि क्षत्रियस कर्म शोये 
खमभावजेन शौर्याख्येन स्वेन कर्मणा 


के 
; तत एवं अवशः परे; धर्षणम्‌- दि 
लि के रे द्वारा किये जाते हुए अपमानको ने 


कक ९कविक++कॉपि-+>को 38... 8० -न--सीन- नमन "कीक-नब न +क+ अर. >कमीक>०रमी-५०३ाि3-+ >कामिक-१ -कमिकक, 
कर्मसे बँधा हुआ त्‌ यदि मोहसे युद्ध 
उसे करेगा ॥ ६० ॥. 

:.. क्षत्रियका खामाविक कर्म शौर्य है। 


उस खामाबिक शौर्यरूप अपने कर्मसे 
बैंवा हुआ-उसीसे विवश हुआ दूसरोंके 


करिष्यसि; यद्‌ इृदानीं मोहादू अन्ञानात्‌ | जिसको इस समय मोहसे---अज्ञानसे 


कर्तु न हच्छति ॥ ६० ॥ नहीं करना चाह रहा है ॥ ६५०॥ 
सर्व हि भूतजातं सवेश्वरेण मया |. सी प्राणीमात्र मुझ सर्वेश्वरके द्वारा 
पूर्व कमोनुशुप्येन प्रकृत्यलुव॒तने निय-| (वंकर्मेंके अनुसार प्रकृतिका अनुसरण 
मितमू, तत्‌ शृणु-- करनेमें रुगाये हुए हैं, उसे व्‌ छुन-- 
५३ कै 
ईश्वर: स्वभूतानां हृद्देशेषजुन. तिष्ठति । 


अआ्रामयन्सवेभूतानि 


: अर्जुन ! ईश्वर सभी प्राणियोंके हृदव-देशमें 
प्राणियोंकी ( अपनी ) मायासे धुमा रहा है ॥ 


ईश्वर: सर्वनियमनशीलो वासुदेवः 
सर्वभूतानां हदेशे सकहप्रबृत्तिनिशृत्ति- 
मूलज्ञानोदये देशे तिष्ठति। कथ 
कि इुबेन्‌ तिष्ठति ! 

यन्त्रारूढ़नि सर्वभूतानि मायया 
भ्रामयन्‌ स्वेन एव निर्मित देहेन्द्रिया- 


यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१॥ 


स्थित है और यन्त्रारढ़ सभी 
६१॥ 
इश्वर--सवका नियामक वाझुदेव 
सब प्राणियोंके हृदयदेहामें यानी सम्पूर् 
प्रव्ृत्ति-निदृत्तियोंके मूलमें ज्ञानके उपपत्ति- 
स्थानमें रहता है। कौसे और क्या 
करता हुआ रहता है ? सो बतलते हैं- 
यन्त्रपर आहढ़ हुए सब प्राणियोंको 
मायासे घुमाता हुआ यानी -अपने ही 
द्वारा बनाये हुए शरीर-इन्द्रिय आदिके 


वस्प्रकृत्याख्यं यन्त्रमू आरूढानि 

के मर रूपमें स्थित प्रकृतिहप यन्त्रपर आरूड़ 
सर्वभुतानि खकीयया सच्वादिगुण- | हुए समस्त प्राणियोंको अपनी सच्ादि 
मय्या मायया गुणालुगुणं प्रवतेयन्‌ | गुणमयी मायासे गुणोंके अनुसार चछाता 
तिष्ठति इत्यथ! । रहता है। 
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..पूर्वभ अपि एतदू उक्तम्‌ 'सर्वस्य | यह बात पहले भी 'सर्वस्थ चाहं 

चाहं हृदि सबिविष्टे मत्तः स्मृतिज्ञान- | हृदि सकन्निविशे मत्तः स्मृतिक्षोनम- 

मपोह न॑ च' (४ ५।१५) श्ति प्तः सर्व पोहन॑ जल! तथा “मत्तः सर्व प्रवतेते ! 

प्रवर्ततेः (! ०८) इति च। श्रुतिश्च-“य | रस प्रकार कही गयी है। इसके सिवा 

आत्मनि तिष्टन्‌! (झत० बा० ? ।३। | जो आर्मामे रहकर” झत्यादि श्रुतिमें 
१ ) हत्यादिका ॥ ६१॥ भी यही कहा गया है ॥ ६१ ॥ 


>> ३>कक 


« एतन्मायानिषृत्तिहेतुप्‌ आह-- | इस मायावी निइृत्तिका उपाय बताते हैं-- 
तमेव शरणं गच्छ सबेमावेन भारत । 


तत्मसादात्परां शान्ति खथान॑ प्राप्स्ससि शाधतम्‌ ॥ ६२॥ 


भारत ! सर्वभावसे तू उस ( ईश्वर ) की ही शरणमें जा । उसके प्रसादसे 
व्‌ परमशान्तिको और शाश्रत स्थानको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


५९३ 


यस्राद्‌ एवं तस्रात्‌ तम्‌ एव स्वेस् 
प्रशासितारम॒ आश्रितवात्सल्येन 
त्वस्सारथ्ये अवखितम्‌ “वत्थं छुरु 
इति च॒ ग्रश्ासितारं मां सर्वभावेन 
सर्वात्मना शरणं गष्छ अनुवर्तंख । 
अन्यथा तन्मायाप्रेरितिन अश्लेन 


त्वया युद्धादिकरणम्‌ अवजेनीयम, 


तथा सति नशे भविष्यसि । ै 


मदुक्तप्रकारेण युद्वादिक कुरु 


जब कि ऐसी बात है, इसलिये 
उसीकी भर्थाव मैं जो सबका शासक, 
शरणागतवब्सव्ताके कारण तेरे सारधि- 
के स्थानपर विराजित और पग्रत्यक्षरूपमें 
अम्रुक कार्य इस प्रकार कर! ऐसे 
बतला रहा हूँ, ऐसे मुझ परमेश्वरकी-- 
सबेभावसे यानी सब प्रकारसे शरण 
ग्रहण कर---आज्ञका अनुसरण कर। 
नहीं तो, मेरी मायासे प्रेरित तुझ 
अज्ञानीको युद्धांदि अनिवायरूपसे करने 
पड़ेंगे और ऐसा होनेसे व्‌ नष्ट हो 
जायगा । इसलिये मेरे द्वारा बतलायी हुई 
रीतिसे युद्धादि कर्म कर, यह भाव है। 
ऐसा करनेसे त्‌ उस (ईश्वर) की कपासे 


इत्यर्थः । एवं कुर्वाणः तत्मसादात्‌ पराँ | परम शान्तिको--सारे कर्मबन्धरनोसे 
शान्ति सर्वकर्मबन्धोपशमन॑ शाश्वत | रहित अवस्थाको और शाश्वत स्थानको 


गी० ग० भा० ३/०- 
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च्‌ खान प्रास्यसि । यदू अमिधीयते 
श्रुतिश्रते-- 
. द्विष्णोः परम॑ पर सदा पश्यान्ति 
सूरयः। (ऋ० सं० १ ।९। १॥५) 
ते ह नाक॑ महिसान/ सच्न्‍्त यत्र पूर्वे 
साध्याः सन्ति देवा? |! ( यजुर सं० 
२१। १६ ) यंत्र ऋषयः प्रथमजा 
ये धराणा! | ेण नाक॑ निहित 
गुहायाम्‌! ( महाना० ८। १५ ) थो 
जस्याध्यक्ष? परे व्योमन्‌ |! ( ऋ० सं० 


८ । ७।१७।७ ) “अथ यदतः फरो 


रिको ज्योतिर्दीपयते! ( छा० उ० 
रे | १ औ | ७ ) “सो$प्वन/ पारमा- 


. श्रीमद्भगवद्गीता 


अ्विक-न २२७७० >०५वि+-+रकवि:.. +७औ३०>+ किए ०-३, -+कािक कक 


प्राप्त होगा, जिसका वर्णन सैकड़ों 
श्रुतियोंद्वारा इस प्रकार किया जाता है-- 
“उस विष्णुके परमपदको शानी 
लोग सदा देखते हैं ।! 'वे महात्मागण 
निश्चय ही खगमे जाते है, जहाँ प्रथम 
देवता साध्यगण निवास करते हैं! 'जो 
पहले होनेवाले पुरातन ऋषिगण हैं 
वे जहाँ रहते हैं? 'परमपुरुषद्वारा 
हृदयकी गुहामे छिपाया हुआ है।! 
जो इसका अध्यक्ष है वह ( त्रिपाद- 
विभूतिरूप ) परम व्योममे रहता 
है ।? 'फिर इस दुलोकसे परे जो परम 
ज्योति प्रकाशित है।? “बह मार्गके 


: मोति तद्दिष्णो: परम॑ परम! ( क० | णर पहुँच जाता है, वह स्थान 

उ० ३ । ९ ) इत्यादिभिः ॥६२॥ | क्रीविष्णुका परमपद है? | ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुछ्तरं मया । 
विम्स्येतदशेषेण. यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 


पक इस प्रकार गुछसे गुद्मतर ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया । इसको 
पूणरूपसे विचारकर त्‌ जैत्ता चाहता है, वैसा कर ॥ ६३ ॥ 


इति एवं ते मुम्ुश्नुभिः अधिग- 
स्तव्यं ज्ञान सवंसाद्‌ गुद्यादू गुद्मतरं 
करमयोगविषयं ज्ञानयोगविषयं भक्ति- 
योगविषयं च॑ संग आख्यातम । 


इस प्रकार यह मुप्क्षु पुरुषोंके द्वारा 
जाननेमें आनेयोग्य, सम्पूर्ण गुप्त रखने- 
योग्य मावोमें भी गुप्ततम, कर्मयोगविषयक, 
ज्ञनयोगविषयक और भक्तियोगविषयक 
ज्ञान मैंने सब-का-सब तुझसे कह दिया। 


एतदू अशेषेण विभृश्य स्वाधिकाराजु- | इसपर पूर्णहूपसे भलीभाँति विचार करके 


रूप यथा इच्छसि तथा कुछ, कर्मयोगं 


अपने अधिकारानुसार जेंसी इच्छा हो, 
बेसा ही कर | अभिप्राय यह कि 


ज्ञान मक्तियोगं वा ययेष्टम आतिष्ठ | क्र्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग जिसको 


इत्यरथः ॥ ६३ ॥ 


तू पसंद करे उसीमें छडग जा ॥ ६३ ॥ 


सल-स3++++ रस कीककिर-+>--+न्‍>नन>.. 
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न न दी पर शशि मल 


'सर्वेगुह्मतमं॑ भूयः शृणु मे परम॑ बचः । 
इष्टोएसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥६४॥ 


त्तू मेरा समस्त गुद्योंमें गुह्मतम श्रेष्ठ वचन फिर सुन, त्‌ मेरा अत्यन्त प्रिव 
है, इसलिये तेरे हितकी बात मैं कहूँगा | ६४ ॥ 


सर्वेषु एतेषु गुह्ेषु भक्तियोगस 
श्रेष्ठत्वाद्‌ गुह्मतमम इति पूव॑ंस्‌ एव 
उक्तम्‌ इदंतु ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यन- 
- छठ्मे. | (९।१)३त्यादौ। मूयः अपि 
[ तद्निषय॑ परम मे वचः #णु इ४: असि मे 
इढम्‌ इति ततः ते हित॑ वक्ष्यामि॥६४॥ 


सन्‍मना भव मद्धक्तो 


इन सम्पूर्ण गुप्त तत्तवोमें भक्तियोग ही 
श्रेष्ठ है, अतएब वही गुह्मतम है; 
यह पहले ही 'इदूं तु ते शुह्यतमं 
प्रवक्ष्याम्यनस्यवे ।” इत्यादि वाक्योंमें 
कहा जा चुका है । फिर भी उस विषयके 
मेरे श्रेष्ठ बचनोंको तू सुन। तू मेरा 
अत्यन्त प्रिय है; इसडिये तेरे हितकी 
बात कहूँगा | ६४ ॥ 


मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषसि मे ॥६५॥ 
मुझमें मनवाा हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा करनेवाला हो और मुझ्की 


ही नमस्कार कर ( फिर ) व्‌ मुझको ही ग्राप्त होगा | यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ ( क्योंकि ) त्‌ मेरा प्रिय है ॥ ६५॥ 


वेदान्तेषु-वेदाहमेत॑ पुरुष महान्त- 
मादित्यवण तमतः परस्तात्‌।' ( थे ०उ० 


२ै। ८ ) तमेद॑विद्वानम ते इह भवति ।! 
विधतेडयनाय! 


(श्वे० उ० ३।८) हत्यादिषु 
विहित॑ वेदनध्यानोपासनादिशब्द- 


“नान्यः पन्‍्था 


वाच्य॑ दर्शनसमानाकारं स्पृतिसं- 
सन्तानम्‌ अत्यर्थप्रियम्‌ इृह 'मन्मना 
भव? इति विधीयते | 


मैं सूर्य-सद॒श प्रकाशमान एवं 
अज्ञानमय बज ३४३३ है श्स 
महा जानता 'उस 
( परम) को इस प्रकार जानने- 
वाला यहाँ अस्त हो जाता है / 
'परमपदकी आ्रप्तिका दूसरा 
नहीं है !! इत्यादि वेदान्तविद्वित ज्ञान, 
ध्यान और उपासना आदि शब्दोंका वाच्य 
दर्शनके समान आकारबाला मेरा अत्यन्त 
प्रिय स्मरणका प्रवाह ही यहाँ 'मुझमें 
मनवाला हो! इस वाक्यसे कहा गया है। 
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मद्गक्त: अत्यर्थ मत्मियः अत्य्थ- 
मत्मियत्वेव च निरतिशयप्रियां 
स्पृतिसंत्तिं कुरुष्व इत्यथः । मदाजी 
तत्रापि मद्भधक्त इति अनुषज्यते। 
यजन पूजनम्‌, अत्यर्थप्रियमदाराधन- 
परो भव । आराधन हि परिूर्ण- 
शेषृवृत्तिः | 

मां नमस्कुर नमो नमन॑ मंयि 
अतिमात्रप्रह्यीभावम्‌ अत्यथप्रियं छुरु 
इत्यथं: | एवं बरतेमानो माम्‌ एव 
एप्यसि इति एतत्‌ सत्य ते प्रतिजाने 
तव प्रतिज्ञां करोमि, न उपच्छन्द- 
मात्र यतः त्व॑ प्रियः असि मे (प्रियों 
हि ज्ञानिनो उत्यर्थमहूं से व्‌ सम प्रिया! 
(७। १७) इति पूर्वम्‌ एव उत्तम्‌। यख 
मयि अतिमात्रप्रीतिः बरतते मम 
अपि तसिन्‌ अतिमात्रप्रीतिः भवति 
इति तद्लियोगम्र्‌ असहमानः अहं 
त॑ मां आपयागि, अतः सत्यम्र्‌ 


एव ग्रतिज्ञातं मार एवं एप्यसि 
इति ॥ ६५॥ 


'मेरा भक्त हो?--मेरा अत्यन्त प्रिय 
हो अर्थात्‌ मुझमें अत्यन्त प्रेम करके 
बार-बार मेरा परम व्रिय धारावाहिक 
चिन्तन करता रह । "मेरा यजन करने- 
वाला हो? इसमें भी 'मेरा भक्त हो? 
इस कथनका सम्बन्ध है। यजन नाम 
पूजनका है | अभिप्राय यह है कि अत्यन्त 
प्रिय मेरी आराधनाके परायण हो। 
परिपूर्णशेषब्ृत्ति ( भगवान्‌की सवा पूर्ण . 
अधीनता ) का नाम ही आराघना है। 

'मुझको ही नमस्कार कर ।” नमन- 
का नाम नमस्कार है | अभिप्राय यह 
है कि अत्यन्त प्रिय मेरे प्रति अत्यधिक 
नम्नमावका ग्रहण कर । इस प्रकार 
करता हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा । 
यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। 
अभिप्राय यह है कि यह मैं तुझसे 
प्रतिज्ञापूवक कहता हूँ; यह केवल कहने- 
भरके लिये दिखाऊ बात नहीं है; 
क्योंकि तू मेरा प्रिय है । 'प्रियो हि 
शानिनो5त्यर्थभहं॑ सच मम प्रियः 
यह पहले ही कहा गया है । जिसकी 
प्रीति मुझमें अत्यधिक होती है, मेरी प्रीति 
भी उसमें अत्यधिक होती है । अतः 
उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
मैं उसे अपनी प्राप्ति करवा देता हूँ । 
इसलिये मैं सर्वथा सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि “त्‌ मुझको ही प्राप्त होगा ॥६०॥ 
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सर्वेधमोन्परित्यज्य. मामेक॑ रएणं 


ब्रज | 


अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 
सब धर्मोका परित्याग करके मुझ एककी शरणमें आ जा। मैं तुझे सारे 
पापोंसे छुडा दूँगा। शोक मत कर ॥ ६६॥ 


कर्मयोगज्ञानयोगभमक्तियोगरुपान्‌ 
सर्वान्‌ धर्मान्‌ परमनिःश्रेयससाधन- 
सूतान्‌ मदाराधनत्वेन अतिमात्र- 
प्रीत्या यथाधिकारं कुर्वाण एव 
उतक्तरीत्या फलकमकर्तेलादिपरि- 
त्यागेन परित्यज्य माम्‌ एकम्‌ एवं 

रिमू आराध्यं ग्राप्यम्‌ उपाय॑ 
च अनुसंधत्ख । 

एप एवं स्वेधमोणां शाख््रीय- 
प्रित्याग; इति “निश्चयं श्रुणु में 
तत्र त्यागे भरतसत्तम | त्यागों हि 
पुरुषव्यात्र तिविधः संग्रकीतिंतः ॥! 
(/7८।४) हत्यारम्य सड्ज त्यक्ता 
फल चेष स त्यागः सालिकों मतः [* 
(१८१९ ) # हि देहमृता स्क्‍य 
त्यकतुं कर्माण्यशेषतः | यस्तु | 
त्यागी से त्याग्रीत्यमिषीयते ॥* 
( १८।?१ ) इति अध्यायादो 


सुद्दम उपपादितम्‌ । 
अहं ला सर्वपापेम्यो मोक्षय्िष्यामि 


एवं वर्तमान ताां मत्प्राप्तिविरोधि 


परम कल्याणकी प्राप्तिके साधनभूत 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगरूप 
सर्व धर्मोको मेरी आराधनाके रूपमें 
अत्यन्त प्रेमले अधिकारानुसार करता रह 
और उन्हें करते-करते ही मेरी बतछायी 
हुई रीतिसे फठ, कर्म और कर्वृत्वके 
त्यागके द्वारा सबका पर्याग करके मुझ 
एकको ही आराध्यदेव, सबका कर्ता और 
प्राप्त होनेयोग्य समझता रह तथा उस 
ग्राप्तिका उपाय भी मुझको ही समझ | 

यही सर्व धर्मोका शात्लीय परित्याग 
है । इस बातका “निश्चय श्टण में तन् 
त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुष 


३. 


व्याप्न त्रिविधः संप्रकीतिंतः ॥! यहाँ से 
लेकर---“सहुं त्यक्त्वा फल चेव स 
त्यागः सार्विकों मतः |! “न हि देह- 
सता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्य 
मिघीयते ॥/ इस प्रकार अध्यायके 
आरम्ममें अत्यन्त दढ़ताके साथ प्रतिपादन 


किया गया है। 


मैं तुम्हें सब पापोंसे छुड़ा दूँगा-- 
इस प्रकार बर्तते छुए तुझ भक्तको मैं 
अपनी प्राप्तिके विरोधी जो अकतेब्यका 


५६८ 'श्रीमद्भगवद्गीता 
बकीदा।-२०-३िक- ९७३७. ०ककि- -०-ह७-. "९० ७-..+-कमीक--. ++०ि....>+मिक-++-पि-५०कतिि३- .-+मि ९-५ -क बिक ०-कमिक-- ०-५ १७-०३कक-+ ०२० >न >ककिक- -#-- 2००. ०७ ००४०-७० >अमक- 2० 
भ्यः " करना और कतंब्यका न करनारूप 
करणकृत्याकरणरुपेभ्यः सर्वेभ्य/ | अनादिकाछसे सब्नित अनन्त पाप हैं, 
पापेम्यो मोक्षम्रिष्यामि मा झचः | उन सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा। 
शोक मा कृथाः । मा शुच:-- तू शोक मत कर । 
अथवा सर्वपापविनिसृक्तात्य५-| अथवा ( इस 'छोकका अर्थ इस 
प्रकार भी किया जा सकता है -.) 
सर्व पापोंसे सर्वथा मुक्त भगवानके 
अत्यन्त प्रिय पुरुषके द्वारा ही भक्तियोग- 
का सेवन किया जा सकता है और 
उस भक्तियोगारम्मक विरोधी पाप अनन्त 
हैं; अनन्त काछठतक किये जा सकने- 
बाले उनके प्रायश्वित्तहप धर्मोके द्वारा 
उन पापोंसे पार होना बहुत कठिन 
है; इन सब्र कारणोंसे यह समझकर 
कि मुझमें भक्तियोगका आरम्म करनेकी 
योग्यताका अभाव हैं, शोक करनेत्राले 
अर्जुने शाककों दूर करते हुए 
श्रीमगवान्‌ बोले --सब धर्मोको छोइकर 


भगवत्ग्रियपुरुषनिवेत्य॑त्वाद्‌ मक्ति- 
योग्य तदारम्भविरोधिपापानाम 
आनन्त्याव॒च त्आायशित्तरूपे: धर्मे 
अपरिमितकालकतेः तेषां दुस्तरतया 
आत्मनो भक्तियोगारम्मानहंताम 
आलोच्य श्लोचतः अजुनय शोकम्‌ 
अपनुदन्‌ श्रीमगवान्‌_ उवाच-- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य माम्‌ एक॑ शरणं 


ब्रज इति | मुझ एककी शरणमें आ जा | 
भक्तियोगारम्मविरोध्यनादिकाल- | इसका यह भाव है कि भक्ति- 
संचित हा योगारम्भके विरोधी अनादिकालसे सब्वित 
नानाविधानन्तपापालुगुणान्‌ | विद प्रकाके अनन्त पापोंके 
तत्यायश्रित्तरुपान्‌ कृच्छुचान्द्रायण- | उसार उनके प्रायश्षित्तत॒प जो इच्छ- 
ध चान्द्रायण, कृष्माण्ड, वेश्वानर और ग्राजा- 
कृष्माण्डवेस्वानरपजापत्यव्रातपति- | पत्य ब्रत तथा ब्रातपति, पवित्रेषटि, त्रिदनत, 
पवित्रेषिब्रिवृदप्िष्टेमादिकान्‌ नाना- अम्निश्टेमादि यज्रूप नाना प्रकारके अनन्त 


धर्म हैं, उनका तुझ परिमित काल्तक 
विधानन्तान्‌ त्वया परिमित- | जीवित रहनेके खभाववाले भनुष्यके द्वारा 


' कालवर्तिना दुरनुष्ठान्‌ सर्वधर्मान्‌ | अनुष्ठान होना कठिन है | अतः तू उन 
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(७० >> ७०. नमामि भर अ>+ ६१. "क-+ ००० 


परित्यज्य मक्तियोगारम्मसिद्धये माम्‌ | सर्वधर्मोका परियाग करके भक्तियोगके 
एक॑ परमकारुणिकम्‌ अनालोचितवि- | अरम्भकी ब्क दर लिये मैं जो परम- 
शेषशेषटोकशरणखस्‌ शेषलोफश दयाढु भेदका विचार किये 
340 0 के बिना ही समस्त लेकोंको शरण देनेवाल 

जलधिं शरण ग्रपद्यख । अहं तवा शरणागतवत्सठ्ताका समुद्र हूँ, उसीकी 
स॑पापेम्यो यथोदितखरूपभत्तयार- शरणमें आ जा | मैं तुझे, जिनका 
रोषिम्यः सं खरूप बताया गया है तथा जो भक्ति- 
म्मविरोधिभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यो योगारम्भके विरोधी हैं, उन सर्व पार्षोसे 


मोक्षयिष्यामि, मा शुचः ॥ ६६॥ | छुड़ा दूँगा । व्‌ शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


। >+-+०---जककमिकत-+क-- 
इद ते नातपरकाय नाभक्ताय कदाचन । 


न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योःभ्यसूयति ॥ ६७॥ 

यह ( शात्र ) तुझे न कभी तपहीन, न भक्तिहीन, न सुनना न चाहने- 
वालेके प्रति और न उसके प्रति कहना चाहिये जो मेरी निन्‍्दा करत! हैं ॥६७॥ 
इदं ते परम गुझ्यं शास्रं मया | यह परमगुद्य शात्न मेरे द्वारा तुझको 
कह्य गया है; इसे तुझको अतपखी-- 

आख्यातम्‌ अतपसकाय अतप्ततफ्से | (५ न तपनेबाले मनुष्यके प्रति नहीं 
त्वया न वाच्य त्वयि वक्तरि मयि च | रैगाना चाहिये; जो तुझ वक्तामें तथा 


मुझमें भक्ति न रखता हो, उसको भी 
अभक्ताय कदाचन न वाच्यं तप्ततपसे | कमी नहीं सुनाना चाहिये। अभिगप्राव 


९. , | यह है कि तपस्या करनेवाल्य भी यदि 

च अमक्ताय न वाच्यम्‌ शत: | | ६ । हो तो उसेनहीं सुनाना चाहिये । 

न॒च अशुश्रूधवे भक्ताय अपि|नझुनतान चाहनेवालेको--भक्त होनेपर 

ह | भी सुननेकी इच्छा रखनेवाल्ा न हो तो 

अश्लुश्रूषवे न वार्ष्य न च॒ माँ | उसे भी नहीं सुनाना हक कक 
जो मेरी निन्‍दा करनेवाल्य है अ 

थः अम्यसूयति मत्खरपे सदेशे बताये हुए मेरे खरूप, मेरे ऐश्वर्य और 

महुणषु च कथितेषु यो दोषम | भरे गुणोमि जो दोषका आविष्कार करता 

. आविष्करोति न तस्मै वाच्यम्‌, हैः उसे भी पह ( शाज्न नहीं छुनाना 


' ६०० श्रीमद्गगबद्वीता 
असमानविभक्तिनिदेश!ः. तस्य | चाहिये । ऐसे मनुष्यको अत्यन्त त्याज्य 
बतलानेके लिये ही असमान विभक्तिके 


-अत्यन्तपरिहरणीयताज्ञापनाय॥ ६७॥ | कर* सबसे इथक्‌ करके उसका वर्णन 
किया गया है ॥ ६७॥ 
«० “न्ब्प" सा >-(0-<:७०--० ९ 
य इदं परम गुद्यं मद्गक्तेष्यभिधार्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशायः ॥ ६८॥ 
जो इस परम गुह्य ( शात्रको ) मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुन्नमें परा मक्ति 
करके निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 
इंद परम गुह्यं मद्धक्तिल य: जो मनुष्यइस परम गुछाय शाखरको मेरे 
अभिषास्थति, व्याख्यात्यति सः मयि | भक्तोमें कहेगा, इसकी व्याख्या करेगा, 
परमां भक्ति कृत्वा माम्‌ एवं एष्यति तर | वह सुझमें परम भक्ति करके मुझको ही 
तत्र संशयः ॥ ६८॥ प्राप्त होगा; इसमें सन्देह नहीं है ॥६८॥ 
८+-*-<२>#4%+- >5०--+- हैं 
न च्‌ तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों मुवि ॥ ६६ ॥ 
मनुष्योंमें उसके सिवा दूसरा मेरा प्रिय कार्य करनेवाला कोई नहीं हुआ है 
और उससे बढ़कर मेरा प्रियतर इस प्रृथ्वीपर कोई दूसरा होगा भी नहीं ॥ ६९॥ 
सर्वेषु मलुष्येष्त इतः पूर्व तस्मादं | अबसे पूर्व समस्त मलुष्योंमें उसके 
भक्तोंमें गीता कहनेवालेके ) सिवा 
अन्यो मनुष्यों मे न कश्नित्‌ प्रियकृत्तम: | दूसरा कोई भी मनुष्य मेरा अत्यधिक 
प्रिय कार्य करनेवाढा नहीं हुआ और 
अथ्ूत, हतः उत्तरं च न भविता, | न इसके बाद कोई होनेवाठ ही है । 


अथोग्यानां प्रथमम्र्‌ उपादान योग्या- शाब्राधिकारियोंको शात्र न सुनानेकी 
। अपेक्षा भी अनधिकारीको शात्र सुनाना 


नाम अकथनाद अप तत्कथनख | /पधिक अनिष्टकारी है, इसलिये पहले 
' अनिश्तमत्वात्‌ ॥ ६९॥ अनधिकारियोंका वर्णन किया गया है। ६९॥ 

“75 अतपस्काय; अमक्ताय और “अश्ुक्षपवे-इन बर्तन चठुयी विमक्तिका पवीग हुआ 
है; परन्तु दोषदर्शाका निर्देश प्रथमा विभक्तिके द्वारा किया गया है| इस प्रकार 3 
; असम्रान विभक्तिका प्रयोग है । प 
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अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमाक्योः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 

जो हम दोनोंके इस धर्ममय सुंबादका अध्ययनमात्र भी करेगा, उससे मैं 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजित होऊँगा; ऐसी मेरी मति हैं ॥ ७० ॥ 


य इमम्‌ आवयो: धर्म्ये संवादम| हम दोनोंके इस धर्मयुक्त संबादका 
अध्येष्यते, तेन ज्ञानयज्ञेन अहम हृष्ट: | जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं 
स्थाम; इति मे मतिः । अख़िनर्‌ यो ज्ञानयज्से पूृजित होऊँँगा; ऐसा में 


५ अभिषीयते मानता हूँ । अभिग्राय यह हैं कि इसके 
ज्ञानयज्ञः अ ! तैन अहम |. यतमात्रसे ही मैं, इस गीताशाबमें 
एतदू अध्ययअमात्रेण हृषः खाप्त्‌ जो ज्ञानयज्ञ कहा गया है, उसके द्वारा 


इत्यथः ॥७० ॥ पूजित हो जाऊंगा || ७० ॥ 
+--«><औहि ७ * 


श्रद्धावाननसूयश्व श्रूणुयादपि यो. नरः | 
सो5पिमुक्तःशुमाँद्ोकान्प्राप्लुयात्युण्यकमंणास्‌॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ और असूयारहित जो भी मनुष्य ( इसको ) सुनता है, वह भी मुक्त 

होकर पृण्यकर्मा पुरुषोंके शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है ॥| ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ अनसूयश्च यो नरः श्रणु-| जो अश्रद्धावान्‌ और असूयारह्तित 
; ( अदोषदर्शी ) पुरुष इस गीताशाब्नका 
के ले तो अमल कर केवल श्रवणमात्र करता है; वह भी 
भक्तिविरोधिपापेम्यो मुक्त: प्यकरमणां उस श्रवणमात्रके प्रभावसें मक्तिविरोधी 
मद्भक्तानां ठोकान समूहान्‌ ग्राजुयाद | पापोंसे छूकर पुण्यकर्म करनेवाले मेरे 
॥ ७१ ॥ भक्तोंके लोकसमूहोंको ग्राप्तदोता है।७१। 


कब्चिदेतच्छुत॑ पार लयैकाग्रेण चेतसा । 


कच्िदज्ञानसंमोहः. प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 
पार्य | क्या यह ( उपदेश ) तेरे द्वारा एकाप्रचित्तसे सुना गया है! 
धनंजय ! क्या इससे तेरा अज्ञानजनित सम्मोह् नह हो गया है :॥ ७२ ॥ 


६०.२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


डे; % ००७, >५५० >>मिक-+०९कक+ अिक- >ककि-3 >कविक« हि पद आकर शक अर की अकमि७ आधिक 0ककीकन- 


मया कथितेश एतत्‌ पार्थ लंया 


पार्थ ! ( मैया अज्जुन ! ) क्या तने 


अवहितेन चेतसा कचित्‌ श्रुतम्‌ ? तब | मेरे दवरा कहे गये इस शासत्रको एकाम्र- 


अज्ञानसंमोह: कचित्‌ प्रन४्टः ? येन 


चित्तसे छुना ? जिस अज्ञानसे मोहित 
हुआ तू थ्युद्ध नहीं करूँगा? ऐसे कद्दता 


अज्ञानेन मूढो न योत्यामि, इति | था, वह तेरा अंज्ञानजनित महामोद्द 


उक्तवान्‌ ॥ ७२ ॥ 


क्या नष्ट हो गया? | ७२ ॥ 


+यडककय०- 


अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्थसादान्मयाच्युत । 


स्थितो<स्मि गतसन्देहः 


करिष्ये बचनं तब ॥ ७३ ॥ 


अजुन बोला--अच्युत ! तुम्हारे प्रसादसे ( मेरा ) मोह नष्ट हो गया है 
और मैंने स्वृति भी पा ली हैं | अब मैं सन्देहरहित होकर स्थित हूँ। ( अब ) 


तुम्हारे बचनका पालन करूँगा || ७३ ॥ 


मोह: विपरीतन्नानं॑ वग्नसादात्‌ 
मम तद्‌ विनष्टम्‌। स्मृति: यथावख्थित 
तचज्नानं त्वत्ग्ससादाद्‌ एवं ततू च 
लब्धम्‌ । 

अनात्मनि प्रकृतो आत्माभिमान- 


रूपो मोहः, परमपुरुषशरीरतया तदा- 
त्मकस् कृत्खस चिदचिद्स्तुनः 
अतदात्माभिमानरूपः च, नित्यनैमि- 
सिकरूपस्य कर्मणः परमपुरुषाराधन- 
तया तसत्म्राप्त्युपायभूतस्थ बनन्‍्ध- 
कत्वबुद्धिरुपः च, सर्वो विनष्टः । 


विपरीत ज्ञानका नाम “मोह है, 
वह मेरा मोह तुम्हारे प्रसादसे सर्बथा 
नष्ट हो गया है । यथार्थ तत्तज्ञानका 
नाम 'स्पृति? है, वह भी तुम्हारे प्रसाद- 
से मुझे मिल गयी है | 

अभिप्राय यह है कि अनात्मा--- 
प्रकृतिमं आत्माभिमान कर लेना और 
समस्त चेतनाचेतन वस्तु परम पुरुषका 
शरीर होनेसे उसीका खरूप है, उसे 
अतद्रूप मान लेना ( उसीका खरूप 
न मानना )) और नित्य-नमित्तिक 


समस्त कर्म परम पुरुषकी आराधनाके 


रूपमें किये जानेपर उसकी प्राप्तिके 
उपायरूप हैं, उनको बन्चनकारक 
समझ बेठना, ऐसा जो मोह था, 
वह सारा सर्वथा.नष्ट हो गया । 
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आत्मनः प्रकृतिविलधुणलतत्ख- | आत्मा प्रकृतिसे विछक्षण, प्रकृति- 
भावरहितताज्ञात्लैकखमावतापरम- | ज्ञातापनके 


खभाववाला, परम पुरुषका शेष (किड्डर), 
पुरुषशेषतातन्नियाम्यस्वैकरूपता- | उसीके नियमनमें रहनेवाण और एक- 
क्‍ है, ऐसा समझना | भगवान्‌ जो कि 
सम्पूर्ण जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रछ्यछूप छीछा करनेवाले, सम्पूर्ण 
दोषोंके विरोधी एकमात्र कल्याणस्वरूप 
स्वाभाविक अपार अतिशय ज्ञान, बल, 
ऐश्व्य, वीय॑, शक्ति और तेज प्रभृति 
समस्त कल्याणमय गुणगणोके महान्‌ 
सागर तथा पर्नह्म शब्दके वाच्य परम 
पुरुष हैं, उनके यथार्थ स्वरूपको मी समझ 
लेना | तथा इस प्रकार पूर्वापरके तत्त- 
को यथार्थरूपमें समझकर उसके 
अभ्याससहित नित्यप्रति इद्धिशील एक- 
मात्र परम पुरुषकी प्रीतिरूप फलवाले 
नित्य-नेमित्तिक कर्मोंसे, और निषिद्ध 
कर्मोका परिहार करनेवाले शम-दमादि 
आत्मगुणोंसे ग्रात्त की जानेवाढी परम- 
पुरुषकी भक्तिमावमें परिणत.उपासना ही 


पुरुषोपासनै समैकलम्यो वेदान्तवेध एकमात्र जिसकी प्राप्ति करानेवाली हैं, 
परमपुरुषोपासनेकलब्यो वेदाल्त ते | देदान्तसे जाननेमें आनेवाले परम पुरुष 


परमपुरुषो वासुदेवः लवग््‌ इति ज्ञान॑ | वाुदेव तुम ही हो ऐसा समझ लेना। 
यह सारा ज्ञान भी मुझ्नको प्राप्त ही 


च लब्धम्‌ । चुका है । 


ततः चबन्धुस्नेहकारुष्यप्रदृद्धविप- | हे हा मैं अब बन्धुस्नेहजनित 
रीतब्वानमूलात्‌ 


ज्ञानम, मगवतो निखिलजगदुत्पत्ति- 
खितिप्रल्यलीलाशेपदोपप्रत्यनीक- 

कल्याणैकंस्वरूपस्वाभाविकानवधि- 
कातिशयज्ञानपरेश्रयेदीयंशक्तितेजः 
प्रभृतिसमस्तकल्याणगुणगणमहाणव- 
परब्रह्मशब्दाभिषेयपरमपुरुपयाथात्म्य 
विज्ञानं च, एब॑रूपं परावरतच- 
याथात्म्यविज्ञानवदम्यासपूवेकाहरह- 
रुपची यमानपरमपुरुपप्रीत्येकफल- 

नित्यनेमित्तिककर्मनिषिद्धपरिहरशम 
दमाद्यात्मगुणनिर्व॑त्यमक्तिरूपतापञ्न- 


सर्वसाद्‌ अवसादाद | कहुणसे बढ़े हुए विपीत झनाुद 


६०४ श्रीमद्भगवद्गीता 
बिम्वुक्तो गतसंदेहः स्वस्थः स्थित: [ सम्पूर्ण शोकसे छूठकर सर्वथा सन्देह- 


5. | रहित हो स्वस्थभावमें स्थित हूँ | अब मैं 
अस्ि | इदानीय के पुद्गादिकरतव | , | तुरंतयुद्धकी कर्तव्यतारूप तुम्हारे वचनों- 
ताविषयं तव वचन करिष्ये यथोक्ते | का पालन करूँगा अर्थात्‌ कहे हुए प्रकारसे 


युद्धादिक करिष्ये इत्यथेः ॥ ७३ ॥ | युद्धादि कर्म कहूँगा ॥ ७३ ॥ 


धृतराष्ट्राय स्वस्थ पुत्राः पाण्डवाः | मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने युद्धमे 
च युद्धे किम्र अकुवत इति पृच्छते-- | क्या किया, इस प्रकार पूछनेवाले 
संजय उवाच-- धृतराष्ट्से संजय बोल---. 
संजय उवाच 
इत्यहं बासुदेवस्यपार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुत रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
संजय बोला--इस ग्रकार मैंने महात्मा श्रीवायुदेव और अर्जुनका यह 
अद्भुत और रोमाश्वकारी संवाद छुना || ७४ ॥ 
इति एवं वासुदेवस्य बसुदेवस्ननो।| इस प्रकार मैंने महात्मा--महान्‌ 
पार्यस्य च तत्पिदृष्वसुः पुत्रस्य च | दुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्फा और 
महात्मनो महाबुद्धें! तत्पददन्द्म्‌ 
आश्रितस्य॒ इमं॑ रोमहर्षणम्‌ अद्भुत ४ 
संवादम्‌ अहं यथोक्तम्‌ अश्रीष श्रुतवान्‌ | *के पुत्र अर्जुनका यह उपयुक्त 
अहम्‌ ॥ ७४ ॥ रोमाश्चकारी अद्भुत संवाद सुना ॥७४॥ 


उसके चरणयुगलके आश्रित उसकी बुआ 


व्याप्प्रसादाच्छुतवानेतद्र॒द्यमहूं परस्‌ | 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षातक्रथयतः खयम्‌ ॥ ७५॥ 
श्रीव्यासदेवके प्रसादसे यह योगनामक परम गुद्य ( रहस्य ) मैंने खय॑ 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ कहते हुए सुना || ७५ ॥ 
व्यासप्रसादाद व्यासालुग्रहेण | यह योगनामक परम गुह्य रहस्य मैंने. 
दिव्यचश्लुःभ्रोत्रढाभाद्‌ु एतत्‌ परं | श्रीव्यासदेवके प्रसादसे-उनके अनुप्रहसे 
योगाखूय॑ यु योगेश्वराद्‌ ज्ञानवलैश्वय- | दिव्यनेत्र और श्रोत्र पाकर ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, 
वीयंशक्तितेजसां_ निधेः मगवतः | वीर्य, शक्ति और तेजके निधान योगेश्वर 
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कृष्णात खयम्‌ एवं कथयतः साक्षात्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे खयं उनके कहते हुए 
श्रुववान्‌ू अहम || ७५ ॥ ही साक्षात्‌ सुना है| ऊ० ॥ 
तय अकीनिल+-- 
राजन्संस्मृत्य संस्द्ृत्यः॒संबादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमहुः ॥ ७६ ॥ 
राजन ! श्रीकृष्ण और अजुनके इस अद्भुत और पुण्यमय संवादको पुनः- 
पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ॥ ७६ ॥ 
केशवार्जुनयो: इमं पुण्यम्‌ अद्भुतं|. श्रीकेशव और अर्जुनके इस पुण्यमयः 
25 त॑ अद्भुत साक्षात्‌ सुने हुए संवादको 
सवाद साक्षाच्हू है हु 
साक्षाच्छुत॑ स्मृत्वा महः मुहः | ,< करके मैं बार-बार हर्षित हो 
हृष्यामि || ७६ ।॥ रहा हूँ ॥ ७६॥ 
तन्च॒संस्द्ृत्य संस्द्त्य रूपमत्यडुत॑ हरें। । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिके उस अति अद्भुत रूपको भी बार-बार स्मरण 
करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूँ ॥७)॥ 
तत्‌ च अर्जुनाय प्रकाशितम | अर्शुनके डिये प्रकट किये हुए और 


ऐश्वरं हरे: अलद्भुतं रूप॑ मया साक्षा- मेरे द्वारा साक्षाद देखे हुए श्रीहरिके 
| संस्मृत्य संसटृत्य हष्यतो मे उस अति अद्भुत ऐश्वयंमय रूपको भी 
कक 0 नह महान | आर याद करके हर्षित होते-होते 


बिस्मयो जायते पुनः पुनः च हृष्यामि | मुझे महाव्‌ विस्मय होता है, और मैं 
॥७७। पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूँ ॥७»॥ 


_स्सरिक >मर्मिहथ- ०>कशिषए/-प००करिी-ग०-कटविकन० 
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किम अन्न बहुना उक्तेन | इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है... 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुधेरः । 
तन्र॒श्रीविजयो भृतिश॑वा नीतिमतिमंम ॥७८॥ 


६०६ 


_>र्वाकिद नल, :ार ६ ततहरिक- ०-काियल॥ ०१३ त+लतीत- 2यरी3-- "नमी 


श्रीमद्भगवद्गीता 


>-#न्‍िए- सनक. ९.40» किक, 


_ जहाँ योगेव्वर श्रीकृष्ण और जहाँ धजुर्षर अछुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति 
और अचल नीति है । यह मेरी सम्मति है | ७८॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीताधूपनिषत्तु वश्मक्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगों 


नामाष्टादशो5्ष्यायः ॥ १८ ॥ 


++२२+९/नथ्कए ००० 


यत्र योगेश्वर: कृत्खनस्थ उच्चावचरूपेण 
अवखितस्थ चेतनख अचेतनस च 
वस्तुनो ये ये खमावयोगाःतेषां सर्वेषां 
योगानाम्‌ इेश्वरः स्वसंकल्पायत्तस्वे- 
तरसमस्तवस्तुस्वरूपणितिप्रवृत्तिभेदः 
कृष्णो बसुदेवस् नुः,यत्र च॒ पार्थों धनुर्धर: 
तत्पिदृष्वसुः पुत्र: तत्पदइन्द्रेकाअ्रयः 
तत्र श्री: विजयो भूति: नीति: चर ध्रुवा 
'निश्चला इति मति: मम इति ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचार्य- 
बिरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


अशदशोश्ष्याय: ॥ १८॥ 


मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि 
उच्च-नीचरूपमें स्थित समस्त चेतना- 
चेतन वस्तुओंके जो-जों खभावयोग 
हैं, उन सब योगोंका जो ईश्वर है 
तथा अपनेसे भिन्न सम्पूर्ण वस्तुओंके 
स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेद 
जिसके स्वसझूुल्पके अधीन हैं, वह 
समस्त योगोंका ईश्वर वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण जहाँ ( जिसके पक्षमें ) है, 
और जहाँ ( जिस पक्षमें ) उस 
( श्रीकृष्ण ) की बुआ प्रथाका पुत्र, एक- 
मात्र उसी ( श्रीकृण ) के चरणयुगल- 
का आश्रय लेनेवाढा, धनुधेर अजुन है, 
वहीं श्री, विजय, विभूति और शुवा--- 
निश्चला नीति है ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइुजाचार्य- 
द्वारारचित गीता-भाष्यके हिनन्‍्दी- 
भाषावादका अठारहवाँ अध्याय 
समाप्त हुजआ ॥ १८ ॥ 
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